





نويسلده: 


اك الله ناصرمكارم شيرازى 


ناشر جابى: 


مركو #جق تان رز بانداقق أكاقيه :اصفيان 


أسوره الصافات (717): آيات ”5 تا 17؟] ملك ات ا د ب نيت بات ات عد د ل ام يك با الست من اد د ارك 6ت لد لاد لد الريك ب ات عد ا عا لل ا د ل اك ا 1 
اشاره ئش اش لش شا ا ا ا وا قفا واس و وا عاد د 80 
ترجمه: كد صق مه نا جامد د دك ع 1ك جد لع فك لزت اط درك عك <ك باد فك عاك اذه ايد دك ع دك ته لع 4 ل كيه درك كا دك بد درف نم درك 5 دع عاد داك حي كك كد داك 55 عاذ كع حك يد دن 2 دك لد مك ع د كيد كك 4 2 2 010 
تفسير: 010100 0 00> 2 ةيه هه >ككة“ك)77884939 30ب -ك>>/)6>60>7ة7 227 2 2 2 000 000000000000000 0 
نكته ها المي 

اشاره ا ا يشش يشش سرش سس شه ا عام 
١-از‏ ولايت على(ع)نيز سؤال مى شود تمه م مه م مه م مه م مه مم م م مه مم مه ممه مم م م م مه مم م م م مه مم م م مه مه مم م مه مم م مم مه مم مم مه مم مم مه مم م مم مه مم مم مه معد مع 
"-ييشوايان و ييروان كمراه! لم م مه ممه م م م م م مه مم م م مم م م مم م مم م م م م م مم مه مم م مه مم م م م مه م م م م مه مه مم ممه مه مه ممه مه مم م مه مم م م مه مم مه م م مم مم لم عع عه ع 

أسوره الصافات (71): آيات 8" تا ]6٠‏ 01001 0 
اشاره جام سن مدهت 2د ون ود و د ق سردات دك سا د د ف مناه ب دوا ا د ند 522 3ج ودوك د دن ل ا و 2622 
ترجمه: ل دك عار عد لله 2 دكا من اد ان مك ع ءاره عد داه دواو فاق سا ددع عسوو و5 315 دادر 0 دا دونك مع رده ودرو د ع دع توه ك2 د مده و كتاد د عر 6ك للك 
تفسير: عم ا ا لج ا اح لك كلجل اتا ا الجخ 2 ا 
نكته: ا ا م م م ممم ل م م ا م 3 

أسوره الصافات (717): آيات 8١‏ تا 69] ا 1 1 1 ا 1 1 011 
اشاره تدده مقوحء دأدأناء لدم عسات داك لاع مع حاف وال كنط ماع داك داك الام عا حاف اجات نط اعسات ام دام مع جات جات لاط عر جحت جلاعي ا اك للدم جح مك جع كع 2 وك اد مح لد يا ع دك حا كي دن كا ع م لس 1/57 
ترجمه: 0 ين 
تفسير: اللا ا 11 
نكته: ا ا ا 

أسوره الصافات (71): آيات 2١‏ تا ١ع]‏ م ل ل اتا ل دااع لب اماك د د ع مل د 3 ني 3/92 
اشاره ا يات مي ام ص عي كاج عام وات قن عام توق عد ع عمواة عبة ةلمم ججاة عبد ع عد جات عرد كمه جات عرد 6 دجاه عرد ع د سجاة عبد عن دوه عرد عله حجان عمد ع سجاه فيه كمه مجاة في 6 ست :1/13 
ترجمه: 2ش سلس تس م 
تفشير: اع 1 
كته ها ال ري ا ل بر ا ري اا ا تر ل ع ا مي امار رع لامر ابا د ع ام دا ات 2 

اشاره كد سفصد كود عم كذ ذو خهوة تنوه مه م مد جع ددحن قوع عه عق كذ كو خطهة ودنع مه فط كع ذط دن شاوه مه دم فشكو طعهة دتو مره عمد دهع خط دن ماوع مه دم كذ كع اعد 4ددع نه ب 7 


؟اين آيات در باره جه كسى نازل شده؟ ا ان ناح نا نا ا ا نا ا اا ا ا اا ا ااا اا ااا ااا ااا ل 2 قلا 


''-براى جنين مواهبى بايد تلاش كرد حا ا احا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ا اا ااا ا الال سال شط 

أسوره الصافات (71): آيات ”ع تا 17١‏ تن انوت اوت تو لل ل وت ف ا تت 1/010 
اشاره مسا سن د بم ان دواد سمه لوكو ماد سات لا لماه ماده لحن مه اسه جرعا م مس انهه مد عم مطايده ع حي دام دنه اده مد حاب محا مات ددحم اند نا حنم ماود اح ل اما دن دم مات حاف مناه ل بادا دس اناه العاف وا لك 7/1/2 
ترجمه: الع ار د كدو دده و سدح ام عق كل جه ال و ةوكم 7د اد 3ل جد الوك ل لو ا ل اك كد ال 
تفسير: ا 1 
أسوره الصافات (71): آيات 7١‏ تا 07] امد ع ا ا ا ل ل انق أ د 8 9 
اشاره امم ع اي ا كر رو ار لاق عرعة اكات كر انه ا ار اق جره ار ان ا ار ا جرع ار ا انه ا ا اق جره ار اك اي ا را رع ا ان ارال اع ا ل ماق ا شر ا ل ا 901 
ترجمه: لدت د 252 دج دجي جد جك تدكا 55 2 اداه د كك د هك د جع 5 3اد 2 وت جد داك داكا2 - د د جايت قد كك 3 مرج مح جرع درجادت 2د جد دك تتجاد جات ع 9 تاد 2 د وك 32 جا د جد دجامو 5د جك 22 052252 91 
تفسير: ل ا ا ع اا ا ل ا ا دو لك ا و اش لاوا ا لكا لال لوم ار لا 4 
اشاره ماام ش ‏ ش ئ ئش ئ ا ا ار عا اما لبا لا ما يلعا او رالا اك ا 8 3 

اقوام كمراه ييشين لعي را م را ل ا ا ا 1 

أسوره الصافات (717): آيات 78 تا 87] الور ارت ا ور ااي حباق دمي لاه قري باد اد ا ات اطبا ل ل لان قوم باد رد مم ابه قو وبي ب 5/10 
اشاره فضت قا حل قا عع ل عا كر حت ور ع م قم كي فر ع لع رت ع ع عل ع عر عي كع غرة عرض اكع كرت عمج غرة وكات اح عد وفك مظع عه مخ عدوع دده 324 عب 9/1 
ترجمه؛ ببب0 ا[ 1 1 0000011 
تفسير: ار ا مق ا وال لق بر ل ا امل ما ل رق اح عا ب قم ال ل ل د ا ل واك ا قة ل ار ع د ل ل 0ه 
نكته: اكه موه جاده د لوخ عامج دج اواج عامه معاد دعت دك جاوادك جات 2 جاجد 2 داو هات جام أ جاع 2 جادج 2 جاد اك دادج 2 2 3 عادج د ادجادج ك عامج د جاجح د جام واد جاد ك جامد 2 اوج د عات واموا وماك عام و 11001 
أسوره الصافات (/77): آيات 87 تا 31] عع ص اا ا قي ا م لعا اا ص ف لعو ص لك عاب تو د ل د ولك تجا لك لاما قد لا د ماح عات ف عاياك ل قد يا اميا سر 13 
اشاره تمده ددع دده د دادك دواد لاد ك بايا عاد دان كك ديا عاد د ادك ايا عاد حا دك ويا عاط ادك بايا عاد داه حك لواحا دذادك بايا عاد حا دك ويا حاط د ادك بايا عاد اد حك و واحاط دذدك بايا عاد جات حك ديا حاط ادك باه عاد جد 82 8 1 
ترجمه: ادي عت ع ل ع ا ةا ع ا ا كم اي ع عأ عا كام عرق ا اق عق وا رد ا اوداق الدع عاد ات اا علد ع 0 
تفسير: الب ل ااا ار ا ات ا ا ا اك ا ف عا كك ع ألا لق عاب اعد وا الوك داك لباو كد رك بجاح 001 
نكته ها دنعف دع سفنت فخا" داه عه عفاه نتف ل خخ الماع سرد وت قرط خف لشن 3 طخ عرد من ققش لط ف3 لبن عرد عد د عل للك اه نيد وف ل لط ف لتك عرد عه ل 4 لط فك فلكم د م63 1012 
اشاره مم شْص 2ش شا ع اما ل سات مما ع عا م عع لاما اعمج عا عه ما ل عع لوحك نك ع عياش ع وا 2 110 1 

آيا ييامبران هم توريه مى كنند؟ اا اا ااا ااا ا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا 49 1 
ابراهيم و"قلب سليم" ص س ‏ 2 تش ل ا ا 


ترجمه: ا ا ا ات ا ات عا م عا جا عفد كوا ع اا ع ا ةد ا د 11131 
تفسير: 52523:ت 533353< 32ة 2بئئ5 253353-37 ن2 شت ئت بآ 3333ئ 33 تأ 2 تبثت 1 1 ا 
اشاره معان دنه ادي فا ان ماد لديو دانع ات ا اس بو ا لاا ا ا ا ا بت ات بر لنت اك عم متا عا و 1117 
نقشه هاى مشركان شكست مى خورد فم ا اا ااا ل ل مكو امقواا لق ااا 101 
تكته ها 21211 010212022 
اشاره اللا 
١-خالق‏ همه جيز او است ادك عد يدع ل فط جا عات مله ل طخ جار جرع ل ركم ا ا ص ا عر ا ا ري قي ل ا يي لات اه 1ت لت عر ادام تك ةط جه عر حي تيع عض ح وطام 2 103710 
؟-هجرت ابراهيم(ع) ع ع تدوده جد دوه عدم كه ود اه ماكز اج عت اه انوع لات اد قو ع مق واد كاه #حكاه كاملا مدر كوك د مد كظا ع تمده كاد د مد عدم كع ع ديه 352 222 11 
أسوره الصافات (/77): آيات ٠١١‏ تا ]١١١‏ 00 ا ا ا 2 100 
اشاره ب 000 
ترجمه: ل اا اا اا اا ااا ااا اام لوا ا 11147 
تفسير: ماق جو للد ببا يق مد مب ول لد برا و ود وبا ول قدا براح بل عد ديدح ول لد ابراه ولا مد ديح ول لد اببانها ول مد دبا ول لد بات ول ود فينح ول لد بباتا و ود مب ووب فزأ 
نكته ها: م لش ب ا 
اشاره ااا[ 1 0000000011 
1 

١-ذبيح‏ الله كيست؟ ما ا ا ل ا 
؟-آيا ابراهيم مامور به ذبح فرزند بود؟ ع ل ل ا ص ع ل ع عت ع تع اتح م اا ابا لاع عو اما تاجات +ع ايا 113 
'-جكونه خواب ابراهيم مى توانست حجت باشد؟ مدعا عاد عه عات ذه دلو ع ماح كا جرع سحت فق دار ع طن عله د لمع اح د و لمم ع طاح كله تلمح عات مط وا دان عد دض جاع دق كه عاع اف 1317 
؟-وسوسه هاى شيطان در روح بزرك ابراهيم اثر نكذاشت 000 0 ااا 
«-فلسفه تكبيرات در"منى" مع اا ات ا قا ارا ااا ا ات اك ا اقل بل ناكد وات باك لاد لا شاد وتاي كا ا 6 116 
ع-"حج"يك عبادت مهم انسان ساز لاماي ف ا اي ا ا ا ا ل ا ا او ا كر 9 116 
أسوره الصافات (/717): آيات ١١١‏ تا ]١١*‏ تمدق دددق فوج د وماك هخانط فنا دو عد جو تت نط واد دزوج رد جع دك ته مد جد داتج عد مجاه تنه ده متا تدجس عومجل تمده جف فج هه عدوم ع2 6 
اشاره وو ا سي شي ص م 
ترجمه: 5125-1 5-5 55 دده حر لك ك5 22 د 05 ل بد 2 21 ا ل د د 0 د د ا 2 1ك ف و ال د ا 5 ل د ا ا 101 
تفسير: م ل ل ل ا 


ابراهيم بنده مؤمن خدا ا ا ا ا 01 

أسوره الصافات (/77): آيات ١١5‏ تا ]١77‏ ا ااا ااا ااا ااا ا اا 01010212121210 1 0 ا 0 
اشاره جنك ةونع نت عط اب تر د ارد د دو تسد ودع تساي ند ودع دن ب ند م 5333:3533 312223 3 3532:32:533,- 3:3 3ك 11 
ترجمه: دادما لان مرا ل ا سس ص لش ص و ع ا ا موف بم خاي مت و وجاك بترو اماي ل فلمي اك ]1101 
تفسير: 6 0 7 د فا سد افة د اك لفك كوا الى وس ا رن كه كنا دك اكوا لديا دام داك را ا د دنا ا بالا ارا د ال ا 01/21 ١‏ 
أسوره الصافات (/77): آيات ١77‏ تا 177] عد ل عو ل و م وي وم لوكو موق ف مول و مواد لا وب وك موا ا 1 
اشاره ما ل لوا لامكتساب ل امرك حرطت كان فرك عاراج كاي د ات لانن مسار كارك عالت عات ولا حك كات لحا ترق تر عراب كاردا كا دا تل طن كلدك لطا كذ فرك تن كاك 0/2 1 
ترجمه: اعم دنع جع« اعم كم اط جاده وج دام حم جرع داع حر اماه كرد 2 دام له جع حا خط جاه حر حا حاب ذا عردم ل جرح ح عام كر 2 دام مرج مدير جاع اع عرك رد ل جراد كا عرد عطاك جاط جاه عر 25 دا جره كيج دك حا كرك داك د 5 3101 ١‏ 
تفسير: امو ور ع دايا ا ع ا و ا د ا اك د دا 2ح ل جد جد ادح د كك دك دلوا ون 2د د 33 0 
نكته ها ااا ااا ااا ااا ااا 00010101010 0 
اشاره راشتسم ئش سكت ماك 22209 ديد عر 
١-الياس‏ كيست؟ الئل اش ع1 
#"الباشيى "كيانتد؟ مع و م ل لام لول لكي الو ول مووود ا و مه ام او د و وله بي امت 6 21 

أسوره الصافات (/71): آيات ١8‏ تا ]١74‏ ةتون نخد توفننية قخون نطتش ذختي مدع ةزن ننفت فتوة ا ذمن عضن نط تنودية زذي ع فزن نفع وح أشي فتن نخ ةوف انعا ا 
اشاره ا اح حا ان احا نان ا ناا ان اناا ناا اناا ناا ااا ا اا اا اا ااا اا ااا ا ااا الا ااا اا ااا ااا ااا ااال ل ع3 
روه اا 1 00 
تفسير: اف ا ا ا اك ا سا م م عمم وات عمد الى عع ألا عورد واد عمد ماود ود واولا دج فعاو وع مد عا 121لا 
أسوره الصافات (/77): آيات 189 تا م١]‏ ا ل وا لواح وان لل وان نام لد وان نات ول بات نل ا لو مات ات م عن وام ا ل ل ا ا ا 1/12 
اشاره وض 2ش م225 2ش ش22 هش وات وتاك ووش اتش ووات كس موا وا ماك ااا 
0 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 1 
تفسير: ماف م عا دي ا ا د شو قدي ل يت و تو شي و اكيت وي قا رج ل و ري ا لض قحي ل ا ات قو قدي اوت لق ماص فاو لبا ني لا 11/157 
نكته ها عاسم فده ودح مسد تاه عد همك كتج حدمت اتج عرد عمد تلطع سرت جنل داج هعرد مات ليج سرصت ت ته عه جمد له سمت تاه دوه جما د كات عدر وت احج عد م ره ده مف توه ع 1 ١2/010‏ 
اشاره ل ص 2ش ص سس ئش سش لا ست ص مجع نامك مع عاديا و ع ع اا 
١-تاريخجه‏ كوتاهى از زندكى يون س(ع) طباه اناد جا باج دحام دان عا لاتجيد بحاي داح بات د ع كي ع داك كك كام اك د وال ع حت وك دا بدك حت عا بادك عاك ياو لطر ب 2 11/10 
؟"-جكونه يونس در شكم ماهى زنده ماند؟ د وان دود توصك وده دو كد حت مو كاده دوك هود د دعاسمك مد فصوو ددن ا سماد من سمه ود نك طس مات كت د سم كاد ماع 
"'-درسهايى بزرك در داستانى كوجكى! دعوت انان عدا تاد مان تاوت حك فنا درت سام مان لتاه نام ا لمحت حب عا تب لا تك ا ا ا ا ا ا 12 1/1 


؟-ياسخ به يك سؤال - ا ا م اا الخ ا بادا اا ف ا ااا ا 


ه-"قرعه"و مشروعيت آن در اسلام ا ا 0 

أسوره الصافات (/1"): آيات ١59‏ تا ]١2٠‏ ا ري و 3 11 
اشاره 10100001 
ترجمه: امم م م م م م م م م م م م م م ع م مه مم م نم م م م م مم م م م عم م م م م عن مم سم نم م مم مه عم مام مه م م م مم مه عم مم مه م مه سام مه مه مم م م مه مه مه مه مم مم م م م مم مه عم م م م مه عه مم عع م مك 316[ 
تفسير: م م مم مم مم مم م م مم مه م م مه م م مه مم مه م م م م مه م مه مم مه عم مم م مه مه مه مه مم م م م مه م ماه مه مه مم ممه مه مم مه مم م مم مه مه مم مه ممه سه مه مه م م مه مم م م مه مه مم عع ممه 96[ 
أسوره الصافات (1"): آيات ١2١‏ تا ]١17٠١‏ اه ار ا ا افك ااا ا ب 1 
اشاره دهع ع اعم ده العامة ذا خط جاده تر ل عاد كب حك حر رط جاسراح كر 2 جام لم جرع جاع خبط داع جرت د حايد ذا عبد عمج رح حا عامر كرت 2 داية عزج مداع كعد حا سرد ل جامد ذا رد ع حا حرط جاه عر 5 2 ام جرح كط كك حا رك داك د د 2 1011011210 
ترجمه: ا ا نا نح ان نان ا ححا اح نان ان اانا احا ان اح نان نان ا ناح اح ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ااال ا ا اس 38 
تفسير: بون كطخ عجان نج امد جات لك ابام ا اجا سا يك اماه كد اير لاط تت دلي بان ك3 لم ا لمق تلمك لمان مدق امنيا تت ولي ماران اا ال ما قت دل اباك ا ا د ال ا 
أسوره الصافات (/77): آيات ١17١‏ تا ]١1/1/‏ 0-1 
اشاره امنا ل مح مام م ات ع ا ف ات لع راك ا ع لات مك ملك اك ع موتك عي نع جوك قا اك بحام لوكي وك ع م ك كدح كد ردك مود د توكو جا حا نيوت 12 0 
ترجمه: ئش ئش ئش اام يك 
تفسير: نان نان انان ان ان ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا اا ا سا اا ا اا اا اس اا 3 +30 
أسوره الصافات (/717): آيات ١778‏ تا ]١817‏ 02 101[1[15110[أآ10[ذ71 ااا ااا ا اا ا 1 
اشاره ا ا ا ااا ااا 
ترجمه: مم ل ل ا ا ا ل و 11 
لفمسيو: ا ا ا ا ا 
اشاره و ااا اا و ا لل بارضا سقو ا واس و 1 

به آنها اعتنا مكن! ع لعا كاد عد لد ع انا لك م كدعا املك عوك نود اناك اباك يفلد دان داك حك ادا جد انأف الدعا د داك عا لدعا دج ياب أو زعا كر جاح ادا ناك عطي يو لد عات مرك حزن اتناك د ادك كد ل اح ف 2 501167 

نكته: تق د م م ف ل بلع لش بد 1 
(8؟) سوره"ص" اين سوره در مكه نازل شده و داراى 88 آيه است ملت ب ست سمال لمشت م له ةنق تق عدم 111 
اشاره لغش شتت 2ش لاض امام د عا مادا عو مامد عام و 51 
أسوره ص (8): آيات ١‏ تا "] الماك 2 لع ا لك رمال قش وا لال لعا اق ولاك 3 شع ام ف ادل لا لصعا ءال ال ماع علا ءا لجاع ماعلا ل قاها ءادل أ مصاع ادا لل جع 1/17 
اشاره وامخو لي موي ل اماه مج كج ارط واوا لما جوع جا لبط وا لما واج جا لبط ما لماوع اج اما مد قوع ل ماقا ودع 1ج ام ود 121 ب 1122 1 


اشاره 6ك مط رطام 2د جد وماك ةل عدوا داك مق ماوع اددع د عاج ع دااع دعقا ع واد اد قاع لالع كدنع 2 عل 25 ماد ع كاد مد نا د علال دع قاد د كناد دع نات < د د عع لاد قد ع 02ت 523 
١-ماجراى‏ اصلى داستان داود جه بود؟ - امام سجد دعن لسر وت نت ورا دن اندر وت نت ندرا انق قم ددرا وات تقس طبر م نك لاطتورا جا رس كد طبرا نك لاع و كل ان ف ل 2 72937 
"؟-داستان خرافى تورات در مورد داود ديد مدع د د ود عد دب ع د ب را د د ا د ب د ا ل ا د ا ل 1 

اشاره د سا دا لم رايا دس ليو باعي ا ب عا مدو مي ما اي تي اي وات ل ااي موس مك وات مان مدا امات اس ع وات مد ده على ماع اده دك واه وه اده الح انا دعاس ل رو ماد نا 7 6 751/6 

اكنون ما سؤال مى كنيم: كان اش دنا تكفا اق تجا ءاد كاد أ كايا نكاد اباد داك دعاك اياك د اكاب لكا دا اك عا اك ا 2 1101011 

'؟حروايات اسلامى و ماجراى داود(ع) ددعو سن ع ردن عومد موه د وا نعود د مواد عو د ودع رجات معاد عدن د ذاه داعو د د دام ع جد د داك عات دج ادك عو حاتت امك درت دك عاد دجت 11/13 
توجيهات مفسران ا ا ا ا كوك ا ب ا ا ا ا اك ا 1 
أسوره ص (8): آيات 58 تا 9؟] اك ل كد اه ف ل م و ع عع ل ف ا ع در ع ل مع ل ةع م لمع عن سم تك المع دن 3 محم اع دك خد مد عد طم 5 16 
اشاره اتوي ع ود موه ع عه ويا وت جع د جاوده واج 3 25د جح د وايت وح ع و جيك جسن دواد كج و3 25 ايك ججح د عاذت وح ع3 دكاججك مع دجادت كح كن وجي جج دع وي 35 اسيك جك 2 دم 1/1 
0 ل ل ل ل ل 0 
تفسير: ل اا لمق 
نكته ها د عي ا كدت اك و حك عاد لع ا و ات ري ل ع ل ا د ا ري حر ع ار ا ع ع ري عر عا ا د 6 ري ا ع نه كد داك متاك د عر عد لك د كدت ع لك د جع 2 7/1 
اشاره م ص فا يت قي يا ليمجاي و قي اي ا 1 اي يا ريصي يات قا ات تأ لصي يي ات قي ا عا ا مااي عا ايان قم ماج يأك أل ابماس مك دا كب ات وات 1/1 

١-تقوا‏ و فجور در برابر هم أله ع عت دهع عه عه حم عت ل ع ع ا ع ع عع حك ل عردو اه عع رو عع متي فيه جع ع عدت وم عمو م لع دو دع ع فوع رع عط م1272 

؟اين آيات ناظر به كيست؟ لو دجوي ع حح و عرو ا اد وا وعم اكب و ود طاجا دك ب وجا مد لخر و ع رفيارد كو وزع له لخر ووه طوا ادك و وعدي رك وو ع لواح كباوج ند قوع 12 11/10 

أسوره ص (58): آيات 78٠‏ تا 8"؟] ا ااا اا 0000000 1 1 1 1[ 1 1 1 1 [ز 1 ااا 
اشاره ل م وا ع كي جك ل عو ا صو صم ادها ص اج لصو ماصو او جاتو جاواك د عمو جاصاو د عدم اد جا اد عجة د عاد ل جام ماد ادك أ جام د جاتو عجاوم د جام جد عاد جا عات باك ا ج23 مت 3790 
عي 6 ااا ااا 000[ 1 ااا 0 
تفسير: ا ا ا ا 1 ا اا 6ق ااي 317 اا 1 
أسوره ص (58): آيات 6” تا ]6٠‏ ا ا ا ل ا ا ا ا ا ااا 
اشاره ليت ا يي ا ا اا ل ا ا يا اا ل تي ا شي شت ل ص ل ص ا ل يي اك شي ا شي قي لاح سي ل تت لاطي أو عات لا خا ا ا بت 78 
الحم ددن عقدة دفافنه دعونة تنه سد ونة ننه دوخ ف هوه عد ممك تزنع ده ماد نز دد وجاك تزه ده مف :/ت عد وماك 2 لفط طجة طامزتية عرد نك لذ خط فوته عرد وج ففخن د د دخ فقرتع د جد ة فض 8 
تفسين: ا ا ا ا ع ا ا بات عض با 3 171315 
اشاره لم لض ا ا ا ا 0 ل نا د 24 2 د 25 سا و تت ل نك 5 

در اينجا دو سؤال مطرح است دده مدو كسمه دده كوو ده مود قد ذا امد اد دع كنات دو دهج كسمه د د بكمم ود داه سود دج ام دوه ل دوواد داك لد جات 01 17 

نكته ها كام ع دي اح صو ددن ا ات حي وا كا با سا كا و عا ا ل ا لا ا ا ا د ل ا ا ا ل ل ا ب د ا بق ا اد 1 01 


اشاره اه واد سداد كا ناج ان ع3 اذاي نان اماف كاك تتج رط ع لك آذ نان عانا وك جات لك ف لتنا 5 دنا دك تاد ف د نتم عاداد و نات نع ل دا ننم تناك و نت تع ان دناه تداك وأ نت ا ا اه قا ا 1 
١-حقايقى‏ كه داستان سليمان به ما مى آموزد ولا ع ا صا عي م موا عفد عام دو كي ام عات عبد عأ جات عمد م ات عبد ما توت عي ع اود عد ددا عر ل صو ا ا 1101 
؟-سليمان در قرآن و تورات ا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اس 1 

أسوره ص (8): آيات 5١‏ تا ؟] لش 1 
اشاره بوط ا لك اا كس أ لان وال تكفا د أ لواح لاس كا أ لاو وا ا لاط لاوا لوط د ادف عاد ااا لا ا ال 11 
ترجمه: ل اي ا و ا م اح الم ع جه أ ع د لم اد و م ا ا 1 111 
اتفسير: ا مانن 
نكته ها اا ااا اا 
اشاره عع ود دود عه دن طناك جو جاده دعاك د 3 طناك و جاده د جاده عاك دن دكاد و حاقة دعاد كوك 35 وداد ماك ادج بعادت اعد ك3 وتادواد اق د ادك عاك ك3 جأكادت اك جات د دعاك عام دك طناك وا اذ د مارج10 11 71 
١-درسهاى‏ مهمى از داستان ايوب قت ع ع جات د ع ع ماك دك 3 عاك سجاا متك دل عمات لت لع موا عق دل د مات كاد قد محا حك تلح عبات داك 3 لع عم كسا دل بات نا جاع عاك داع جات 2ج 00 101 
"ايوب "در قرآن و تورات ا رين 
'؟-توصيف ييامبران بزرك به اواب لزنن 

أسوره ص (8): آيات 58 تا /6] يعارل اشسية اسه امك تمووةه سس حو ادك ادا ولون مو نامك ا موده ولسوا ووو تدارا وبأو سحدومية تدارا مويو اول سيو لا أ 
اشاره ا نا نا ناا ناا ا ااا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا 380036 
يرجم ااا 141 1[ 1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[ذ[ |[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 
تفسير: لظا ااه عي نا عد ار عا معد اي عاد ا ا اك ا م ا عا ا ا در عاد د سا عا الا ا م ا ا كح عر ا يا ا 01706 
أسوره ص (8): آيات 54 تا 4] لعل م ل ا ا ا ا ا 0 
اشاره لقع م ا لك ل شي كك ل شي س يش ل لش شي سا ل سك ل 
ترحجمة: ااا 111111000 0 
تفسير: ا ا د و ا ل ا لاا ا ل ا م ا 1 
أسوره ص (028): آيات 00 تا ١ع]‏ يي ا ا ا ا ا يت ا ا و الي يت ا ام ب ل 1 
اشاره ادص ا قو ع لت ص ا ل شت شع يض شخ لت مض سس عط سشص ص سق مش لطس سمس ممعت ات عتا عت عد ص مافاعت خد عع ماعع عه عم ةق غه فخ مذطه عه عه قك // 
ترجمه: ص ششص شمشم لطا اا ل لا ل لشي لما ا ل ظائه م ل ا ا ع 10/1 
تفسير: ل ا ل ما ميتم لط 71 
أسوره ص (08): آيات ”ع تا عع] ا ا ل سولج وو ل 1 
اشاره عوك ام ا لاد ا حك نا ام ل ا ا لو ا ا ا ا 0 106 


تفسير: ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 00 ران 
نكته: ا ا 21010 
أسوره ص (8): آيات دهع تا 17١‏ الع لش لش شيش ئش ا هي يا وا م ا عاء ااا وا عباس لاوا اس / 0016 
اشاره جأوقك نكدأط ا امن كاف لالس انق عاك تماق موك ديو انظ دح ل ءاه دابا ءا للد ابل ددا كا انا وال الا ا ل ل 01 
ترجمه: ئش م8 22س سا ضس اش لض مت ست مم لما ادم ا 1 
تفسير: الا ا ا لاا اا اق ا باد ا 1 1 1015 
أسوره ص (8): آيات 2١‏ تا 85] ااا م د ل 3 مراء ‏ حك لمر و لع 3 ما ف كع قرت اد ف ف حك ارق بد م تح ال دق د ع عات حل ا 2 12323 101 
اشاره م ا ا ا امي 
ترجمه: للا ا ا ا اك زا ا ا ماي سخب صا ةا لياع تلا اباع اسدا بعالك ا 110 
تفسير: الح م ئش كمضا اعد مع ندده م اه 2 واف قم وك 7 5425 د كمه لد 8ر8 
نكته ها: ان 
اشاره ا ا 00 
١-فلسفه‏ وجود شيطان - محم عن م عد حت ذه عن لب دعن سس صن وطن دكي ورد دنم ع سن طم ع عن موس جور عط دوه د طح دونع ضع دكات دم نت ودبت دعت :120 

؟-آتش كبر و غرور سرمايه هستى را مى سوزاند - 0 رن 

أسوره ص (58): آيات 86 تا 88] ولد دين جدود به 2 د دي 21 2 جود ع3 نر عاد ديك لالج ديا ب قن واد و اد نج دواد يدع قن عاد و للد لق بد 2 ل ماد و ك2 217 وام 2 1 د 2 7 124 
اشاره ص ئش ام تس سي صا ص امير سا اا مااع مد م واد و وعم 
ترجمه: ا ا ا ا اا رن 
تفسير: ا لين 
اشاره ا ا ا يان 

اخرين سخن در باره ابليس! ا ام اا ا ا م اا ع رات وا ا صا ا ع و ور اك عاذ تارق بره جاع ل دي جل رت ا 110174 

نكته: ذة 1 فدك و فد ف شوو ذ قدت ومع عد وق قلف د ود ا ا و كا ‏ د عد و ق 3 ا قف فم 1 01/1012 
(59) سوره زمراين سوره در مكه نازل شده و 78 آيه است م اك ل ل سس ل سام ل لم ا مس ل م ملا مم ع مامت لم اع ل مات م يا /الانا 
اشاره دع لل ل ة 25 تاا2 و 35 2 دن 1 ل اا كا ف 0/1 
أسوره الزمر (09: آيات ١‏ تا *] مش شي ص س2 تش 1 


اشاره ممسداو طن دلت يد 
ترجمه: امد ددع وداه واد ددا 
56 ل 
نكته ها دام م ا اتاج ايا 
اشاره ذم فده صن دوق 
حقيقت خسران و زيان؟ .-- 
منظور از"اهل"كيانئد؟ .--- 


أسوره الزمر (5): آيات ١7‏ تا ]٠١‏ 


ترجمه: ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 010 0 ا ا 
اتفسير: ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ام ا ا اا ا ااا اا ااا ااا 001 ا 
نكته ها ا ا ل دق لتقن تار متاق لد بقرت 5 لنت اق قلت تلن د قن نال لت 5 نت 3 2 1ن تان تن نت د لد ئش تت 3د 501325 1/022 
اشاره ال اسل مشسضصص شم متشت سشائس امي و د م او وام ميا اراد ع وال لوا ماو واه موامه الوا وسار لوو اميا 6157 
١-منطق‏ آزادانديشى اسلام ا ا ات اا ا ل ا ا 151701 
؟-ياسخ به جند سؤال 0 00 

اشاره ا اااااااااحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا ا ااااااااااااااااااااااااس 6101 

أممنوعيت مطالعه كتب ضلال] الو ا ات ف م ل لك ع كه اد وح تح ا ل اعقو اام وا ب امح لت اك ا دو 1101/2 

ا-نمونه أى از روايات اسلامى در زمينه آزادانديشى د عاوك جه واه دا لاح دهج عاد 2 ند هادا دعب عاك 2 جد داه داد له جه ب عاد د جام ددحا لح دنب عاداك ل حت لاد جلت ده جا 68 
؟-تطبيق ياشان نزول؟ 0 ةكةةة©2ججججهؤمه؟هؤؤوُؤهه ج211 001 000000001000001 أزولل 

أسوره الزمر (59): آيات ١؟‏ تا ؟؟] اقول لف ون ةف عا 377 شف تمك نم دافن عاك 543 تدان 7 شفنف تداك م 37 م 5 81 
اشاره ل ا ع ا يه أن عر عرو كيه عر عر تر عه دي كا لق وا درا اد ا اق أ ا ا د ا د ا ا د ات اا د ا ود مه و ا در عاد ا د كا ا ا 521611 
ترجمة: ا ا يض 
تفسير: اااااااااا ا ا ا ا اااا اا ا ا ا ا ااااااا ا ا ا ا اااااا ا ا ا ا ااااااا ا ا ا اا مس13 616 
نكته: ااا ا ا 
أسوره الزمر (59): آيات 7؟ تا ع؟] ع ا اا ل ا ار اد قا اع عد ا ا 160 
اشاره در وما عاد واكك تدع د دادك عات ناد داوكا لاحت ب عاد د اتيم دكا مداع تاجت د ولد أ عاد تاد داوكا عدت د دوك عدت 2ك وكا اده د جاو د متم دا دااع 2ت 2ه 5 252 2ع 2 2252 جتد 1710:4322 
ترجمه: ا يلرام عو ف ا مكاح حا د نوع ع وا د اذو امه مان عات دمر عو كك اح عجان د امع موا تت داه مكاح حاط د ع موا تكو ع عجان لاه فلم عو داك داع د وام حي تو د ا در ا 7 7011 
شان نزول د ا م ا ا ا لصت با اتح يي اتام روات الب ل تل ا ا واو العام روات تامو وده اودوع 58182 
اتفسير: ااا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ااا اا ا الس 1 ا 
أسوره الزمر (55): آيات 1؟ تا ]"1١‏ ل ئش ا مر قر ع يا رارع 1 6 
اشاره ا نا ن ا ناا نا ااااا اااا اا اااااااااااااااا ااااااااااااااااااا ااااااااااااا اا اااااا اااااااا ااااااااااااااااااااااا 31 
ترجمه: 00 ون 
اتفسير: م م م مه م م ع م سم م ع مع مم م عام عع عام سم م عع ع ع ماه مع ع عع سه م ع ع عام عم م ع ع عع عع ل ع عا عام معام عام اع سام ل ع ع عام معام عا لاع لاع لعا ا ال ا ا ا ا ل لل ع6 
أسوره الزمر (55): آيات ”” تا 4؟] اح ‏ ا كمة ل و 1 
اشاره ا ا 2 1 1ت ا ل 20 


١‏ -جهان اسرار آميز خواب و ا ا ا 


؟-"خواب"در روايات اسلامى 0 


اشاره اا اا ع ا ات ا ا ا ا اه ا ع ا ا ا رت ا ا ا عي ا ع يات عه ته عا م ات اه م لت ع ا 6 030 
ترجمه: ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا سا ساس ل + ل 
تفسير: ا 00 
أسوره الزمر (55): آيات 54 تا ؟ه] داب اواك لم23 النفا ءانه 3 لان 33 3 ذو انا له 2-4 2 اناد 3ت لبان 3 جد 2نف 2د انلا اا 3 دنا ألا ل ااا 21 1 81م 
اشاره ا ااا ااا ا ا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا ا اس 11 ل 
ترجمه: ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا سا2 11 ل 
تفسير: رس صصص العامة ةع ري مم معدم 8/15 
أسوره الزمر (9): آيات 25 تا هه] الم اا ا ا ا مك م ل ا ع ا د 01/6 
اشاره ع اا ا ا كت ولاك لاست عاب الت 2 11/6 
ترجمه: ا ا ااا ااا ا ا اا اا اا اا ا ا ا ا ا اا اا اا اا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اساسا ساس 3 ل 
تفسير: وم ل اا اا ل ل اد اح ا او اد اا الاي اد ل ات ا دك دا ادا د لداع ا ا ما ل ع ا 01/1 
نكته ها: دا يي ا د براي ما اع ل بباد يح يال دايا حال ود تدحا ا ناويا ددعو دحاال أ تيات نبال عد توبات حال تباي ال عد تيا دح ال لود بوب ايا ال عد عربة سح عا ترد تباي جد تايا اي 3 0819716 
اشاره ا ع ع ع ع عع ع ع ع ا و مع كمع د د عع عع ع لع دعم تع 1 ل 01016 

١حراه‏ توبه به روى همه باز است 0 ب 
"؟-سنكين باران اطا دك دز قد جا بدا د كلاح ارادج لالد ك جد د ددع لاح داعا ع ادك يلاك اداح كدر لاج حرط ع اداه عدج اداع كع اد مزع كام د مكدب د ع كاه لاح حال عاك دام غا ادك ع ده كدح عاع ع ا اح عع ندر اعسات 81117 

أسوره الزمر (59): آيات عه تا 49] 7ص لوو ا و ا ل و مو ل و ل وك لا م ا 001 
اشاره ال ا ا ا عاك مي لص ا لك با لوح اق ل ليا صا جلا + ماح بف ع اما ون قالط :81514 
ترجمه: 0 ان 
تفسير: م ا ا ا را ا الاك لوصا و بح ا اا تر ار ل و اشع لدعا 1 ا 11 
نكته ها: بدا امايو ا لا د وب دا با الاقف اق عد دايا ال ااا خالا نب بي ماقا اا ا خا تيا داع اا ااا اج ال 2 اح لا حاط ااا اق نا اح نيا ا ال دا ال اف عاب يا ااال ا © 6 
اشاره ا رك 

: 

١-تفريط‏ در جنب الله: لع ا ا ا صا ما ع ل ا ا د ا ا ا مات ف ا م ع ل 081716 

"حدر آستانه مرك يا در قيامت؟ +--3 22 0 ب ل د د د 2 اد 2 كد ا د كط 6 10د 2 عاد 225 2 ل 7ك د د د د ل اد د لوا وم دك ل د تع 10م 

أسوره الزمر (9): آيات ٠ع‏ تا ع*ع] لش ئش ص ئس ا 22 


تفسير: الام ا بصت اص قش سس م سس سئس ناص اتات لامكا لاك م شم م 36 
أسوره الزمر (9): آيات دع تا /اع] 1 151 7 ا 101 لل لد ل تت 1 لق تدده تدر 1 ل لد تل ل ]ا 
اشاره ا دوا اكاك مالك عاك لابين حال ناما ذا دن انان اناد رمعا نا ماذى عدن ان لانت انان اث اكد ع وان ان الات ل دان حال 2 ناقى بعردانان لا د اود حك امات اد ناان لان اناد مواق تددن اق ا لوطا الا 132 67 8 
ترجمه: ل ل ا ا و ا ا ا د ل ا اق 
تفسير: ل ا مومع 3 
نكته ها: د ون وت نت دن عن ا ترك داك ددنت عد تان عاك تمت داس اتن عاك حت دك ةا ترات دك تحت عه كاد ترات تك لم د ان ات اد د كن اد لبك ا 2 08112 
اشاره كاد د داك كا در لا ع عرد تيه عي ا درك حا رك ا ريه ع ري ل رط ا ركه ا ا ص ل ا عر ا رن اطق ات را ا اك انه ا لا رك جا ا اه ع ل عط اك ع ا خط اك 1 08:1 
١-مساله"حبط‏ اعمال" ا ا ا ا 2 00 

؟-آيا مؤمنان خدا را شناخته اند؟ مج دباو او عبان ل ب وا د ولو تيا ل ل لع عو وات ليك طبلة ل و ميا ولي ميان 0 و ميا نا و با مو ات 26 1 

أسوره الزمر (59): آيه /ع] لبوق و واية اجر تدع 4137 داوف 37413 وانبتة يف37 بالف ودار ةف ووو اما 0 اق 
اشاره اا و اا اه و لق ا ا ريا يو أي قاد لزع اا اكد اق لاي لد ا اا ع ا دعا اد اا ع اي داعا حاتت ع واي راك اج ع اطاط ا اد دع لاو واد ل عع سج 088916 
ترجمه: ل ااي ل ل امششض ‏ مس ا مات اي ابا ام وما لام ما باو صا واي ما اا بات ب ما ام اباب ياك لكي 2 8081 
تفسير: كم في سا 2 لت ضام ست عتمم م ضع تي م317 
نكته هاء: رع ا ا لا اي سا اي ا ايأ ماي ص اي ا كي اي بع وا جا د كمأو ليق قبن او أ د رامق و دالوا ردك لطي وت يي 01 
اشاره ليمي ا ا مد تأر ات عا ع ل أ ا ا ا زع جا ا خا ل حر ا ا كلمع اح ره حأ اع ام أ زج أ رحا ا لد زاك ريا علا ا وأا رج 0801 

١-آيا‏ نفخ صور دو بار انجام مى كيرد يا بيشتر؟ ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ساس ساس 1 9 ا 

"-صور اسرافيل جيست فلل 1124242722868جص٠ص٠ص٠"”*,٠*,,,صب>ىى>ة<<ف<ف<>١90929>2>2>2>2>2>7])7>7>>>998>>9ة8099‏ 00000000277 00000010000 الزن 

'-جه كسانى مستثنى هستند؟ ل ل ل ل سم ل نل سن سن ل نل ان سن نل سن سن ل نس ا سن نل سل سس تلن ل ست لل سس ل لس ا ست لل سل لل ل ل سل لل لل ل ل ل ل ل د م عم 

؟-هر دو نفخه ناكهانى است؟ - + سحاد م عع الله د رد لامرك ف اليا ق نا عاك الاي عن لبوق ل الماك ف عرطاة مولام عرد عع لود هات كك رسك اك إكرة كسك مد قا كك مسوك عرد نرت جطار20 با علد اك حا لاش عله لم كح د22 021 
ه-فاصله ميان دو نفخه جه اندازه است؟ تقب ار ا ا د رد ار 0 مام كاف ووو مه كاف و با ب موت ب 01 

أسوره الزمر (59): آيات 9ع تا 7٠١‏ قفن دطد عفطياء لضن دك عط طخ ةسام دو لبد ف نط ذدع مولن ف عون ده وساح عد ذم من طم مادا د د كع وتعفد خ درا نهد د مذ خض دكن لان 
اشاره دا حص مدا رقف الوط نك لا ورا كج دظ الك رايت ادك 6 بايك حول ولوف دا دالا با ل كال عاق املك ف ماد 3 مانت ا سجن اا مان ادلاو بان داف بان 32 لا 
ترجمه: ل ا ا 0 ال ل و3 2 1 201 ل ا ا اد ود دا و تجو لاج أ عدا 2 وملا ولط اد د 8020/1 
تفسير: المم ‏ ئش ل س ‏ لسم مة ص م م 581 


أسوره الزمر (9): آيات 7١‏ تا 77 110 1 1 000 


تفسير ذمونه جلد ١1‏ 

مشخصات كتاب 

سرشناسه : مكارم شيرازى» ناصر» 11:00 - 

عنوان و نام يديدآور : تفسير نمونه/ بقلم جمعى از نويسند كَان؛ زيرنظر ناصر مكارم شيرازى. 
مشخصات نشر : طهران. : دارالكتب الاسلاميه » 1787. 

مشخصات ظاهرى : ج. 

وضعيت فهرست نويسى : فهرست نويسى توصيفى 

يادداشت : فهرستنويسى براساس جلد دوم 1"817. 

يادداشت : كتابنامه. 

شماره كتابشناسى ملى : 0878 

١: ص‎ 

(90:) سوره صافات -جزء 71 قرآن كريم اين سوره در"مكه"نازل شدهءو 1487 آيه است 


اشاره 


0 " دلا 3 
ل 700 لل 
محتواى سوره صافات 


اين سوره نيز به حكم آنكه از سوره هاى "مكى "است ويزكيهاى كلى سوره هاى مكى را در بر دارد»و بيشتر از هر جيز روى 
+1 11 


اصول معارف و عقائد اسلامى در ناحيه"مبدأ'و معاد 'تكيه مى كند»و ضمن تعبيرات قاطع و آيات كوتاه و كوبنده»مشركان 


را مورد شديدترين سرزنشها قرار مى دهد.و با دلائل روشن و كويا بطلان عقائد آنها را برملا مى سازد. 
به طور كلى محتواى اين سوره در ينج بخش خلاصه مى شود: 


بخش اول:بحثى بيرامون كروه هايى از ملائكه و فرشتككّان خداوند» و در مقابل آنها كروهى از شياطين س ركش و سرنوشت 


بخش دوم:از كفارءو انكارشان نسبت به نبوت و معادءو عاقبت كار آنها در قيامت سخن مى كويدءو در همين رابطه بحث آنها 
رابا يكديكر در روز قيامت. و انداختن كناه به كردن همءو كرفتارى تمام آنها دو عسكال عات الهوء و خنتن ان سمتهاق 
مهم بهشتى و لذات و زيبائيها و شاد كاميهاى بهشتيان را شرح مى دهد. 


2ه 0 5 0 00 0-2 9 الى إل إن إل 
و"اسحاق و موس وفازوين "و الباس و "لوظ ل 1 به صوازت فشرده 9 در ين ا ا م 7 تافل با زكو مى 
كندء.ولى در اين ميان بحث در باره "ابراهيم "قهرمان بت شكنءو مواقف مختلف زندكى او مشروحتر آمده استء و هدف 


اصلى آن است كه بيانات كذشته با ذكر اين شواهد عينى از تاريخ انبياء به صورت 


ص :” 


محسوس و ملموس مطرح كرددءو حقائق كلى عقلى در قالبهاى حسى مجسم شود. 


بخش جهارم:از يكى از انواع شرك كه مى توان آن را"بدترين نوع شركك" دانست-يعنى اعتقاد به رابطه خويشاوندى ميان 
خداوند وجن وخداوند وفرشتكان بحث مى كندءو در جمله هاى كوتاهى جنان اين عقيده يوشالى را در هم مى كوبد كه 


كمترين بهايى براى آن باقى نمى ماند. 


و سرانجام بخش ينجم كه آخرين بخش اين سوره استءو در جند آيه كوتاه مطرح شدهءييروزى لشكر حق را بر لشكر كفر و 
شركك و نفاقءو كرفتار شدن آنها را در جنكال عذاب الهى»)ضمن تنزيه و تقديس يرورد كار از نسبتهاى ناروايى كه مشركان 


به او مى دهند بيان مى دارد و سوره رابا حمد و ستايش يروردكار يايان مى دهد. 


فضيلت تلاوت 00 "ضيافاكة 1 


در حديثى از بيامبر كرامى اسلام ص آمده است: من قرأ سوره صافات اعطى من الاجر عشر حسنات»بعدد كل جن و شيطان»و 
تباعدت عنه مرده الشياطينءو برء من الشرككء.و شهد له حافظاه يوم القيامه انه كان مؤمنا بالمرسلين: "كسى كه سوره صافات را 
بخواند به عدد هر جن و شيطانى ده حسنه به او داده مى شودءو شياطين متمرد از او فاصله مى كير ند.و از شركك ياكك مى شود 
و دو فرشته اى كه مامور حفظ او هستند در قيامت در باره او شهادت مى دهند كه به رسولان خداوند ايمان داشته است" .١‏ و 
در حديث ديككرى از امام صادق ع جنين مى خوانيم: من قرأ سوره صافات فى كل جمعه لم يزل محفوظا من كل آفهءمدفوعا 
عنه كل بليه فى حياته الدنياءمرزوقا فى الدنيا باوسع ما يكون من الرزقءو لم يصبه الله فى ماله و لا ولده ولا بدنه بسوء من 
شيطان رجيمءو لا جبار عنيدءو ان مات فى يومه او ليلته بعثه الله شهيداءو اماته شهيداءو ادخله الجنه مع الشهداء فى درجه من 
الجنه: "كسى كه سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند از هر آفتى محفوظ مى ماندءو هر بلائى در زندكَى دنيا از او دفع 
مى كردد»خداوند وسيعترين روزى را در اختيارش مى ككذاردءو او را در مال و فرزندان و بدن كرفتار زيانهاى شيطان رجيم و 
كردنكشان عنود نمى سازدءو اكر در آن روز و شب از دنيا برود خخداوند او را شهيد مبعوث مى كندءو شهيد مى ميراندءو او را 
در بهشت با شهداء هم درجه مى سازد" ابا توجه به محتواى اين سوره كه در فصل نخست آمد و شرح آن را خواهيد خواند 
دليل اينهمه ثوابهاى عظيم براى تلاوت اين سوره روشن مى شودءزيرا مى دانيم هدف از تلاوت انديشه و سيس اعتقاد و بعد از 
آن عمل استءو بدون شكك كسى كه تلاوت اين سوره را بااين كيفيت انجام دهد هم از شر شياطين محفوظ خواهد ماندءهم 
از شركك ياكك مى كرددءو هم با داشتن اعتقاد صحيح و محكم و اعمال صالح و يند آموختن از سركذشت انبياء و اقوام ييشين 
فاؤمزه شهيدان قزان خواهد كرفت ضهنا نا مكدارفق اين سوره به نام ''صافات "به مناسبت آيه اول آن است. *#* 


ص :5 


اين سوره نيز به حكم آنكه از سوره هاى "مكى "است ويزكيهاى كلى سوره هاى مكى را در بر دارد»و بيشتر از هر جيز روى 
11١ 1+‏ 


اصول معارف و عقائد اسلامى در ناحيه"مبدأ "و معاد 'تكيه مى كند»و ضمن تعبيرات قاطع و آيات كوتاه و كوبنده»مشركان 


را مورد شديدترين سرزنشها قرار مى دهدءو با دلائل روشن و كويا بطلان عقائد آنها را برملا مى سازد. 
به طور كلى محتواى اين سوره در ينج بخش خلاصه مى شود: 


بخش اول:بحثى يبرامون كروه هايى از ملائكه و فرشتكان خداوند, و در مقابل آنها كروهى از شياطين س ركش و سرنوشت 


بخش دوم:از كفارءو انكارشان نسبت به نبوت و معادءو عاقبت كار آنها در قيامت سخن مى كويدءو در همين رابطه بحث آنها 
رابا يكديكر در روز قيامت. و انداختن كناه به كردن همءو كرفتارى تمام آنها دن عسكال عذات' الهوىءو ‏ يخنئن ان لعمتهائ 
مهم بهشتى و لذات و زيبائيها و شاد كاميهاى بهشتيان را شرح مى دهد. 


0 0 5 2 00 0-24 1 الى لل إن إل 
و"استحاق و موسعئن وفازون "و الباسن و "لوط سن 1 به صوازت فشرده 9 در عن ال ا م 7 ناف با زكو ف 
كندء.ولى در اين ميان بحث در باره "ابراهيم "قهرمان بت شكنءو مواقف مختلف زندكى او مشروحتر آمده استء و هدف 


اصلى آن است كه بيانات كذشته با ذكر اين شواهد عينى از تاريخ انبياء به صورت 


ص :6 


[سوره الصافات (/17): آيات ١‏ تا 4] 
اشاره 


1 
م آللَهِ آلوّخمن عن ألرّحيم :]01/9 أرْوَ 5 ا رليات 0 الات ذكراً (0) إِنّ لبك م لباحِدٌ 0 رت 


امات ور وَل يَعَيْلا و وَرَبُ الْمَمَارِقٍ (5) 

قرجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر ١-سوكند‏ به آنها كه صف كشيده اند(و صفوف خود را منظم ساخته اند). 
؟"-همانها كه قويا نهى مى كنند(و باز مى دارند). 

و انها كدان دوي ذكر (الهيى ارا تلاوت عى كتيل: 

؟-كه معبود شما مسلما يكتاست. 


ه-يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه در ميان آنهاست و يرورد كار مشرقها! 


ص :8 


تفسير: 


فرشتكانى كه آماده انجام ماموريتند 


اين سوره نخستين سوره از قرآن مجيد است كه اولين آيات آن با سوكندها شروع مى شودءسوكندهايى ير معنا وانديشه 
الكوسو كتدهاى كذافكر انسان را عيراه وه بوانت مشلق ابن يتان من كشانديو اماد كن براق ديرك سقايق مي 


دهد. 


دوست است كهاخداوتل اهمه راستكوريان راشكوير اسكوو ثازى نه سو كت ندازةوبعلاوة سو كند اكزيرائ مؤهتان باشد كه 
آنها بدون سوكين #سليميد» واكر يراى متكران باشد كه آنها اعتقادى به سوكتدهائ الهى تدارتل. 


ولى توجه به دو نكته مشكل سوكند را در تمام آيات قرآن كه ازاين به بعد كهكاه با آن سر و كار داريم حل خواهد كرد. 


است كه به آنها سوكند ياد شدهءو همين امر سبب انديشه هر جه بيشتر در "مقسم به ''يعنى جيزى كه سوكند به آن ياد شده مى 
كرددءانديشه اى كه انسان را به حقايق تازه آشنا مى سازد. 


ذيكر اينكة سو كتد سديقه برائ تاكبد اسكوو دليل بر اين ابت كه 'امووى كه براق أن سو كنك ياذ شده ال امون كاملا جلاف فو 


مؤكد است. 


ازاين كذشته هر كاه كوينده»سخن خود را قاطعانه بيان كند از نظر روانى در قلب شنونده بيشتر اثر مى كذارد.مؤمنان را قوى 


ترءو منكران را نرم تر مى سازد. 
به هر حال در آغاز اين سوره به نام سه كروه برخورد مى كنيم كه به آنها سوكند ياد شده است (1). 
ص :/ا 


)١ -١‏ اين سه جمله به يكك معنى سه سو كند اسثءو به يكك معنى يكك سو كند است با سه توصيف. 


نخست مى فرمايد: "قسم به آنها كه صف كشيده اند و صفوف خود را منظم ساخته اند"! ( وَ الصَّافَاتِ صَفًَا ). 


لا 2 
*** "همانها كه قويا نهى مى كنند و باز مى دارند" فَالزَاجِاتٍ رَخْراً ). 


اين كروه هاى سه كانه كيانند؟و اين توصيفات در باره جه كسانى است؟ و هدف نهايى از آن جيست؟مفسران در اينجا سخن 


بسيار كفته اندءاما معروف و مشهور آن است كه اينها اوصافى است براى كروه هايى از فرشتكان. 
كروه هايى كه براى انجام فرمان الهى در عالم هستى به صف ايستاده و آماده فرمانند. 


كروه هايى از فرشتكان كه انسانها را از معاصى و كناه باز مى دارند» و وسوسه هاى شياطين را در قلوب آنها خنثى مى كنند»و 


يا مامور ايرهاى آسمانند و آنها را به هر سو مى رانند و آماده آبيارى سرزمينهاى خشكك مى كنند. 
و بالآخره كروه هايى از فرشتكان كه آيات كتب آسمانى را به هنكام نزول وحى بر ييامبران مى خوانند (). 
ص :م 


)١-1‏ البيه امالالت ذركر ودر تفسير آباث فوق ذاذه اند از عحمله ابتكةاشاره به ضفوفق رؤمند كان اسلام در ميدانهاى 
جهاد است.و آنها كه بر سر دشمنان در ميدان نبرد فرياد مى كشندءو آنها از تجاوز به حريم اسلام و قرآن باز مى دارندءو آنها 
كه بيوسته ذكر تلاوت الهى مى كنندءو قلب و جان خويش را به نور آن روشن مى سازندءاين احتمال نيز داده شده كه بخشى 
ازاين اوصاف سه كانه اشاره به فرشتكانى است كه در صفوف منظم قرار دارند»و بخشى اشاره به آيات قرآن است كه مردم 
رااز زشتى ها باز مى دارد» و قسمتى راجع به مؤمنان است كه تلاوت قرآن در نماز و غير نماز مى كنندءاما تفكيكك در ميان 
اين اوصاف بعيد به نظر مى رسدءجرا كه عطف آنها با"فاء"نشان مى دهد كه همه اوصافى است براى يكك كروه. "علامه 
طباطبائى "در"الميزان "اين احتمال را نيز داده است كه اين اوصاف سه كانه براى فرشتكانى باشد كه مامور ابلاغ وحى الهى 
هستندء آنها با صفوف منظم وحى را بدرقه مى كنند»و شياطين را در مسير خود از سر راه عقب مى زنند و سرانجام آيات الهى 


قابل توجه اينكه: "صافات "جمع "صافه "است كه آن نيز به نوبه خود مفهوم جمعى داردءو اشاره به كروهى است كه صف 
كشيده اندهبنا بر اين "صافات 'بيانكر صفوف متعدد است (1). 


و"زاخرات" از مافه "وخر "به معى "راتدن حجر با ضدا وقرياد"اسث »نيس دن معنى كسترده تر به كار ونه كدهر كوثة 


طرد و منع را شامل مى شود. 
بنا بر اين "زاجرات "به معنى كروه هايى است كه به منع و طرد و زجر ديككران مى يردازند. 
و"تاليات'"از ماده "تلاوت "جمع "تالى "است.و به معنى كروه هايى است كه اقدام به تلاوت جيزى مى كنند (1). 


و با توجه به وسعت و كستردكى مفاهيم اين الفاظ جاى تعجب نيست كه مفسران تفسيرهاى كوناكونى براى آن ذكر كرده 
اند كه در عين حال تضادى با هم ندارد»و ممكن است همه آنها در مفهوم اين آيات جمع باشدءو مثلا منظور از "صافات "تمام 
صفوف فرشتككانى است كه آماده اجراى اوامر الهى در عالم آفرينش هستندءو نيز فرشتكانى است كه مامور نزول وحى بر 
ييامبران در عالم تشريعند» و همجنين صفوف رزمند كان و مجاهدان راه خدا ويا صفوف نمازكزاران و عبادت كنندكان. 


ص :1 


)١-١‏ وازاينجا روشن مى شود كه ذكراين اوصاف به صورت"جمع مؤنث" به خاطر آن است كه مفرد آنها خود معنى 


0 قابل توجه اينكه به كفته بعضى از ارباب لفت جمع "تالى تاليات'"'اسث 3 جمع "تاليه ""'توالى ". 


هر جد قراكن نشان مى دهد كه ببشتر هراد ان آن فرشتكان استهو در بعضى اق .رواياث نيز يه آن اشازه شده است 411 


همجنين مانعى ندارد كه"زجرات "هم شامل فرشتكانى شود كه وسوسه هاى شياطين را از قلوب انسانها دور مى كنند.و هم 
انسانهايى كه به فريضه نهى از منكر مى يردازند و هم. 


و"تاليات"اشاره به تمام فرشتكان و جماعتهايى از مؤمنان باشك كنااياث الى :و ذكر نهدا زا ب دوب تاذرك من كتيل 


در اينجا اين سؤال بيبش مى آيد كه ظاهر آيات به مقتضاى عطف اين سه جمله بر يكديكر با"فاء "اين است كه اين سه كروه 


و آماده شدن در مرحله نخست قرار دارد»سيس طرد كردن موانع از سر راهءو بعد از آن بيان دستورات و اجراى آنها. 


از سوى ديكر آنها كه آماده اجراى فرمان مى شوند مقامى دارندءو آنها كه موانع را طرد مى كنند مقامى برترءو آنها كه 


فرمانها را مى خوانند و به اجراء در مى آورند از همه بلند مقامترند. 


به هر حال سوكند يرورد كار به همه اين كروه ها حاكى از عظمت مقام آنها در بيشكاه او استءو ضمنا الهام كننده اين 


ا حقيقت است كه رهروان راه حق نيز براى رسيدن به مقصود بايد از اين سه مرحله بكذرئد: 
نخست صفوف خود را منظم سازند»و هر كروه در صف خود قرار كيرد. 


سيس به طرد موانع از سر راهءو رفع مزاحمات با فرياد بلندءهمان فريادى كه در مفهوم زجر نهفته شده است,بيردازند»و بعد از 


آن آيات الهى و فرمانهاى يرورد كار را بر قلوب آماده بى در بى بخوانند و در مقام تحقق بخشيدن به محتواى 
ص 1 


.١ا/١ الدر المتثور جلد 8 صفحه‎ ١8 تفسير برهان جلد ؟ صفحه‎ )١-1 


آن برايند. 


مجاهدات رام هق ند واىى جد كدشو اانه سه هله تدازكدهمانكرنه كه عليا و داكسيدات رابع بذ شياع جمع 


خود نيز بايد از همين برنامه الهام كيرند. 


و قابل توجه اينكه بعضى از مفسران آيات را به"مجاهدان"و بعضى به "علماء " تفسير كرده اند»ولى محدود ساختن مفهوم 
آيات به اين دو كروه بعيد به نظر مى رسد اما عموميت آيات بعيد نيستءو اكر هم آن را مخصوص فرشتكان بدانيم باز 


ديكران مى توانند در زندكى خود از برنامه اين فرشتكان الهام بككيرند. 


"امير مؤمنان على "ع نيز در نخستين خطبه "نهج البلاغه "»آنجا كه سخن از فرشتكان مى كويد و آنها را به كروه هاى مختلفى 


و صافون لا يتزايلون»و مسبحون لا يسامونءلا يغشاهم نوم العيونءو لا سهو العقولءو لا فتره الأبدانءو لا غفله النسيانءو منهم 
امناء على وحيهءو السنه الى رسله: 


"كروهى از آنان در صفوفى كه از هم يراكنده نمى شود قرار دارند»همواره تسبيح مى كويند و خسته نمى شوندءهيجكاه 
حوات جشما شان را فى بورشاند» وعقولشان كركتان سيو و تسيان نت كرودسيق يدث دامان انها وا نمئ كيرد وغقالت 


نسيان بر آنان عارض نمى شودءو كروهى از آنان امناى وحى اويندء و زبانهايش به سوى ييامبران .)١(‏ 


آخرين سخن در باره اين آيات سه كانه اينكه:بعضى معتقدند سوكند در اين آيات به ذات ياكك خدا ياد شدهءو 


كلمه "رب "در همه اينها در تقدير است.و در معنى جنين بوده:و رب الصافات صفا و رب الزاجرات زجرا و رب التاليات ذكرا: 
"سوكند به يرورد كار كروه هايى كه صف مى كشند و صفوف خود را منظم 
ص ١١:‏ 


.١ نهج البلاغه خطبه‎ )١ -١ 


مى سازندءو سوكند به يرورد كار آنها كه طرد و زجر مى كنندءو سوكند به يرورد كار آنها كه ذكر خدا را بى در بى تلاوت 


كسانى كه آيات را جنين تفسير كرده اند كويا جنين مى يندارند كه جون به بندكان دستور داده شده به غير خدا قسم ياد 
نكنند يس خدا نيز به غير ذات خود قسم ياد نمى كندءبه علاوه قسم بايد به امر مهمى باشد و مهم ذات ياكك او است. 

أمهنا انها از ايقن نكته غفلت واركسد كه عسنات خنذا اند كانقن هذا اكه او براق توعة دادن اساتها به 
آياث "آفاقى "و"انقشى "و ثقاثة ماق قدوكشن دن زميق و آسماؤ)ببوسته بهموحودات متلق سو كند ياد فى كتدءتقا آنها را به 
تفكر در اين آيات واداردءو از اين راه او را بشناسند. 

از اين كذشته در آياتى از قرآن مجيد-مانئد آيات سوره و الشمس سوكند به موجودات جهان در كنار سوكند به ذات ياكش 

0-1 3-5 0-1 لا 5 2 ان لا 

قزار فيدر آنيها تقد # رهن حزق سنك تعاس قرمائدة2 الفلكار و كو وض 83 للك وكنس :و موه 
:'"سوكند به آسمان و كسى كه آسمان را بنا كرده.سوكند به زمين و آن كس كه زمين را كستردهءو سوكند به روح و اجان 
آدمى وآن كس كه آن را منظم ساخته است" (). 


به هر حال ظاهر آيات مورد بحث سوكند به اين كروه هاى سه كانه است و تقدي ر كرفتن جيزى خلاف ظاهر است.و بدون 


دليل نمى توان آن را يذيرفت. 


*** اكنون ببينيم اين سوكندهاى ير محتوا سوكند به صفوف فرشتكان و انسانها براى جه منظورى بوده است؟ آيه بعد اين 
بظليه را ووش ساعته مى كويد: "معيو شنا مسلما يكنا امنت " 


١١: ص‎ 


١-1‏ ) سوزه"ز الشعض "اباك قدا 


( إنَّ إلهكم لاجد ). 
سوكند به آن مقدساتى كه كفته شد كه بتها همه بر بادند»و هيجكونه شريكك و شبيه و نظيرى براى يرورد كار نيست. 


سيس مى افزايد:'"همان يرورد كار آسمانها وزمين و آنجه در ميان آن دو قرار دارد»و يرورد كار مشرقها"!( زتٌُ 


م 556 و 6 لا 
الكَلطايات وَالْأَوْض وَل ياو وت المشارق): 


در اينجا دو سؤال بيش مى آيد: 


١-بعد‏ از ذكر آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن دو قرار كرفته ديككر جه نيازى به ذكر"'مشارق"(مشرقها)مى باشد كه اين نيز 


جزئى از آن است. 


ياسخ اين سؤال با توجه به يكك نكته روشن مى شود و آن اينكه:"مشارق" خواه اشاره به مشرقها و خاستكاههاى خورشيد در 
ايام سال بوده باشد».و يا مشرقهاى ستا ركان مختلف آسمانء همه داراى نظم و برنامه خاصى است كه نظام آنها علاوه بر نظام 


آسمانها و زمين قدرت و علم بى يايان آفريننده و مدبر آنها است. 


خورشيد آسمان در هر روز از سال از نقطه اى غير از نقطه روز قبل و بعد طلوع مى كندءو فاصله اين نقاط با يكديكر آن قدر 
منظم و دقيق است كه حتى يكك هزارم ثانيه كم و زياد نمى شودءو هزاران هزار سال است كه نظم "مشارق شمس " برقرار مى 


باشد. 
در طلوع و غروب ستاركان ديكر نيز همين نظام حكمفرما است. 


بعلاوه اكر خورشيد اين مسير تدريجى را در طول سال نمى بيمود»فصول جهاركانه و بركات مختلفى كه از آن حاصل مى 


شود غابد مااتمى كشتء و اب خوة نقنانه ذيكرى بر .عظمت و كابير او :اسلث, 
ازاب كذشته ذكر از معان مشارق"' اذ سيت كه زمه ننه حا 
رةه 4 4 ر ى ر بس رمين د 


ص 1 


كروى بودن هر نقطه اى از آن نسبت به نقطه ديكر مشرق يا مغرب محسوب مى شودءو به اين ترتيب آيه فوق ما را به كرويت 


زمين و مشرقها و مغربهاى آن توجه مى دهد(اراده هر دو معنى از آيه نيز بى مانع است). 


؟-سؤال ديكر اينكه:جرا در مقابل "مشارق "سخن از"مغارب "به ميان نيامده همانكونه كه در آيه 56 سوره معارج آمده است: 
لا ثه 5 ه لا ه لا -ه ل 0 

فلا أَقسِمٌ بِرَبٌ الْمَسارِقٍ و المَغارب :"سو كند به يرورد كار مشرقها و مغربها"! ياسخ اين است كه كاه بخشى از كلام را به قرينه 
بخش ديكر حذف مى كنندء و كاه هر دو رابا هم مى آورندءو در اينجا ذكر"مشارق"قرينه اى است بر"مغارب" و اين تنوع 


در بيان از فنون فصاحت محسوب مى شود. 


وبه كفته بعضى از مفسران اين نكته نيز قابل توجه است كه ذكر"مشارق" متناسب با طلوع وحى است كه به وسيله 
فرشتكان "تاليات ذكرا"بر قلب ياكك بيامبر ص نازل كرديد (1). 





١1: ص‎ 


1-1 فقسير الديزاة جلد 7 ضفه 398 


[سوره الصافات (/17): آيات ‏ قا ]٠١‏ 


اشاره 
0 550 هر 26 ع ا ل.ل 
نا ريا أله للق بين الكواكب () 3 > حِفظاً جنْظا من كل طَيطانٍ ارد 0 لآ يسمعَونَ إلى ألملا الأغلها و قد ذَقُونَ مِنْ كل لجاب 


ص اعروهي ها 


( دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ لصب (0) إلا مَنْ خَحلِفٌ الْحَطفَة فَأمعَة 


5 


ا 
ترجمه: 
#ما آسمان ياثين را با ستا ركان تزيين كرديم 


لاو آن رااز هر شيطان خبيثى حفظ نموديم. 


8-آنها نمى توانند به(سخنان)فرشتكان عالم بالا كوش فرا دهند(و هر كاه جنين بخواهند) از هر سو هدف تيرها قرار مى 


كيرند! 9-آنها به شدت به عقب رانده مى شوندءو براى آنان عذاب دائم است. 

٠-مكر‏ آنها كه در لحظه اى كوتاه براى استراق سمع به آسمان نزديكك شوند كه "شهاب ثاقب"آنها را تعقيب مى كند! 
تفسير: 

اشاره 


ياسدارى آسمان از نفوذ شياطين! 


در آياث كذشته سخن از صفوف مختلف فرشتكان الهى بود كه ماموريتهاى بزركى برعهده دارندءو در آيات مورد ببحث از 
نقطه مقابل آنهاءيعنى كروه هاى 


١6: ص‎ 


شياطين و سرنوشت آنهاءسخن مى كويد.و مى تواند مقدمه اى باشد براى ابطال اعتقاد جمعى از مش ركان كه شياطين و جن را 


معبود خود قرار مى دادند»و در ضمن درسى از توحيد در لابلاى آن نهفته است. 


نكست مى كويد: "ما آسمان نزديكك(آسمان بائين)را به زينت ستاركان تزيين كرده ايم "ارجا اماه ال بزِيئهِ الكتأاكب 
)41 


به راستى يكك نككاه به صفحه آسمان در شبهاى تاريكك و ير ستاره»جنان منظره زيبايى در نظر انسان مجسم مى سازد كه او را 


مسحور و مفتون خويش سازد. 


كوي بازياةى زات باع سحن من كو يهو رازهاى آفرينفن را باز كو هى كندل كو هم شاعر شد و زياترين غزلهاق 


جشمكك زدنهاى آنها بيانكر رازهايى است كه جز در ميان عاشق و معشوق وجود ندارد. 


به راستى منظره ستا ركان آسمان آن قدر زيبا است كه هركز جشم از ديدن آن خسته نمى شودءبلكه خستكى را از تمام وجود 
انسان بيرون مى كند(هر جند اين مسائل در عصر و زمان ما براى شهر نشينانى كه در دود كارخانه ها غوطه ورندء و طبعا 
آسمانى تاريك و سياه دارند جندان مفهوم نيستءولى روستانشينان هنوز مى توانند ناظر اين كفته قرآنى يعنى تزيين آسمان با 
ستا ركان درخشان باشند. 


جالب انكة هي كريد:" آسماة ياتين وا با كواكن تزيين كرديم "در حالى كه فرضيه اى كه در آن زمان بر افكار و دانشمندان 
حاكم بود مى كفت فقط آسمان بالا آسمان ستا ركان ثوابت است(آسمان هشتم طبق فرضيه بطلميوس). 


١8: ص‎ 


١-١‏ از نظر تركيبى "الكواكب "يدل از"ؤينت"استهو ابن احتمال تيز وجود دازة كه عطف بيان بوذه باشدءو زينت در ايتجا 
معنى اسم مصدرى دارد نه مصدرىء در كتابهاى ادبى آمده است كه هر كاه نكره بدل از معرفه باشد بايد با وصف همراه 
كردد ولى در عكس آن لازم نيس ت(دقت كنيد). 


ولى جنان كه مى دانيم بطلان اين فرضيه اثبات شده و عدم ييروى قرآن از فرضيه نادرست مشهور آن زمان خود معجزه زنده 
اى ازاين كتاب آسمانى است (دقت كنيد). 


نكته جالب ديكر اينكه از نظر علم امروز مسلم است كه جشمكك زدن زيباى ستاركان به خاطر قشر هوايى است كه اطراف 
زمين رافرا كرفته»و آنها را به اين كار وامى ارق ارم با تفي " انفكا الذقا"(أسنماة حاقه اسان كناسي السكة اما دن يرو 


جو زمينءستا ركان خيره خيره نككاه مى كنند و فاقد تلألؤ هستند. 
*#** در آيه بعد به محفوظ بودن صحنه آسمان از نفوذ شياطين اشارة كرفه:مى كويد: 
- ماه عو ا لا 
"لمان راز هر قطان خبيث وعارى ال رو تكن حفظ كرديع "( وحنظا وق كل طيطان كارو) ؤ 


"مازة"اهاقه "مرة'"(بن وو سود)ةز اضبل يه معت شروميق بلتدين استث كه الى اذ هر كوقه كياه باشلهية درغي كه ال بر كك 
برهنه شود نيز"امرد" كويندءو به همين مناسبت بر نوجوانى كه مو در صورتش نروئيده اين كلمه اطلاق مى شودءو در اينجا 


منتظلوق ال "ماود "كسى اسك كه غازى از هر كته غير ويركث ويه تغبير خوؤمان "بن همه يز" اباشل, 


مى دانيم يكى از طرق حفظ آسمان از صعود شياطين به وسيله كروهى از ستاركان است كه"شهب "ناميده مى شود كه در 


آيات بعد به آن اشاره خواهد شد. 
ص ١7:‏ 
)١-١‏ "حفظا"به كفته بسيارى از مفسران "مفعول مطلق "براى فعل مقدرى است و در تقدير جنين بوده و حفظناها حفظا. بعضى 


نيز احتمال داده اند كه عطف بر محل "بزينه "كه "مفعول له"است بوده باشدءكه در تقدير جنين مى شود"انا خلقنا الكواكب 
زينه للسماء و سحفظا . 


سبس مى افزايد:"آنها نمى توانند به سخنان فرشتكان عالم بالا كوش فرا دهندء و اسرار غيب را از آنها نشنوندءو هر كاه 
بخواهند دست به جنين كارى زنند از هر سو هدف تيرهاى شهاب قرار مى كيرند "!( لا يَسَمَعُونَ إِلَى الْمَكَا الغلا وَ يُقذَفُونَ مِنْ 
كل لنب ). 


2 
1 | 


»د آرى "آنها به شدت به عقب رانده مى شوندءو از صحنه آسمان طرد مى كردند» وبراى آنها عذاب دائم اميت"( دُخُور 
لا 


الا 

لَهُْ عَذابٌ وَاصِبٌ ). 

"الأ يعون "لكدءه مش لد يعون اشة)مفهومشن ابن اسرة كه أنهنا فى راسد اغبار "مل اعلى "را يشنولك انا به انها 
اجازه داده ثمى شود. 

"ملا اعلى ''به معنى فرشتكان عالم بالا استءزيرا"ملا"در اصل به جماعت و كروهى كفته مى شود كه بر نظر واحدى اتفاق 
دارند و جشم ديكران واباان همامتكن ووحدفث يزعن كتديو اشرافى اغياث واطرافيان فراكز قدورت واثيز 'ملا' هن 
كويند زيرا كه وضع ظاهرى آنها جشم يركن استءولى هنككامى كه توصيف به"اعلى "مى شود اشاره به ملادئكه كرام و 
فرشتكان والا مقام حق است. 

"يقذفون"از ماده"قذف"به معنى يرتاب كردن و تير انداختن به مكان دور استءو منظور در اينجا طرد"شياطين به 
وسيله "شهب "مى باشد كه بعدا به شرح و تفسير آن خواهيم يرداختءو اين نشان مى دهد كه خداوند حتى به آنها اجازه نمى 


دهد به قلمرو ملا اعلى نزديكك شوند. 


"دحورا"از ماده"دحر بر وزن دهر)به معنى راندن و دور ساختن استءو"واصب"در اصل به معنى بيماريهاى مزمن است.ولى 


به طور كلى به معنى دائم و مستمر و كاه به معنى خالص نيز آمده است (1). 
ص 1١8:‏ 


)١ -١‏ در باره معنى "'واصب"در جلد ١١‏ صفحه 72١‏ ذيل آيه 7ه سوره نحل نيز بحث شده است. 


در اينجا اشاره به اين است كه نه تنها شياطين از نزديكك شدن به عرصه آسمان منع و طرد مى شوند بلكه سرانجام كرفتار 


عذاب دائم نيز مى كردند. 


*#** در آخرين آيه مورد بحث به كروهى از شياطين سركش و جسور اشاره مى كند كه قصد صعود به عرصه بلند آسمان مى 
كنند»مى فرمايد:"مكر آنها كه در_لحظات كوتاهى به عرصه آسمان براى استراق سمع نزديكك شوند كه شهاب ثاقب آنها را 
نطقي ان كدري سو انو" لاق عونت لج هه نوات انك 


الى ال الال 1 5 5 
خطفه يعنى جيزى را به سرعت ربودن. 


"شهاب"در اصل به معنى شعله اى است كه از آتش افروخته زبانه مى كشدء و به شعله هاى آتشينى كه در آسمان به صورت 


دل متك كيده فى انوا نيو م كو يتلا 


مى دانيم اينها ستاره نيستندءبلكه شبيه ستا ركانند»قطعات سنتكئهاى كوجكى هستند كه در فضا يراكنده اندءو هنكامى كه در 
حوزه جاذبه زمين قرار كيرند به سوى زمين جذب شوندءو براثر سرعت و شدت برخورد آنها با هواى اطراف زمين مشتعل و 


برافروخته مى شوند. 


"ثاقب "به معنى نافذ و سوراخ كننده است»كويى بر اثر نور شديد صفحه حسم را سوراخ كرده و به درون جشم انسان نفوذ مى 


كندءو در اينجا اشاره به اين است كه به هر موجودى اصابت كند آن را سوراخ كرده و آتش مى زند. 
به اين ترتيب دو كونه مانع در برابر نفوذ شياطين به صحنه آسمانها وجود دارد: 
مانع اول قذف و طرد از هر جانب است كه ظاهرا آن نيز بوسيله "شهب" صورت مى كيرد. 


مانع دوم عبارت از نوع خاصى از شهاب است كه"'شهاب ثاقب"نام دارد» و در انتظار آنها است كه كاه و بى كاه خود را 


به"ملاء اعلى "'براى استراق سمع 


١9: ص‎ 


نزديكك مى كنندءو مورد اصابت آن قرار مى كيرند. 

لا 
7 : آنه 7 1 اسك اننا مداع > عنولاك له إلا مه اسْتدق 
نظير همين معنى در به ١‏ و6١‏ سوره حجر مده اسثت > مى كويد و مطناه مِنْ كل شه ل رجيم ‏ من اسرق 
الشتع تأنبعة ملاب مي : 


"ما بروج آسمانى رااز هر شيطان مطرودى حفظ مى كنيمءمكر آنها كه استراق سمع كنند كه شهاب مبين آنان را تعقيب مى 


كيد "ل قدي هى منبززاقة اكور تيون تعر دو لور ملك ايبشاتو ابد ليلدك ور ماري عا 


رُجوماً لِتلِاطِين :"ما آسمان ياثين را به وسيله جراغ هايى تزيين كرديم و(قسمتى از)آنها را براى طرد شياطين قرار داديم". 


توضيح و تكميل 
تمثيل و تشبيه و كنايه بدانيم؟ در ميان مفسران نظرهاى مختلفى وجود دارد. 


بعضى ظاهر اين آيات را بر همان معانى كه در بدو امر به نظر مى رسد حفظ كرده اند و كفته اند:در آسمانهاى نزديكك و 


دوركشت كروة هانق از فرشتكان سناكشد و اخبان خرادث ابن مياق بيش ال ا تكهدر زمين صروت كبرد در انحا سكيس 


است. 


كروهى از شياطين مى خواهند به آسمانها صعود كنند و با استراق سمع جيزى از آن اخبار را بدانند»و به كاهنان يعنى عوامل 
مربوط خود در ميان انسانها منتقل سازندءاينجا است كه شهابها كه همانند ستاره هاى متحركك و كشيده اى هستند به سوى آنها 


يرتاب مى شودءو آنها را به عقب مى راندءيا نابود مى كند. 


آنها مى كويند:ممكن است ما دقيقا مفاهيم اين تعبيرات را امروز دركك نكنيم اما موظف هستيم ظواهر آنها را حفظ كرده و 
اطلاع بيشتر را به آينده واكذاريم. 


٠١: ص‎ 


اين 0 بفسير را عر 0 طبرسى در" ممم البيان"'و آلوسى در "روح المعانى" و سيك قطب در"فى ظلال'"'و ٍ بعضيٍ ديكر انتخاب 
كرده اند. 


در حالى كه بعضى ديكر عقيده دارند آيات فوق شبيه آياتى است كه از "لوح "و"قلم "و "عرش "و "كرسى "سخن مى كويدءو 


از قبيل تمثيل و كنايه است. 


آنها معتقدند اين آيات از قبيل تشبيه "معقول "به "'محسوس "استء و مصداق آيه *؟ سوره عنكبوت مى باشد كه مى فرمايد و 
كه كان ضر ردس ولك يدوالا 5 ل زكر "لبها لهاي اسع كه راف عردم طن لقم باز عالغان نوا توركت نمت 
كنند"! آنها سيس افزوده اند:منظور از آسمانهايى كه فرشتكان ساكن آن هستند عوالم ملكوت است كه افقش برتر از اين عالم 
حسى استءو منظور از نزديكك شدن شياطين به آسمان و"استراق سمع "و طرد شدن آنها به وسيله "شهب"اين است كه اين 
شياطين هر كاه به خواهند به عالم فرشتكان نزديكك شوند تا از اسرار خلقت و حوادث آينده با خبر كردند به وسيله نور 
ملكوت كه طاقت تحمل آن را ندارد طرد مى شوندءو به واسطه حقءاباطيل آنها نفى مى كرددءذكر اين ماجرا به دنبال بحث از 


كروه هاى فرشتكان را در آغاز اين سوره مؤيد اين معنى مى شمرند (1). 


اب احتمال تير وتتؤة دازف كه "منماء "دن ايحا كناية ان اسمات انحا ومعتوية است كه هعواره شاط تلاش 'مى كنت يايد 
محدود راه بيابند»و از طريق وسوسه در دل مؤمنان راستين نفوذ كنندءاما ييامبران الهى و امامان معصوم ع و ييروان خط فكرى 
و عملى آنها با شهاب ثاقب علم و تقوى بر آنها هجوم مى برند و آنها رااز نزديكك شدن به اين آسمان منع مى كنند. 


ما اين تفسير را فقط به عنوان''يكك احتمال"در اينجا مى آوريم و قرائن 


5١: ص‎ 


17٠ صفحه‎ ١11 تلخيص از تفسير "الميزان "جلد‎ )١ -١ 


و شواهدى براى آن در جلد يازدهم ذيل آيه ١8‏ سوره حجر ذكر كرده ايم(براى توضيح بيشتر در مورد اين قرائن به صفحات 
81-٠‏ جلد يازدهم مراجعه فرمائيد). 


اين سه تفسير متفاوت در معنى اين ابا ت قرآن مجيد و آيات مشابه آن بود. 


[سوره الصافات :)1١1/(‏ آيات ١١‏ قا 14] 


اشاره 
ل لا رمي 0 ء 
ته مع أَمَدُ لقأ من حلا إنا شامع من مين لزب 0١‏ بل عجبت و يوون 01 و إِذا كوو لا شوو 0 


وَإذا روا آي مَسعشحِوُونَ (16) و كالوا إن هذا إلا سحو مين * (6) 


نر جحمه: 


ال آنها يرس :آيا اقريس (و معاة) نان سبفس اسك يا لزت فرشكاؤزو اشمانها وزعين)نا اهار اال كل مسييده ان 


#الاستو اق انكار انها نع من كدو وولى انبا كرون كدد! #مو شتكاني كديه آنها تذكر داده شوذ عر كر كد كوتمن 


شوندك. 
لو شكان كد شعكرواى را نشد د يكران زائد نه انشهرا ذعوك مى كنيد! واو كر ابن ققط سس اشكارق اشة: 


ص :77 


تفسير: 
آنها كه هركز حق را يذيرا نمى شوند 


اين آيات هم جنان مساله رستاخيز و مخالفت منكران لجوج را تعقيب مى كند و به دنبال بحث كذشته از قدرت خداوند و 

خالق آسماة و زمية بر ععه جز مى فرمائك "ان انها يرس آنا افريشن وامعاد انها متتعراست يا افريقن قرشكان و اسمانها 
ٍ مص 224 نسم 1 رو مدطا 

و زمين "؟!( فَاسَْفتِهم أ هُمْ أَشَّد حَلقا أَمْ مَنْ حَلمنا ). 


5 عم 5 - لا علا لا 
آرى "ما آنها را از موضوع ساده اى از كل جسبنده آفريده ايم "!( إن حَلقنَاهُمْ مِنْ طين لازب ). 


كُويا مش ركان كه منكر معاد بودند بعد از شنيدن آيات كذشته در مورد آفرينش آسمان و زمين و فرشتكان اظهار 


داشتند» آفرينش مااز آن مهمتر است. 


قرآن در ياسخ آنها مى كويد:آفرينش انسانها در مقابل آفرينش زمين و آسمان يهناور و فرشتكانى كه در اين عوالم هستند 


جيز مهمى نيستءجرا كه مبدء آفرينش انسان يكك مشت خاكك جسبنده بيش نبوده است. 


"استفتهم "از ماده "استفتاء "در اصل به معنى مطالبه اخبار جديد استء و اينكه به نوجوان"فتى "كفته مى شود نيز به خاطر 


تازكى جسم و روح او است (1). 


ايخ تيز اشازه به ايخ ات كه اكر بهراسكى آنها افرننس عوودرا مسر و يحكدراز فريس اسهان و فرشتكان من داتيك 


مطلب جديد و بى سابقه اى مى كويند. 


وازه "لازب "به كفته بعضى در اصل "لازم ''بوده كه "ميم "آن ديل به "ي"شنده است :وا اكنون به هميخ صووت استعمال هن 


شودءو در هر حال به معنى كل هايى است كه ملازم يكديكر يعنى جسبئده اند زيرا مبدأ آفرينش انسان نخست 
ص :77 


)١-١‏ "روح المعانى "ذيل آيه مورد بحث. 


"خاكك "بود سيس, نا"اب"اميكته شدءكم كم نه" "ورت لجن بدبويى "د رآمدءو بعل به صورت "كل حسبئلده اى "'شد(و با اين 


بيان جمع ميان تعبيرات كوناكون در آيات قرآن مجيد مى شود). 


**»* سيس مى افزايد:"تو از انكار آنها نسبت به معاد تعجب مى كنى ولى آنها معاد را مسخره مى كنند"( َل عَجِبِتَ وَ 
2 تقتدة ون )1 


محال مى شمرند كه به استهزا برمى خيزند. 


*#** عامل اين زشتكاريها تنها نادانى و جهل نيست.بلكه لجاجت و عناد استء لذا" هنككامى كه به آنها يادآورى شود- 
د لا 
يادآورى دلائل معاد و مجازات الهى- ه ركز متذكر نمى كردند "وهم جنان به راه خويش ادامه مى دهند١‏ وَ إذا ذُكرُوا لا 


يَذْ كرُونَ ). 


لاه .صلا 
**» "و مى كويند اين فقط سحر آشكارى است و نه جيز ديكر''!( وَ قالو را ات هذا إ.د سخْرٌ مُبِينٌ ). 


تعبير آنها به"هذا"(اين)به منظور تحقير و بى ارزش نشان دادن معجزات و آيات الهى استء و تعبير به "سحر "به خاطر اين بوده 
است كه از يكك سو 


ص :3 


اعمال خارق العاده بيامبر اسلام ص قابل انكار نبود»و از سوى ديكر نمى خواستند به عنوان يكك معجزه در برابر آن تسليم 
شؤتداتنها واثه اق كلام تواتشته قبطت انها راامفكين كيدو هوسهاق اتهارا ازضا ثمابة ميق واه "سجر بوفه اسكه كه 


در عين حال اعتراف دشمن را به نفوذ عجيب و فوق العاده قرآن و معجزات بيامبر ص نشان مى دهد. 
نكته ها: 


اسكيله' بيكتكرون نه عقيده جمعى از ففسرالا به معت "سكرون " (مسكرة فى كدد) امنذواو ذو ميان اين دو تعبير فرقى 
نيستءدر حالى كه بعضى ديكر براى اين دو معنى متفاوتى قائلند:' يستسخرون"را به خاطر مفهومى كه در باب استفعال نهفته 
شده به معنى دعوت كردن ديكران به سخريه نمودن دانسته اندء اشاره به اينكه نه تنها خودشان آيات الهى را به باد استهزاء مى 
كرفتند بلكه تلاش و كوشش داشتند كه ديكران نيز اين كار را انجام دهند تا مساله به شكل عمومى در جامعه درآيد. 


بعضى تفاوت اين دو را در تاكيد يشر فى حاتتد كه از سيله ‏ سسكروق "اناده من شوة 


و بعضى اين جمله را به عنوان"اعتقاد به سخريه بودن جيزى "تفسير كرده اند» يعنى آنها بر اثر انحراف شديد به راستى معتقد 


بودند كه اين معجزات سخريه اى بيش نيس تإولى معنى دوم از همه مناسبتر به نظر مى رسد. 


1-بعضى از مفسران شان نزولى براى آيه فوق نيز آورده اند كه خلا-صه اش اين است:ييامبر ص يكى از مش ركان را به 
نام "ركانه "در يكى از كوه هاى 


ص مرهلا 


اطراف مكه در حالى كه تنها بود ملاقات كرد"ركانه"با اينكه از نيرومندترين و قوى ترين مردم مكه بود يبامبر ص او را بر 
زمين فرو كوفت تا به او نشان دهد كه از نيروى اعجاز برخوردار استءجرا كه از طرق عادى ييروزى حريف مسلم بود.سيس 
بعضى از معجزات ديككر خود را به او نشان داد كه آن نيز براى هدايت او به تنهايبى كافى بود.ولى او نه تنها ايمان نياورد بلكه 
به مكه آمد و صدا زد 'يا بنى هاشم ساحروا بصاحبكم اهل الارض ":"اى بنى هاشمادوست شما آن قدر در سحر نيرومند است 
كه مى توانيد به وسيله او با تمام ساحران روى زمين مقابله كنيد "آيات فوق در باره او و مانند او نازل كرديد (1). 





ص :3 


[سوره الصافات (/1"): آيات 18 تا "71] 


اشاره 

0 ذا تروت (15) أو اأؤا وو 01١‏ كن تع و أت زوق 10ت جى وجرة جدة كن 
م بَنطوُونَ (15) واو] الوا ا يوم دين ( لما ووم لْمَضِ لي اذى كنم به نك ذبُونَ )0١(‏ أخسرُوا آلَّذِينَ ظَلْمَّوا وَ 
زاج و 4 نوا يَحدون (05 ين دُونٍ الله مهتوق م إل لاط الْججيم (5) 


نر جمه: 


2١-آنها‏ مى كويند آيا هنكامى كه ما مرديم و خاكك و استخوان شديم بار ديكر برانكيخته خواهيم شد؟! 7١-يا‏ يدران نخستين 


ما(باز مى كردند)؟ "بكو آرىءهمه شما زنده مى شويد.در حالى كه خوار و كوجكك خواهيد بود. 
89-تنها يكك صيحه عظيم واقع مى شود ناكهان همه(از قبرها برمى خيزند و)نككاه مى كنند. 
«لو مى كويند:اى واى بر ما اين روز جزا است؟! 


ص 086 


١(آرى)اين‏ همان روز جدايى است كه شما آن را تكذيب مى كرديد(جداى حق از باطل). 
؟”"-(درا ين هنكام به فرشتكان دستور داده مى شود)ظالمان و همرديفان آنها و آنجه را مى يرستيدنك... 
71-(آرى آنجه را)جز خدا مى يرستيدند جمع كنيد و به سوى راه دوزخ هدايتشان نمائيد. 

تفسير: 

آيا ما و يدرانمان زنده مى شويم؟ 

اين آيات نيز هم جنان كفتكوهاى منكران معاد و ياسخ به آنها را ادامه مى دهد. 

نخستين آيه استبعاد منكران رستاخيز را به اين صورت منعكس مى كند: 


لا 7 
عظاما أ إن َمتِعوتُونَ (1. 


حهد و إذاية بالاقر اكد ارا درام سقيس مااقرة رز اكه من شوين1717 و انادنا الأكلوة ا 


شمانها كدر مش الستتكوان بوسيدهه زا شاكياق يراكتده وجوةشان باقن اتمائده اسك جه كسن مى كوائد ايق اجراى متفرق وا 


اما اين كوردلان فراموش كرده بودند كه روز نخست همه خاكك بودندء واز خاك آفريده شدندءاكر در قدرت خدا شكك 


داشتند بايد بدانند خداوند يكك بار قدرت خود را به اينها نشان داده بودءو اكر در قابليت خاك مردد بودند.آنهم 
ص :7 


5 لا 
١-١)اين‏ به به صورت يكك جمله شرطيه است كه جمله"أ إذا مك... "شرط آن را تشكيل مى دهد و جزاى آن محذوف 


است و جمله" أ إِنَا لَمبعُونُونَ "قرينه بر آن است زيرا خود اين جمله طبق قواعد ادبى نمى تواند جزا واقع شود. 


يكك بار به ثبوت رسيده بودءبعلاوه آفرينش آسمانها و زمين با آن همه عظمت جاى ترديد در قدرت بى بايان حق براى كسى 
باقن تمن كدذارة: 


ل ... 
قابل توجه اينكه آنها كفته هاى خود را در مقام انكار با انواع تاكيدها مؤكد مى ساختند(جرا كه جمله أ إذا لمَبِعُوثُونَ 


هم "جمله اسميه "استءو هم "ان" و"لام "كه هر كدام براى تاكيد مى باشد در آن به كار رفته)و اين به دليل جهل و لجاجت 
اين نكته نيز قابل دقت است كه "تراب "(خاكك)در آيه فوق بر"عظام" (استخوانها)مقدم داشته شدهءاين امر ممكن است اشاره 
به يكى از سه نكته باشد: 


نخست اينكه كر جه انسان بعد از مركك ابتداء به صورت استخوان و بعد خاكك در مى آيد ولى جون بازكشت خاكك به حيات 


عجيب تر است مقدم ذكر شله. 


ديكر اينكه هنكامى كه بدن مردكان متلاشى مى شود نخست كوشتها تبديل به خاكك مى كردد و در كنار استخوانها قرار مى 
كيردءبنا بر اين در آن واحد هم خاكك است و هم استخوان. 
و ديكر اينكه "ثراب '"اشاره به جسدهاى نياكان دور است و"عظام" اشاره به بدنهاى يدران است كه هنوز كاملا تبديل به خاكك 


نشدة اسيت. 


*#** سيس قرآن به كوبنده ترين ياسخها در برابر آنها يرداخته.به بيغمبر اكرم ص مى فرمايد"به آنها دك ]رق مه مانو 


ص :539 


0-١‏ "داشر اق هاذه "در (ين وزن فخراو "ذكدون هر دو به معنى ذلت و حقارت استء ايه فوق در حقيقت جمله مقدرى 
دارد كه جواب اصلى همان بوده و بقيه جيزى اضافه بر آن است تا سخن قاطعيت بيشترى يبدا كند تقدير جنين بوده "نعم انكم 


مبعوثون حالكونكم داخرين". 


كمان من كنيد ده كردن شساو همة بيشتتيان براى خداوند قادر و توانا كار مشكلى استءو عمل مهم سنكينى مى 
باشد؟نه"تنها يكك صيحه و بانكك عظيم از ناحيه مامور يرورد كار زده مى شودءناكهان همه از قبرها برمى خيزند»و جان 
يكرتد و باجشم خود صحنه مخشر را كه ذا آن .ووز تكنذيت مى كرؤند كاه من كسد"( قالطا مى رَغرة بَاجِده فإذا هه 
يَنْظرُونَ ). 

00 ماده "زجر "جنان كه قبلا هم اشاره كرديم كاه به معنى طرد استءو كاه به معنى فرياد»و در اينجا منظور معنى دوم 
استءو اشاره به نفخه دوم و صيحه ثانى اسرافيل مى باشد كه شرح ييرامون آن را به خواست خدا ذيل آيات 
نوه "ور خواهه: جد 

جمله "'ينظرون"(نكاه مى كنند)اشاره به نككاه كردن خيره خيره آنها به عرصه محشر يا نككاه كردن به عنوان انتظار عذاب است و 
در هر صورت منظور اين است كه نه تنها زنده مى شوند بلكه دركك و ديد خود را با همان يكك صيحه باز مى يابند! تعبير به" 


عه اه "با توجه به محتواى اين دو كلمه اشاره به سرعت و ناكهانى بودن رستاخيز و سهولت آن در برابر قدرت نخدا 


آرى هنكامى كه جشمشان به دادكاه عدل الهىء»و شهود و قضات اين دادكاه»و علائم و نشانه هاى مجازات مى افتد بى اختيار 


ناله و فرياد سر مى دهند 


"١: ص‎ 


وبا تمام وجود اعتراف به حقانيت رستاخيز مى كنندءاعترافى كه نمى تواند هيج مشكلى را براى آنها حل كندءو يا كمترين 
تخفيف در مجازات آنها ايجاد نمايد. 


26 ف اجا است كداز تاشيد خداوتد بافر ششكان او به آنها خطاب مى شود آرى "امروق همان ووز عدا ات كه هما آن را 
5 
ا 'جدايى حق از باطل جدايى صفوف بدكاران از نيك وكاران»و روز داورى يرورد كار يزركك' ا 


المَصْلٍ الَّذِى كتمع بهِ تكَذّبُونَ ). 


نظير همين تعبير در آيات ديكّر قرآن به جشم مى خورد كه از روز قيامت به يوم الفصل يا روز جدايى تعبير شدهءجه تعبير 
عجبب و كربا و وحفشاكىاللكلقايل نويج ابدكه كاقران كلاد تالت ذوياره ان وور سحن هي كريد تعبي يبرو جزا م 
كنند ويك 1 , يَوْمُ الذّين ). 


ولى خداوند به عنوان"يوم الفصل "از آن ياد مى نمايد( . يَوْمٌ المَضْل ). 


اين تفاوت تعبير ممكن است از اين نظر باشد كه مجرمان تنها به كيفر و مجازات خود مى انديشندءولى خداوند به معنى 
كسترده ترى اشاره مى كند كه مساله مجازات يكى از ابعاد آن است و آن اينكه روز قيامت روز جدايى ها استءآرى روز 
عداي عننوي تشكاراة القكر كارا سان كناد سورد مي اد 64 آمده است" و الملاروا اليوْمَ مها الْمُجْرِمُونَ :'""لى 
معرناق ال :دكران جد شويد كداانتعها داز دثا ست كد دكاران خوة زاموضف كد كان خدا جا ركد" وه درون كغ ابت 


كة انها مشاعدهامى كتتد يشتكاة و فرزؤتذان با ابماتشاق اذ انها جدا سى شوثل .و راة بهشت بيش من كيرتل: 
بعلاوه آن روز روز جدايى حق از باطل است.مكتبها و خطوط متضاد و برنامه هاى 
ص "١:‏ 


.١/ و8/"'-ونبا‎ ١١و‎ ١» تاللسرم-٠ دخان‎ (0 -١ 


راستين و دروغين همجون عالم دنيا بهم آميخته نيست,بايد هر كدام در جايكاه خويش قرار كيرد. 
وازهمه كذشته آن روزءروز فصل به معنى روز داورى استء و خداوند عالم وعادل در مقام قضاوت دقيق ترين حكم را 


درباره بند كانش صادر مى كندءو اينجا است كه رسوايى همه جانبه براى مشركان فراهم مى شود. 


كوتاه سخن اينكه طبيعت اين دنيا آميزش و اختلاط حق و باطل است.در حالى كه طبيعت رستاخيز طبيعت جدايى اين دو از 
يكديكر مى باشدءو به همين دليل يكى از نامهاى قيامت در قرآن مجيد كه بارها تكرار شده "يوم الفصل "است, اصولا در 


روزى كه همه نهانها آشكار مى شود جدايى صفوف اجتناب نايذير است. 


:2 سيس تخداونكد به فرشتكانى كه مامور كوج دادن مجرمان به دوز خند فرمان مى دهد:"ظالمان و همرديفان آنها و آنجه را 
مى برستيدند جمع آورى كنيد" ( أَحْسُِّرُوا الَّذِينَ طَلْمُوا وَ أَْيَاجَهعْ وَ ا كاثوا يَعْبْدُونَ ). 


0 
*** آرى"آنجه را جز خدا مى يرستيدند حركت دهيد و به سوى دوزخ هدايتشان كنيد"!( مِنْ دُونٍ الله فَاهُدُوهُمْ إلا وباط 


الْجْحِيم 1 


الح .وا ا مادم حتت له كفقة رافت ذو مف :انك نف معت كنا دن 6 زفق اموا و 5 داشتء٠‏ آنها به مدان 
شوو ا خسن راكب ودر مقو داح بهبمعئى. اوج وهى ازمر وه و هين داسسن ا 


اين وازه در بسيارى از موارد به معنى جمع كردن نيز 1مده است. 


به هر حال اين سحن يا از ناحيه خداوند است.و يا از سوى كروهى از فرشتكان به كروه ديكرى كه مامور كرد آورى و حركت 


دادن مجرمان به دوز خند.و نتيجه يكى است. 
"ازواج "در اينجا با اشاره به همسران مجرم وبت يرست آنها است» 


ص :"77 


ويا همفكران و همكاران و همشكلان آنهاءزيرا اين كلمه به هر دو معنى آمده استء» جنان كه در سوره واقعه آيه لا مى 


لا االللق 


خواك " واكك أرواجا لاله" الجمارروزاقامة اسه كروه شيع من بغري" 
بنا بر اين مش ركانءبا مش ركانءو بدكاران و تاريكك دلانءبا اشباه و نظائر خود در صفوفى به سوى جهنم كسيل مى شوند. 
ويا اينكه منظور شياطينى است كه هم شكل و هم عمل آنها بودند. 


در عين حال اين معانى سه كانه با هم منافاتى ندارد و ممكن است در مفهوم آيه جمع باشد. 
ون لاء مم اع 1[ 
جمله ما كانوا يَعْبْدُونَ اشاره به معبودهاى مش ركان اعم از بتها و شياطين و انسانهاى جبارى همجون فراعنه و نمرودان است.و 
00" 
تعوو ند" كانوااية تاوق " (تدزهاي ]كفن و سل سكن امك عاط انل باد عد اغليع عر ذهاة انها موعردات 


بيجان وغير عاقل بودهء)و اين تعبير به اصطلاح به خاطر "تبلين أن 
"جحيم "به معنى دوزخ از منادة '"جحمه (بو وزن ضريه)به معنن "كدت برافر و ختكّى النشن ‏ كرقه شده اسثت. 


جالب اينكه تعبير مى كند آنها را به "صراط جحيم "هدايت كنيد»جه عبارت عجيبى؟يكك روز به سوى "صراط مستقيم "هدايت 
شذتك :ولى ديرا تكفسد اها امرول بابك به "صراط جحيم "'هدايت شؤته ودسمووتلد بدرتداابخ مورشئ است كراتبان كه 


اعماق روح آنها را مى سوزاند. 


[سوره الصافات (/71): آآيات 7 تا '9"] 
اشاره 


وََُومُمْ نه مؤلوق (05) 8 لحم لالأضوزوت (6 يل مم م ليو م 3 معت د لون (09 و بل بتخظ هم عل خض يتلاءُو 0000 
للء ء لا لله لاك 
الع رو ين لقلا ار ذل تا مين 00و09 3 )ملع من ملي ل تش قا أي 


0 م عن ليأ ول زلا إن ليون 0:0 كأغو انع إن نا وين 77م 
ترجمه: 
؟-آنها را متوقف سازيد كه بايد بازيرسى شوند. 


ه١-شما‏ جرا از هم يارى نمى طلبيد؟ 


ص حور 


ع'كولى آنها در آن روز تسليم قدرت خداوندند. 
/اا-(و در اينحال)آنها رو به يكديكر كرده وازهم موال م كت 


-كروهى مى كويند:(شما رهبران كمراه ما)از طريق خيرخواهى و نيكى وارد شديد (اما جز مكر و فريب جيزى در كارتان 


نبود). 


9( نيا در جواب)ى كوند شما عوذتان اهل ابمان بوةية(تقصير هاا جيية)؟ “دما ميجحكوثه ساطه ان بر شها 
نداشتيم»بلكه شما خود قومى طغيانكر بوديد! ١-اكنون‏ فرمان خدا بر همه ما مسلم شدهءو همككى از عذاب او مى جشيم. 
77-(آرى)ما شما را كمراه كرديم همانكونه كه خود كمراه بوديم. 

تفسير: 


كفتكوى رهبران و ييروان كُمراه در دوزخ 


بطورى كه در آيات كذشته دانستيم فرشتكان مجازات ظالمان و همفكران آنها را به ضميمه بتها و معبودان دروغين يكك جا 


كوج مى دهند و به سوى جاده جهنم هدايت مى كنند. 


در ادامه اين سخن قرآن مى كويد:در اين هنكام خطاب صادر مى شود "آنها زا متوقت سازيد نوق بابك هوه :باذ يوس قراق 
كيرند"( وَ قَفُوهُمْ إِنّهُمْ مَسَؤُلونَ ) (01. 


آرى آنها بايد متوقف كردند و به سؤالات مختلف ياسخ كويند. 
اما از آنها بيرامون جه جيز سؤال مى شود؟ بعضى كفته اند از بدعتهايى كه كذارده اند. 
بعضى ديكر كفته اند:از اعمال زشت و خطاهايشان. 


ص :8 


١ذ-)‏ "قفوهم "از ماده"وقف "كاه به معنى متعدى استعمال مى شود(نكهداشتن و حبس كردن)و كاه به معنى لازم(توقف 


كردن و ايستادن)مصدر اولى وقف است و مصدر دومى وقوف. 


يكبي اقزوفه اتلة او نمف و لا اله إلا الله 
بعضى كفته اند از نعمتها:از جوانى»تندرستى»عمرءمال و مانند اينها. 
ودر روايت معروفى كه از طرق اهل سنت و شيعه نقل شده آمده است كه از"ولايت على ع سؤال مى شود" (1). 


البته اين تفاسير با هم منافاتى نداردءجرا كه در آن روزاز همه جيز سؤال مى شودءاز عقائدءاز توحيدء.و ولا-بيتءاز كف ارو 


كردارءو از نعمتها و مواهبى كه خدا در اختيار انسان كذارده است. 


در اينجا اين سؤال ييش مى آيد كه جِكّونه نخست آنها را به سوى راه دوزخ مى برند و سيس آنها را براى بازيرسى متوقف 


نخست اينكه جهنمى بودن اين كروه بر همه واضح استءحتى بر خودشان, و بازيرسى و سؤال براى اين است كه حد و حدود 


ديكّر اينكه اين سؤالها براى داورى نيستءبلكه يكك نوع سرزنش و مجازات روانى مى باشد. 


البته اينها همه در صورتى است كه سؤالاءت مربوط به آنجه در بالا آورديم بوده باشد اما اكر مربوط به آيه بعد باشد كه از 


آنها سؤال مى شود "جرا به يارى هم بر نمى خيزند"در اينصورت هيج مشكلى در آيه باقى نمى ماندءولى اين تفسير با روايات 
متعددى كه ذر اين زمينه.واود شده سا كان نيست مكر ايبكه ايف سؤال 


ص ان 


)ابن ووانة را در "صواضق "از "ابو اسع درق "ان سامير لطن )و هين "حاكم ابو القاسم حسكانئ "در "شواهد 
التنزيل"از آن حضرت نقل كردهءدر عيون اخبار الرضا نيز از امام على بن موسى الرضا(ع)نقل شده است. 


نيز تجزثى ال سؤالات مختلفى مى باشد كه ال آثها صووت مى كيرد (دقث كتيد). 


به هر حال اين دوزخيان بينوا هنكامى كه به مسير جهنم هدايت مى شوند دستشان از همه جا بريده و كوتاه مى كرددهبه 

آنها كفته مى شود شما كه در دنيا در مشكلات به هم ناه مى برديدءو از يكديكر كمكك مى كرفتيد"جرا در اينجا از هم يارى 
لأالىر ر 

نمى طلبيد 19( ها لكغ لآ تتَاصرُوَقٌ ). 


آرى تمام تكيه كاه هايى كه در دنيا براى خود مى ينداشتيد همه در اينجا ويران كشته استءنه از يكديكر مى توانيد كمكك 


بكيريدءو نه معبودهايتان به يارى شما مى شتابند.كه آنها خود نيز بيجاره و كرفتارند. 


مق كويد" ابو جيل "رو بدو "ضندا زد نحن جميع منتصر: "ما همكى به يارى هم بر مسلمانان بيروز خواهيم شد كشقران 
مجيد سخن او را در آيه ؟ سوره قمر بازكو كرده است" أَمْ يَقُولُونَ نحن جَمِيعٌ مُننَصدِرٌ "ولى در قيامت از ابو جهل ها و ابو 
جهل صفتان سؤال مى شود جرا به يارى هم قيام نمى كنيد؟اما آنها ياسخى براى اين سؤال ندارند و جز سكوت ذلت بار 


كارى انجام نمى دهنك. 


*#** در آيه بعد مى افزايد:"بلكه آنها در آن روز در برابر فرمان خخدا تسليم و خاة ضعتد و هيحكونه قدرت اظهار وجود نا جه 
رسد به مخالفت ندارند"7 بل هُمٌ الْيَومَ مُسْتَسْلِمُونَ ) (1). 


*#** اينجا است كه آنها به سرزنش يكديكر برمى خيزند وهر يكك اصرار دارد 
ص :/؟ 


)١-١‏ "استسلام"از ماده"سلامت "به مقتضاى باب "استفعال "به معنى طلب سلامت كردن است كه معمولا به هنكام قرار 


كرقن در برابر يكك قدرت بزركك با انقياد و خضوع توام مى باشدك. 


كناه خويش را به كردن ديكرى بيندازد»دنباله روان رؤساء و يبشوايان خود را مقصر مى شمرندءو بيشوايان ييروان خود 
راءجنان كه در آيه بعد مى كويد:"آنها رو به سوى يكديكر مى كنند و يكديكر را مورد سؤال قرار مى دهند"'( وَ أَقبل بَعْضْهُمْ 
عَللِا بَغْض يَتلِلاءَلُونَ ). 


*#** بيروان كمراه به بيشوايان كمراه كننده خود"مى كويند:شما شيطان صفتان از طريق نصيحت و خيرخواهى و دلسوزى و به 
٠.‏ بم لاء و 5 :م لا 
عنوان هدايت و راهنمايى به سراغ ما مى آمديد"اما جز مكر و فريب جيزى در كار شما نبود!( قالوا إِنَكم كنم تأتوننا عن 


اليَمين . 


ما كه به حكم فطرت طالب نيكيها و ياكيها و سعادتها بوديم دعوت شما را لبيكك كفتيم»بيخبر از اينكه در يشت اين جهره 
خيرخواهانه جهره ديوسيرتى نهفته است كه ما را به يرتكاه بدبختى مى كشاند»آرى تمام كناهان ما به كردن شما است.ما جز 


حسن نيت و ياكدلى سرمايه اى نداشتيم و شما ديوسيرتان دروغككو نيز جز فريب و نيرنكك جيزى در بساط نداشتيد!. 


وازه "يمين "كه به معني "دست راست. ا تيت واسيت؟"اشة در ميان عرب كَاهى كنايه از خير و بركت و نصيحت مى آيدءو 

ِ- م ص 5 2 عو لا 
اصولا عربها آنجه را از طرف راست به آنها مى رسيد به"فال نيكك "مى كرفتندلذا بسيارى از مفسران جمله ' كنْتمْ تأتوتنا عن 
اليَمين ":را همانكونه كه در بالا آورديم تفسير به اظهار خيرخواهى و نصيحت كرده اند. 


سبب شده كه يمين در نيكيها و خيرات به كار رود. 
جمعى از مفسران در اينجا تفسير ديكرى ذكر كرده اند و كفته اند منظور 


ص ون 


اين است كه"شما با اتكاء بر قدرت به سراغ ما مى آمديد"زيرا معمولا سمت راست قويتر است.به همين دليل غالب مردم 


كارهاى مهم را با دست راست انجام مى دهند لذا اين تعبير كنايه از "قدرت"شده است. 
تفسيرهاى ديكرى نيز ذكر كرده اند كه به دو تفسير بالا باز مى كردد ولى بدون شكك تفسير اول مناسبتر به نظر مى رسد. 
عاد ماد م 6 ]0ن 0 0000 5 إن 2 
** به هر حال ييشوايان آنها نيز سكوت نخواهند كرد و در ياسخ مى كويند: 
لل لاه م 
شما خودتان اهل ايمان نبوديد !( قالوا بل لم تكونوا مُؤْمِنِينَ ). 


اكر مزاج شما آماده انحراف نبود»اكر شما خود طالب شر و شيطنت نبوديد» كجا به سراغ ما مى آمديد؟جرا به دعوت انبيا و 

نيكان و ياكان ياسخ نكفتيد؟و همين كه ما يكك اشارت كرديم با سر دويديد؟يس معلوم مى شود عيب در خود شما 

استءبرويد و خودتان را ملامت كنيد وهر جه لعن و نفرين داريد بر خود بفرستيد! *#** دليل ما روشن است "ما هيجكونه 
لار باد 6 

لله إى برتقي لداعي "ورور عار فر كار اوداز ل عاق لاس كوي لتطانع: 


حَ 0-1 7 06 5 ء لا 
'"بلكه خود شما قومى طغيانكر و متجاوز بوديد"و خلق وخوى ستمكّرى شما باعث بدبختيتان شد( بل كنتم قؤما طاغينٌ ). 


وجه دردناكك است كه انسان ببيند رهبر و يبشواى او كه يكك عمر دل به او بسته بود موجبات بدبختى او را فراهم كرده سيس 
اينكونه از او بيزارى مى جويد و تمام كناه را به كردن او مى اندازد و خويش را به كلى تبرئه مى كند؟! حقيقت اين است كه 
هر كدام ازاين دو كروه از جهتى راست مى كويندء نه اينها بى كناهند و نه آنهاءاز آنها اغواكرى و شيطنت بود و ازاينها 


اغوايذيرى 


ص ارا 


واتسا ! *** لذااين كفتكوها به جايى نمى رسدءو سرانجام اين يبشوايان كمراه به اين واقعيت اعتراف مى كنند و مى 
كريااة معيو دول تمان ورور كا ما بر مهما تيوك كلدزر جكوعداي دن رازه هيه ادر كرديتور بسكي ازعداب أو 


©" 2[] ء 7 بن سا م 

عراش جيه"( فعن 2 قون رن ١١‏ لداشرة): 
شما طاغى بوديد و سرنوشت طغيانكران همين استءو ما هم كمراه و كمراه كننده. 

اقلا - - - فى 222 لام ا رلا لا 5 
ا ما شمارا كُمراه كرديم همانكونه كه خود كمراه بوديم ( فاعوينا كم إنا كنا غاوينَ ). 
بنا بر اين جه جاى تعجب كه همككى در اين مصائب و عذابها شريكك باشيم؟ *** 
نكته ها: 
اشاره 


١-از‏ ولايت على (ع)نيز سؤال مى شود 


به طورى كه قبلا-هم اشاره كرديم روايات متعددى در منابع شيعه و اهل سنت در تفسير آيه" وَ قَفُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْؤُلونَ "وارد 
شده كه نشان مى دهد از جمله مسائلى كه آن روز از مجرمان سؤال مى شود ولايت امير مؤمنان على ع است. 


شيخ طوسى در"امالى "از "انس بن مالكك "از بيغمبر كرامى اسلام ص نقل مى كند:" 


اذا كان يوم القيامه و نصب الصراط على جهنم لم يجز عليه الا من معه جواز فيه ولايه على بن ابى طالبءو ذلكك قوله تعالى: وَ 
قِفُوهُمْ إِنْهُْ مَسْؤلونَ يعنى عن ولايه على بن ابى طالب(ع): "هنكامى كه روز قيامت مى شود و صراط بر روى جهنم نصب مى 


كردد هيجكس نمى تواند از روى آن 


ص :6*0 


عبور كند مككر اينكه جوازى در دست داشته باشد كه در آن ولايت على ع باشد و اين همان است كه خداوند مى كويد: وَ 


در بسيارى از كتب اهل سنت نيز تفسير اين آيه به سؤال شدن از ولا-يت على بن ابى طالب عءاز ابن عباس و ابو سعيد 


خدرىءاز بيغمبر كرامى اسلام ص نقل شده استءاز جمله كسانى كه اين حديث را نقل كرده اند اين دانشمندان هستند: 
"ابن حجر هيثمى "در صواعق المحرقه(صفحه .)١817/‏ 

"عبد الرزاق حنبلى "(طبق نقل كشف الغمه صفحه 47). 

علامه "سبط ابن جوزى "در تذكره(صفحه .)١١‏ 

"الوسي "هق روح المعانى ذيل آيه مورد بحث. 

"ابو نعيم اصفهانى "(طبق نقل كفايه الخصال صفحه .)"8٠‏ 

و كروهى ديكر 0 


البته همانكونه كه بارها كفته ايم اين كونه روايات مفهوم كسترده آيات را محدود نمى سازدءبلكه در حقيقت مصداقهاى 


موقعيت خاصى در بحث عقائد دارد بالخصوص روى آن تكيه شده است. 


اين نكته نيز شايان توجه است كه ولا-يت به معنى يكك دوستى ساده و يا اعتقاد خشكك نيستءبلكه هدف قبول رهبرى على ع 
در مسائل اعتقادى و عملى و اخلاقى و اجتماعى بعد از ييغمبر كرامى اسلام ص است.مسائلى كه نمونه هايى از آن در خطبه 


هاى غراى نهج البلاغه و كلمات منقول از آن حضرت ع منعكس استء 
ص 5١:‏ 
)١ -١‏ تفسير نور الثقلين جلد ؟ صفحه .80١‏ 


؟-1) براى اطلا-ع يقتت درااين زمينهانه كفات نفس "احقاق الحق "جلد ا(طبع جديد) صفحه ٠١6‏ و"المراجعات "'صفحه 


5 مراجعه ١١)رجوع‏ فرمائيد. 


مسائلى كه ايمان به آن و هماهنكك ساختن اعمال با آنها وسيله مؤثرى براى خروج از صف دوزخيان و قرار كرفتن در صراط 


.4 كح 
مستقيم يرورد كار است. 


'"-بيشوايان و ييروان كمراه! 


4. 


در آيات فوق و آيات دد قرآن مجيد اشاراتى ير معنى به مخاصمه رهبران و ييروان كمراه در روز قيامت يا در جهنم آمده 


اين هشدارى است آموزنده به همه كسانى كه عقل و دين خود را در اختيار رهبران كمراه مى كذارند. 


در آن روز كر جه هر كدام سعى مى كنند از ديكرى برائت جويندءو حتى كناه خود را به كردن او بيندازند»ولى با اين حال 


هيج كدام قادر به اثبات بى كناهى خويش نيستند. 


در آيات بالا ديديم كه يبشوايان اغواكر به تابعين خود صريحا مى كويند: 
30 5 : .2 5 الآرث شم ده لا ل 1[ 
عامل نفوذ ما در شما همان روح طغيانكّرى شما بود بل كنتَغ قؤما طاغينَ . 
لوول كي اليععان "رارض حا زا اويرارو ارا كرويها ترا بطاخصورها توالسيم الاعرافاتي زرا كد ولقتيم ان ابن 
َه لاه 3 0 لا 
طريق به شما منتقل كنيم ' فَأَعْوَيْناكم إِنَا كنا غاوِينَ ". 


توحه ينمض ذقيق "اغوا "كه ا وهاهو" غى "اسك مطلب راو قهرم سنازة زيرا "عي "به كنقه "راع "در "مقوكات فى 
جهلى است كه از اعتقاد فاسد سرجشمه مى كيردءاين يبشوايان كمراه از حقايق هستى و زندكى بيخبر ماندندءو اين جهل و 


- ع م عءلاء هم ل 
وو هين دلبل يو انبا اغتراق م كنت كد روسن سكين عل اكه وسو روا نان" لفق يا ول رلا ١‏ يوق 


"مخصوصا تكيه روى كلمه 


ص :57 


"رب"ير معنى است يعنى كار انسان بجايى مى رسد كه خداوندى كه مالكك و مربى او است و جز خير و سعادت او را نمى 


خواهد او را مشمول مجازات دردناكك خويش قرار مى دهدءو البته اين نيز از شؤون ربوبيت او است. 


به همر سال ان روز به راستى "يوم الحنو' انتودق است كه هم ييشوايان كمراه كنندهءو هم ييروان كمراهشان از برنامه 


هاى خود نادم مى شوند اما جه فايده كه راهى براى بازكشت نيست. 


[سوره الصافات (/71): آيات "1" قا ]1٠‏ 


اشاره 
0 0 0000 
0 يذ فى العذات 0 إفرية 1 رلك لفقل بِالْمْجِرِمِينَ (6" إِنْهُمْ كانُوا ذا قل هع ل !1 اليم 


0 ١ 
ماركا يا لاجر تون (عم بل للاء بالْحَقَ و صدذق الوك لين 0080 نك لَذَائقُوا لْعَذَابِ لي (00 وَ‎ ١ + وَ يه خرأوتيا‎ 
4 كلت ع و لاد‎ 


ص 


ترجمه: 
؟الااهمةه آنها(ييشوايان و ييروان كمراه)در آن روز در عذاب الهى مشت ركند. 
ع"-(آرى)ما اينكونه با مجرمان رفتار مى كنيم. 

0 


ه“اجرا كه وقتى به آنها"لا اله الا اللّه "كفته مى شد استكبار مى كردند. 


ع"اسو بيوسته مى كفتند:آيا ما خدايان خود را به خاطر شاعر ديوانه اى رها كنيم؟! /الاسجنين نيستءاو حق آوردهءو ييامبران 


ييشين را تصديق كرده است. 


ص خرورا 


-اما شما(مستكبران كوردل)به طور مسلم عذاب دردناكك(الهى)را خواهيد جشيد. 
فلو جز به اعمالى كه انجام مى داديد جزا داده نمى شويد. 

٠-جز‏ بند كان مخلص يرورد كار(كه از همه اين مجازاتها ب ركنارند). 

تفسير: 


سرنوشت اين ييشوايان و آن ييروان 


يه دبال مان مفخاصهه ييرواث و بيشوايان كمراه در قيامت در كنار دوزخ كه در آيات كذشته آمدءدر آيات مورد بحث 


سرنوشت هر دو كروه را يكك جا بيان كردهءو عوامل بدبختى آنها را شرح مى دهد كه هم بيان درد است و هم ذكر درمان. 


- - -ه 49 إن لا 
نخست مى فرمايد:"همه آنها در آن روزءتابع و متبوع»يبرو و يبشواء در عذاب الهى مشت ركند'( فَإِنْهُمْ يَوْمَتِذٍ فى الْعَدَُاب 
لتر كون أ 


البته اشتراكك آنها در اصل عذاب مانع تفاوتها و اختلاف دركات آنها در دوزخ وعذاب الهى نيستءجرا كه مسلما كسى كه 
مايه انحراف هزاران انسان شده است هركز در مجازات همسان يكك فرد عادى كمراه نخواهد بود. 


يلار سك لقيو 1011 سروه اث ربك كه رعبي كراد اتروع راي ممتكيواري برها 1 عقر مجان وريد حبق 
كويند: "ما همكى در دوزخيم جرا كه خداوند ميان بندكائش حكمى عادلائه كرده است "!" كل اين كبوا ناك ف 4 
إن هقد حتكم بين اد ١‏ 'واء بن فلاقائى نا سرود متكريت قدارد كس كرنابيهن لعياك نالو و اغالا مع قله 
: "آنها در قيامت هم بارهاى ستككين خود را بر دوش مى كشند وهم بارهاى ديكرى را اضافه بر بارهاى سنكين خويش كه بر 
اثر اغوا واضلال ذيكران و تشويق به كناه.وبدعت كذارون حاصل شده اسث: 


*** سبس براى تاكيد بيشتر مى افزايد:"ما اينككونه با مجرمان رفتار مى كنيم" 


ابن نندت شك )اما ام ونع كةازاقالوق :عدالت نشات: كرفه اسك 


0 
*** و بعد به بيان ريشه اصلى بدبختى آنها برداخته مى كويد:"آنها جنان بودند كه وقتى كلمه توحيد و لا اله الا الله به آنان 


2 لحي لا الل كمي للا ف ل ل د 
كفته مى شد استكبار مى كردند" ( إِنْهُمْ كانوا إذا قيل لهُمْ لا إله إلا الله يَسْتَكبرُونَ ). 


آرى ريشه تمام انحرافات آنها تكبر و خود برتربينىءو زير بار حق نرفتن و بر سر سنتهاى غلط و تقاليد باطل اصرار و لجاجت 


٠. ٠.‏ 4 21 00 حَ 
ورزيدنءو به همه جيز غير از آن با ديده تحقير نكّريستن بود. 


نقطه مقابل روح استكبار همان خضوع و تسليم در برابر حق است كه اسلام واقعى همين است و بسءآن استكبار مايه تيره 
روزى است.ءو اين خضوع و تسليم خميرمايه سعادت. 

جالب اينكه در بعضى از آيات قرآن عذاب الهى مستقيما در ارتباط با استكبار معرفى شدهءجنان كه در آيه ٠١‏ سوره احقاف 
مى خوانيم:" فَالَيَوْمَ تَجَرَّوْنَ عَذَابَ الْهُونِ الاعف نه كوو ف الارض و لي "سرود عقنت كور تبه جر ما انك 


به خاطر آنكه در زمين به ناحق استكبار مى كرديد". 


ا ولى آنها براى اين كناه يزركف عو د عدذرئ بدتر از كناه مى آوردندء'"و يبوسته مى كفتند:آيا ما خدايان و بتهاى خود را 
أ 20 و 2 لا لا 7 
به خاطر شاعر ديوانه اى رها كنيم "؟! ( و يَقُولُونَ أ نا لثاركوا آلِهَتنا إشاعر مَجنُونِ ). 


شاعرش مى ناميدند جون سخنانش آن جنان در دلها نفوذ داشت و عواطف انسانها را همراه خود مى برد كه كويى موزون 


ص ع 


نمى كرفتءو در برابر عقايد خرافى انبوه متعصبان لجوج ايستاده بود»كارى كه از نظر توده هاى كمراه يكك نوع انتحار و 
خودكشى جنون آميز است.در حالى كه بزركترين افتخار ييغمبر ص همين بود كه تسليم اين شرائط نشد! *#** سيس قرآن 
براى نفى اين سخنان بى اساس و دفاع از مقام وحى و رسالت اضر صن من اقزاردة "جين تنسكا وق | وزكة و جباميان فكي 
زا تضديق كردة اسك "جل كاد بالق واصدق المومليق): 


محتواى سخنان او از يكك سوءو هماهنكى آن با دعوت انبياء از سوى ديكر دليل صدق كفتار او است. 


2 1 لا و 
عمد "اما شما اى مستكبران كوردل و كمراهان بدزبان بطور مسلم عات دودتاكف اله “راخر اهعد حفيد 7( إنَكغ لذائقوا 
انان 
الْعَذاب اليم ). 


*** ولى كمان نكنيد كه خداوند انتقامجو است و مى خواهد انتقام جاتن راذا شبن كاذ مقي اسيك" تتا ور اعم لقان 


و 


03100 


جزا داده نمى شويد'( ولا تُخِرَوْنَ إلا ها كم تَعْمَلُونَ ). 


در حقيقت همان اعمال شما است كه در برابر شما مجسم مى شود و با شما مى ماند و شما را شكنجه و آزار مى دهد كيفر 
بستن»همان ظلم و بيداد كريها و زشتكاريها. 


*#** ودر آخرين آيه مورد بحث كه در حقيقت مقدمه اى است براى بحثهاى آينده يكك كروه را استثناء كرده»مى كويد: "جز 
بند كان مخلص يرورد كار كه 


ص 6ن 


از همه اين كيفرها بدور و بركنار ند"( إلا اد الل الْمُخْصِينَ ) (1). 


0 
وا" طلا الله "يدضنهاى نراق اث ارقاط ابن كروهية عداوتد كاقى اسكووك حتكان كه"مفلضين "دن كثان أن قرام 
كيرد عمق و جان ديكرى به آن مى بخشدءآن هم "مخلص "بصورت"صيغه اسم مفعول"كسى كه خدا او را خالص كرده 


استء.خالص از هر كونه شركك و رياءو از هر كونه وسوسه هاى شيطانى و شوائب هواى نفس. 


آرى تنها اين كروهند كه به اعمالشان جزا داده نمى شوندءبلكه خدا با فضل و كرم با آنها رفتار مى كند و بيحساب ياداش مى 


نكته: 
ياداش مخلصين 


دقت در آيات قرآن نشان مى دهد كه 'مخلص "(به كسر لا-م)بيشتر در مواردى به كار رفته كه انسان در مراحل خودسازى 
استءو هنوز به تكامل لازم نرسيده است.ولى "مخلص "(به فتح لام)به مرحله اى كفته مى شود كه انسان بعد از مدتى جهاد با 
نفس و طى مراحل تعرفت :و ايمان يه مقامى م ترسك كه از نفوذ وسوسه هاى شياطين مصونيت ييدا مى كند»جنان كه قرآن از 
فول اللنس تقل عي كندة فيورك اخريكهع أخفييق إلا يلادك ينه الفكقييق "برقع بي ركد كدهمه انهار ا جز بن كا 
مخلصت كمراه خواهم كرد '!(سوره ص آيه 87-417). 


اين جمله كه مكرر در آيات قرآن آمده عظمت مقام 'مخلصين "را روشن مى سازد اين مقامءمقام يوسفهاى صديق بعد از عبور 
-_- و 1-7 0 1 2 5 وو و 26 لا َو - 6 
از آن ميدان آزمايش بزركك استء كذلِك لِنَضْرِفٌ عَنْهُ السّوءَ وَ الْمَحْشاء إِنَّهُ مِنْ عاونا الْمُخْلْصِينَ :"ما اين 


ص ع 


)١ -١‏ اين جمله به صورت "استثناى منقطع "از ضمير "تجزون "يا "لذائقوا" است. 


جنين برهان خويش را به يوسف نشان داديم تا بدى و فحشاء را از او دور سازيم؛ جرا كه او از بندكان مخلص ما بود"(سوره 


اين مقام كسانى است كه در"جهاد اكبر"بيروز مى شوند و دست لطف يرورد كار تمام ناخالصى ها را از وجودشان بر مى 


جيند»و در كوره حوادث آن جنان ذوب مى شوند كه جز طلاى معرفت خالص در آنها جيزى نمى ماند. 
واينجا است كه ياداش آنها به معيار عمل داده نمى شودءبلكه ياداششان به معيار فضل و رحمت خدا است. 
"علامه طباطبائى "در اينجا سخنى دارد كه فشرده اش اين است: 

"خداوند در آيه مورد بحث مى كويد:همه مردم ياداش اعمالشان را مى كيرند جز بندكان مخلص خدا. 


جرا كه آنها به حكم مقام عبوديت خود را مالكك هيج جيز نمى دانندءجز آنجه خدا مى خواهد اراده نمى كنند»و جز آنجه او 
وبه حكم مخلص بودنءخدا آنان را براى خويش بركزيده.و تعلق خاطرى به غير ذات ياكك او ندارند. 
ل 


نه زرق و برق دنيا ونه نعمتهاى عقبىءو در دل آنها جيزى جز الله نيست!. 


روشن است كدي كداداراف ابن وذ كى اسث لذث واتعمت و موهيت و روؤيش جيرئ اث غير ان انحه ديكران داركل يسان 


2 2,0 لاه د 50000" 2 2 
كه در آيات بعد مى آيد" أولئك لَهُمْ رزق مَعْلومٌ ":"آنها روزى خاص و ويزه اى دارند كه از ديكران جدا است". 


درست است كه آنها همجون ساير بهشتيان در بهشت زندكى دارند اما بهره آنها شباهتى به بهره هاى ديككران ندارد(آنها از 
جلوه هاى ذات ياكك خدا از لذات باطنى او بهره مى برند و قلبشان از ييمانه شوق او لبريز»و غرق عشق و وصال او هستند) .)١(‏ 


21]) الغدان جلك افيه 11 


[سوره الصافات (/51): آيات 61 قا 69] 
اشاره 


0 
وليك لَهُْ رذق ل ل ار ال ليم (مع عَللا شور متعابلينَ ١‏ يات عليه يكأسٍ ب 


عيبن (60) بيِضاءَ َذَّه ِمَارِبِينَ (62) لا- فيهًا عَوْلٌ وَ لا مَع عَنْها يْرَفُونَ (0©) و عِنْدَهُمْ قاد اث آَلعَوْفٍ عِينٌ (60) كانه نَهُنَّ ببتيض 


مَكتُونٌ (وع) 


نر جمه: 
١؟-براى‏ آنها(بند كان مخلص)روزى معين و ويزه اى است. 
اموه هاى كوناكون بر ارزشعو آتها مورد احترامتك. 


6٠: ص‎ 


"7-در باغهاى يرنعمت بهشت. 

بر تختها روبروى يكديكر تككيه زده اند. 

ه؟- كردا كرد آنها قدحهاى لبريز از شراب طهور را مى كردانند. 

##عشراق كه سفيك و دوعشيده و التحكن براض توشيد كان اسث: 

لاء-شرابى كه نه در آن مايه فساد عقل است نه موجب مستى مى كردد. 

معو نزد آنها همسرانى است كه جز به شوهران خود عشق نمى ورزند و جشمانى درشت (و زيبا)دارند. 


وع-كويى(از لطافت و سفيدى)همجون تخم مرغهايى هستند كه(در زير بال و بر مرغ) بنهان مائده(و دست انساتى هر كر آنرا 


لمس نكرده است). 


0 


لعسيرة 


كوشه اى از نعمتهاى بهشتى 
ا 
در آخرين آيه بحث كذشته سخن از "عباد الله مخلصين "به ميان آمد. آيات مورد بحث مواهب و نعمتهاى بى شمارى را كه 


خداوند به آنها ارزانى مى دارد» بيان مى كند كه مى توان آن را در هفت بخش خلاصه كرد: 
نخست مى كويد: براى آنها روزى معلوم و معينى است ( أولئْك لهم رزق مَعْلومٌ ). 


آيا اين خلاصه همان نعمتهايى است كه در آيات بعد تشريح شده و بيانكر نعمتهاى آنها است كه در اينجا به صورت سربسته 
بان كشعة اسث؟ يا اشاره به تعمتهائ اشداخته معنوى و غير قابل توصيفى است كه در سدن تعمتهاق بهشتق قرار كرةه؟ 


جمعى از مفسران آن را به صورت اول تفسير كرده اند»در حالى كه بعضى ديكر آن را به صورت دوم. 


تناسب بحث و جامعيت نعمتها با معنى دوم سازكارتر است.و به اين ترتيب نخستين نعمت از نعمتهاى هفتكانه كه در آيات 


مورد بحث آمده مواهب معنوى و لذات 


6١٠:١ ص‎ 


روحانى ودرك جلوه هاى ذات ياكك حقء»و سرمست شدن از باده طهور عشق او استء همان لذتى كه تا كس نبيند نمى داند. 


واينكه مواهب مادى بهشت در آيات قرآن به تفصيل آمدهءاما مواهب معنوى و لذات روحانى به صورت سربسته بيان شده به 


خاطر همين است كه اولى قابل توصيف است و دومى غير قابل توصيف!. 


در معنى " رِزُقَ مَعْلُومٌ "سخنان فراوان ديكرى نيز كفته شدهءآيا وقتش معلوم است؟يا بقاء و دوامش؟و يا سائر مشخصات 


آن؟اما بنا بر آنجه در بالا كفتيم كلمه "معلوم "تعبير "سربسته اى است براى اين مواهب توصيف ناشدنى. 


*** سيس به بيان نعمتهاى ديكر يرداختهءو قبل از هر جيز از نعمتهاى بهشتى نام مى بردءآنهم نعمتهايى كه با نهايت احترام به 


بهشتيان داده مى شود»مى كويد: 
راف آنها ميوه هاى رنكارنكك است "( تاك . 
"و آنها كرامى و مكرمند( وَهُمْ مُكرَمُونَ ). 


نه همجون حيواناتى كه آذوقه در مقابل آنها مى ريزندءبلكه به صورت ميهمانهاى عزيزى با نهايت احترام از آنها يذيرايى مى 


شود. 


*#** از نعمت ميوه هاى رنكارنكك و احترام و كراميداشت كه كاري د عا جه اناه مماناي اعداسن 


فرمايد:"جايكاه آنها در باغهاى سرسبز و ير نعمت بهشت است! فى جَنَاتٍ النّعِيم ). 


هر نعمتى بخواهند در آنجا هست وهر جه اراده كنند در برابر آنها حاضر است. و از آنجا كه يكى از بز ركترين لذات انسان 
بهره كرفتن از مجلس انس با دوستان يكك رنكك و باصفا استءدر جهارمين مرحله به اين نعمت اشاره كرده 


6١: ص‎ 


مى كويد: "بهشتيان بر تختها روبروى يكديكر نشسته اند و جشم در جشم هم دارند" ( عَلكِ سُرْرِ مُتَقايلِينَ ). 


از هر درى سخن مى كويند» كاه ال كدشنه خويكن در دنياءو زمانى از نعمتهاى عظيم يروردكار در آخرتءكاه از صفات 
جمال و جلال خدا سخن مى كويندء و كاه از مقامات اولياء و كرامات آنهاءو از مسائل ديكرى كه آكاهى بر آنها براى ما 
زندانيان اين دنيا قابل درك نيست! "سرر "جمع "سرير "به تختهابى كفته مى شود كه در مجلس سرور و انس بر آن قرار مى 
كير ندءهر جند كاهى به معنى وسيعترى نيز اطلاق شده استء تا آنجا كه كاه به تابوت ميت نيز سرير كفته مى شودءشايد به 


اين اميد كه مركب سرورى براى او به سوى آمرزش الهى و بهشت جاودانش باشد. 


*#** در ينجمين مرحله از بيان مواهب بهشتيان سخن از نوشابه و شراب طهور آنها است.مى فرمايد:"قدحهاى لبريز از شراب 
طهور كرداكرد آنها در حركت است"و هر لحظه اراده كنند از ييمانه آن سيراب مى شوند و در عالمى از نشاط و معنويت فرو 


لل لاه ده ِ 
مى روند ( يُطاف عَلئِهُمْ بكس مِنْ معي . 


2 حَ - - لا 0 | 4 
اين ظرفها در كوشه اى قرار نكّرفته كه آنها تقاضاى جامى از آن كنندء بلكه به مقتضاى تعبير يُطاف عَليِهِمْ كرد آنها مى 
كردانئئد! "كاس "(بر وزن رأس)نزد اهل لغت به ظرفى كفته مى شود كه يرو لبريز باشدءو اكر خخالى باشد معمولا به 


آن "قدح "مى كويتكدراعنن در مفردات فى كوبيك: 
الكاس الاناء بما فيه من الشراب: كاس به معنى ظرفى است كه ير از نوشيدنى باشد. 


"معين "از ماده "معن "(بر وزن صحن)به معنى جارى استءاشاره به اينكه در آنجا جشمه هايى از شراب طهور در جريان است 
كه هر لحظه ييمانه ها را از آن ير مى كنند و كردا كرد بهشتيان مى كردانند»جنان نيست كه اين شراب 


ص ؤوذه 


طهور يايان كيرد و يا براى تهيه آن نياز به زحمت و درد و رنجى باشد يا كهنه و خراب و فاسد شود. 


دسي د رصني ا اروف ان شراب طهور يرداخته مى كويد:"آنها سفيد و درخشنده است و لذت بخش براى 
ع لا 1 5 
نوشند كان"( ببْضاءَ لَذَهٍ لِلشَاربِينَ ). 


بعضى از مفسران "بيضاء "را صفت "ظروف"اين شراب كرفته اند و بعضى توصيفى براى خود "شراب طهور"يعنى اين شراب 
همجون شرابهاى خوشرنكك دنيا نيستءشرابى است ياككءخالى از رنكهاى شيطانى»سفيد و شفاف. 


1 لك 
البته معنى دوم با جمله" لَذْهٍ للش اربِينَ "مناسبتر است! *** از آنجا كه نام شراب و بيمانه و مانند اينها ممكن است مفاهيم 
ديكرى در اذهان تداعى كند بلافاصله در آيه بعد با ذكر جمله كوتاه و كويايى همه اين مفاهيم را از ذهن شنوند كان مى 


عكعى - لا اه لا 
تويف وي كرون كن كراب ليون مايه سواه مك عابو سر ع لسع ع بو 07لا يي ول و لحف فيا 


وي 


يُنْرَفْونَ ). 
و جز هوشيارى و نشاط و لذت روحانى جيزى در آن نيست. 


"غول"(بر وزن قول)در اصل به معنى فسادى است كه به طور ينهانى در جيزى نفوذ مى كند واينكه به قتلهاى مخفى و ترور 
درادسيات عرقي" غيله' كفن مق الأنواه از همين نظر است. 


"يتزفون "دؤاضل ازهاده "ترك "(بر وزن حدذق)بهامعى اين يردن حزق بداصضووت تدزعى اتابن واذه متكامى كاذو 


مورد آب جاه به كار رود مفهومش اين است كه آب را تدريجا از جاه بكشند تا يايان يابد. 
در مورد خونريزى تدريجى كه منتهى به ريختن تمام خون بدن شود نيز تعبير '"'نزف الدم "به كار مى رود. 


ص ؤرده 


در هر حال منظور از آن در آيه مورد بحث از بين رفتن تدريجى عقل و رسيدن به حد سكرات كه در مورد شراب طهور 


بهشت مطلقا وجود نداردءنه از عقل مى كاهد و نه فساد توليد مى كند. 


اين دو تعبير به طور ضمنى بيان بسيار ظريف و دقيقى است در مورد شرابهاى دنيا و مواد الكلى كه به صورت تدريجى و 
مخفيانه در وجود انسان نفوذ مى كند و فساد و تباهى مى آفريندءنه تنها عقل و سلسله اعصاب را به ويرانى مى كشدء كه در 
تمام دستكاههاى بدن انسان از قلب كرفته تا عروقءو از معده تا كليه ها و كبدءتاثير مخرب غير قابل انكارى دارد»كويى انسان 


الى لل 1 5 5 
را ترور مى كند و نابود مى سازد. 


ونيز عقل و هوش انسان را همانند آب جاه تدريجا مى كشد تا آن را خشكك و خالى مى كند! ولى شراب طهور الهى در 
قيامت از همه اين صفات خالى است .)١(‏ 


و سرانجام در ششمين مرحله به همسران ياكك بهشتى اشاره كرده»مى كويد: 

"نزد آنها همسرانى است كه جز به شوهران خود عشق نمى ورزندءبه غير آنان نككاه نمى كنند و جشمان درشت و زيبا دارند"( 
وكتلف تايلات الطَوْفٍ عِينٌ ). 

"طرف "در اصل به معنى يلكك جشمها است و از آنجا كه به هنكام نكاه 

ص :60 


)١-١‏ ضمير"فيها"و'عنها"هر دو به"خمر"باز مى كردد كه در كلام»مذكور نيست ولى از سياق كلام معلوم مى شود»و مى 
دانيم خمر مؤنث مجازع استءو "عن "در"عنها" برائ يبان علث استهيعتى آنها به غلت اين خمر مست و فاقد عقل و.هوش 
نمى شوتلهبايد توجه داشت كه واه حمر وازه مشتركى اسث كه كاه به شراب مفسده انكيز و ثباه كننده عقل اطلاق مى شود 
مانند إِنّمَا الَجَمْرٌ وَ الْمَئِيدرٌ... (مائده-40)و كاه به شراب طهور كه بهره بندكان مخلص خدا است مانند" و أَتهارٌ مِنْ تحر لَذَّه 


لِلشَارِبِينَ "(محمد-0١)كه‏ در توصيف بهشت آمده است. 


- 55 لا و 3 
كردن يلكها به حركت در مى آيند اين كلمه كنايه از نككاه كردن استببنا بر اين تعبير به" قاصدَلااتٌ الطوف "به معنى زنانى 


است كه نكاهى كوتاه دارند و در تفسير آن احتمالات متعددى داده شده كه در عين حال قابل جمع است. 
نخست اينكه:آنها تنها به همسران خود نككاه مى كنند»جشم خود را از همه جيز بركرفتهءو به آنان مى نكرند. 


ديكر اينكه:اين تعبير كنايه ازاين است كه آنها فقط به همسرانشان عشق مى ورزندءو جز مهر آنها مهر ديككرى را در دل 


تداونك كه اوم خورى يكن اجر كتريق اضياؤات يكن همس السك كوحهز به عسرلن تتديشد وعويه او عشق روه 


البته معنى اول و دوم مناسبتر به نظر مى رسد هر جند جمع ميان معانى نيز بى مانع است. 

كلمة عيق (ثر وزن مين)جمع "عيناء ''به معنى زن درشت جشم است. 

بالآدخره آخرين آيه مورد بحث توصيف ديكرى براى همين همسران بهشتى بيان كرده و ياكى و قداست آنها را يا اين 
عبارت بيان مى كند:"بدن آنها از شدت ياكى و ظرافت و سفيدى و صفا همجون تخم مرغهايى است كه نه دست انسان آن را 


- 

ع 
عدو رَ 
د 0 ع 


لمس كرده و نه كرد و غبارى بر آن نشستهءبلكه در زير بال و ير مرغ بنهان و يوشيده مانده است"!( كأَنَهُنَّ بتيض مَكنُونٌ ). 
ل © الل ل © لل 00: : 0 0 5 للم شين 

بيض جمع بيضه به معنى تخم مرغ اس ت(هر نوع مرغ)ءو مكنون 

ص :68 


.8١ "روح المعانى "جلد 7 صفحه‎ 0-١ 


از ماده "كن "(بر وزن جن )به معنى يوشيده و مستوراست. 


000 


به آن نرسيدهءو زير بال و ير مرغ قرار دارد آن را از نزديك بنككرد.كه شفافيت و صفاى عجيبى دارد. 


بعضى از مفسران"مكنون"را به معنى محتواى تخم مرغ كرفته اند كه در زير يوست ينهان استءو در واقع تشبيه مزبور اشاره به 
موقعى است كه تخم مرغ را يخته و يوست آن را يكك جا جدا كنند كه در آن حالت علاوه بر سفيدى و درخشند كى»لطافت و 
نرمى خاصى داردءبه هر حال تعبيرات قرآن در بيان حقائق به قدرى عميق و ير محتواى است كه با يكك تعبير كوتاه و لطيف 
مطالب زيادى را با لطافت خاصى منعكس مى كند. 


نظرى بر مجموع آيات كذشته 


مواهب كوناكونى كه در باره نراق در ات لضت دكرقه مجير هه إن |رعراعي ساي ويسترقي بساور هنا كرا ألم 
كفتيم نخستين موهبت كه از جمله سربسته" أولتكك لَهُمْ رق مَعْلومٌ "استقاذة مى شؤة مريوط به مواهب معتوى و بزوحاتئ 


است كه با هيج زبانى قابل شرح نمى باشد. 


واماشثرة ذيكر كه يوه هاى نهشة ؛و مشروب طهور و همسران خوب.و احترام كافى»و مسكن ياككءو همنشينان 
شايسته و لايق است ابعاد مختلفى از نعمتهاى بهشتى را بازكو مى كند كه غالبا آميخته اى است از مواهب مادى و معنوى. 


ولى اينها همه سخنانى است كه با زبان ما مطرح شده و هركز نمى تواند تمام جوانب نعمتهاى بهشتى را منعكس سازد. 
اصولا همانكونه كه كفتيم زبان و كوش و دركك و ديد ديكرى لازم استء» 


ص :ام 


و الفاظ و جمله بنديها و سخنان ديكرى تا بتواند شرح اين ماجرا را بككويد و به تعبير ديكر حقيقت نعمتهاى بهشتى آن كونه 
كه هست از اهل دنيا مكتوم خواهد بودءجز اينكه بروند و ببيندد و دريابند! به هر حال"بندكان مخلص "و آنها كه به مرحله 
كمال علم و ايمان رسيده اند آن قدر در ييشككاه خدا عزيزند كه الطاف بيكران الهى در حق آنها به وصف نمى كنجد وهر 
جه فكر كنيم از آن برتر و بالاتراست. 


[سوره الصافات (/11): آيات ١ل‏ تا ١م]‏ 


اشاره 


ل ولا 
اي 2 بعتي مارت | :0 َال ايل مخ نى كن فى قي (١ها‏ و نك لين مهن قِينَ (01) أ إذا يننا و كنا 


1 
ب و يظاماً ا إن لَمَدِيُونَ 08 قالَ هَل مع مُطَلعُونَ (5ه) فَاطَلعَ فَرَآم فى سلا ألْججِيم ف 0 نك تردين (46 1 
أو لبقم زبى لكك بن انظ رب 000 أ تحن , متي بين (ه) إلا توككا لأوا ول عن بمع دين (دها إن ذا لهو الَو 


لْعَظِيمُ )*٠ ١‏ لمئل لذ تيمل لامنُونَ )2١(‏ 


ص :04 


ترجمه: 

١(در‏ حالى كه آنها غرق كفتكو هستند)و بعضى رو به بعضى ديككر كرده سؤال مى كتند... 
١ه-يكى‏ از آنها مى كويد:من همنشينى داشتم. 

اكه بيوسته مى كفت:آيا(به راستى)تو اين سخن را باور كردذه اى؟... 


“ه-كه وقتى ما مرديم و خاكك و استخوان شديم(بار ديكر)زنده مى شويمءو جزا داده خواهيم شد؟! *ه-(سبس)مى كويد:آيا 
شما مى توانيد از او خبرى بككيريد؟ 0ه-اينجاست كه به جستجو برمى خيزد و نكاهى مى كند ناكهان او را در وسط جهنم مى 
بيند! عه-مى كويدابه خدا س وكند جيزى نمانده بود كه مرا نيز به هلاكت بكشانى! /اشو هر كاه نعمت يروردكارم نبود من 


33خ احفار شد كان در دوزخ بودم! 8ه-<(اى دوستان)1يا ما ه ركز نمى ميريم؟(و در بهشت جاودانه خواهيم بود). 
9و جز همان مركك اول مركى به سراغ ما نخواهد آمد و ما هركز مجازات نخواهيم شد؟(جه نعمتى براى خداى من!). 
٠*-راستى‏ اين بيروزى بزركى است. 

١#-آرى‏ براى مثل اين ياداش تلاشكران بايد بكوشند. 

تفسير: 

جستجو از دوست جهنمى! 


بند كان مخلص يرورد كار كه طبق آيات ككذشته غرق انواع نعمتهاى معنوى و مادى بهشتندءانواع ميوه هاى بهشتى در يكك سو 
و حوريان بهشتى در سوى ديكرء جامهاى شراب طهور كرداكرد آنها در حركتءو بر تختهاى بهشتى تككيه داده و با دوستان با 
صفا به راز و نياز مشغولندءناكهان بعضى از آنها به فكر كذشته 


8٠: ص‎ 


خود و دوستان دنيا مى افتد»همان دوستانى كه راه خود را جدا كردند و جاى آنها 5 جم بهشتيان خالى است.مى خواهند 


بدانند سرنوشت آنها به كجا رسيد. 


آرى در حالى كه"آنها غرق كفتكو هستند واز هر درى سخنى مى كويند و بعضى رو به بعضى ديكر كرده سؤال مى كنند و 
حاتري" أَبِلَ عضي عَلِِ بَعْضِ يتللاء لون ). 


ا 10 اذى الها مرا تى در نظرش مجسم مى شود رو به سوى ديكران كرده و مى كويد:من دوست و همنشينى در 
دنيا داشتم ' قال قائلٌ مه ل 


3200 ل ال ا ل ل "اق تبوسعه رافق فى "كفنت :]يا يه واس ثور 
ابق سكن ترا باون كرده اق او تصديق عى كي "101 َقُولٌ أ نك لَمِنّ الْمُصَدَّقِينَ ). 


00 ال ا اوسا سس 1 م 6 آئيم ودر برابر 
لا 0 2 لا 2 7 


اى دوستان!كاش مى دانستم الا-ن او كجاست؟و در جه شرائطى اسثت 0 1 هجاى او در ميان ما خالى اسنث! د سيس مى 
افزايد:اى دوستان!آيا شما مى توانيد نظرى بيفكنيد و ازاو 


ص ١١م‏ 


)١ -١‏ "مدينون"'از ماده "دين "به معنى جزا است.يعنى آيا به ما جزا داده خواهد شد؟! 


خيرف كريد" ؟( قال هل آَم وامطافوة )1 


5 او ا ل ل ا ل ا 
بيلك 7ط 5ر9 فى ملأو ايم لمعه 2 * او را مخاطب ساخته "دا زتتنايه عدا سو كدل يز تفاتده يوه كداهرا نيد 
سقوط دهى و به هلاكت بكشانى "مال الله إن كنت نودي ) 00. 


*** جيزى نمانده بود كه وسوسه هاى تو در قلب صاف من اثر بكذاردءو مرا به همان خط انحرافى كه در آن بودى وارد 
الى لوعن ا بود ومست يروو به كمكم نمى شتافت من نيز امروز با تو در 1 تش دوزخ احضار مى 
شدم"!( وََوْ لأ نغمة رَبى لَكنتٌ من الْمُْضَرِينَ ). 


اين توفيق الهى بود كه رفيق راه من شدءو اين دست لطف هدايتش بود كه مرا نوازش داد و رهبرى كرد. 


*#* در اينجا به دوست جهنميش رو مى كند واين سخن را به عنوان سرزنش به ياد او مى آورد و مى كويد:آيا تو نبودى كه 
1 جح 1[ ح. الى ع[ 2م هم رن مس 


ص :"م 
0-١‏ "مطلعون"از ماده "اطلاع "به معنى س ركشيدن و جستجو كردن و بر جيزى مشرف شدن و آكاهى كرفتن است. 


ا 0( قيواء "نة معنى وسط اشييتة: 


عامس ' وديم "از ماده" 'ارداء "به معنى سقوط از بلندى است كه معمولا توأم با هلاكت است. 


يك > همان يكك مركك اول در دنيا و بعد از آن نه حيات مجددى است و نه ما ه ركز مجازات خواهيم شد"!( إلا مَوْتتَنَا 


الأوللم وا نحن بِمَعَدَبِينَ ): 


اكنون بنككر و ببين جه اشتباه بز ركى كردى؟بعد از مركك جنين حياتى بود و جنين ثواب و جزاء و كيفرى.اكنون همه حقائق بر 
تو آشكار شده ولى جه سود كه راه با زكشتى وجود ندارد! طبق اين تفسير دو آيه اخير از كفتار اين فرد بهشتى با رفيق 
دوزخيش مى باشد كه كفته هاى او را در زمينه انكار معاد به خاطرش مى آورد. 


ولى جمعى از مفسران احتمال ديكرى در تفسير اين دو آيه داده اند و آن اينكه كفتكوى فرد بهشتى با رفيق دوزخى يايان 
يافته»و دوستان بهشتى بار ديكر با هم سخن مى كويند»يكى از آنها از فرط خوشحالى صدا مى زند:"آيا به راستى ديكر ما 
نمى ميريم "و در اينجا حيات جاودان داريم؟1يا جز مركك اول مركك ديكرى در كار نخواهد بود؟و اين لطف الهى بر ما 
جاودان مى ماند و هركز عذاب نخواهيم شد؟ البته اين سخنان از روى شكك و ترديد نيستءاز فرط وجد و سرور است» درست 
مثل اينكه كاهى انسان بعد از مدتى آرزو و انتظار به منزل وسيع و مرفهى دست مى يابدءبا تعجب مى كويد:آيا اين مال من 
است؟اى خداى من!اجه نعمتى! آيا از من كرفته نخواهد شد؟ *** به هر حال اين كفتكو را با يكك جمله ير معنى و بسيار 
اقطان ]كيل و مق كسد انوع اداه ايان د اداو بطى: كويند: "راشع باق ويستكارى :و ابسروالق بورك انك "ل إن لهذا لوة 


هم وو 


الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ ). 
جه ييروزى و رستكارى ازاين برتر كه انسان غرق نعمت جاودانى و حيات 


ص ورف 


ابدى و مشمول انواع الطاف الهى باشدؤاز اين برتر و بالاتر جه جيزى تصور مى شود؟ *** و سرانجام خداوند بزركك با يكك 
جمله كوتاه و بيدار كننده و ير معنى به اين بحث خاتمه داده»مى فرمايد:"براى مثل اين مردم عمل كنند "و به خاطر اين مواهب 


بالاشكران بكوشيد "'(لمثل : فَليِعْمًا الكامارك . 


اينكه بعضى از مفسران احتمال داده اند كه آيه اخير نيز از كفته هاى بهشتيان باشد بسيار بعيد به نظر مى رسدءجرا كه در آن 
روز ديكر عملى در كار نيستءو به تعبير ديكر در آن روز برنامه عمل وجود ندارد كه با اين عبارت بخواهند افراد را به آن 
تشويق كنند»در حالى كه ظاهر آيه نشان مى دهد هدف اين است كه از تمام آيات كذشته با ذكر اين جمله نتيجه كيرى كردد 


و مردم به سوى ايمان و عمل سوق داده شوندءلذا مناسب اين است كه اين سخن خداوند در يايان اين بحث بوده باشد. 
نكته ها: 

اشاره 

١-ارتباط‏ بهشتيان با دوزخيان 


ازآيات فوق برمى آيد كه كاه نوعى ارتباط ميان بهشتيان و دوزخيان برقرار مى شود كويى بهشتيان كه در بالا قرار دارند به 
دوزخيان كه در يائين هستند مى نككرند و وضع حال آنها را مى بينند(اين معنى از تعبير فاطلع كه به معنى اشراف از بالا است 


استفاده مى شود). 


البته اين دليل بر آن نيست كه فاصله بهشت و دوزخ كم استءبلكه در آن شرائط قدرت ديد فوق العاده اى به آنها داده مى 
شود كه مساله فاصله و مكان در برابر آن مطرح نيست. 


ص 2 


در بعضى از كلمات مفسران آمده است كه در بهشت روزنه اى وجود دارد كه از آن مى توان جهنم را ديد! از آيات سوره 
اعراف نيز به خوبى اد بن ارتباط روشن مى شودءآنجا كه مى كويد: "بيشفان 5و ؤعنيات زا بائكك مى ؤتند واهى كريتل ها آنه را 
يرورد كارمان وعده داده باامحر ا ام ا سيو مر م بن 
1 0-4 0-4 1 0-4 لا 3 97 1 7 
ابن هنكام كسى در ميان آنها بانكك برمى آورد كه لعنت خدا بر ستمكران اد "1" و نادكا_أَضر لكاب الْجنّه أَصْلكاب النار أَنْ قد 


لا رعلا رلا ة مره 3 0 فلاف إن احوةفات ودش فر ريا 2ه #دوى م رمد ١م‏ 
وَجَدََا ا وَعَدَنا رَبْنا حَقًا فَهَلْ وَجَدْنُمْ ل وَعَدَ رَبُكمْ حَهًا الوا َعَم فَأَذّنَ مُوَذْنٌ ينه أن لَعتَهُ اللّهِ عَلَى الظَالِمِينَ "(اعراف 8©). 


از آيه 58 همان سوره اعراف نيز استفاده مى شود كه "در ميان اهل بهشت و دوزخ حجابى برايف" ب عات 0 


تعبير به "نادى "كه معمولا در موارد سخن كفتن از دور به كار مى رود نشانه بعد مكانى يا مقامى اين دو كروه استءاما به هر 
حال همانكونه كه بارها كفته ايم شرائط و احوال روز قيامت با وضع اين جهان بسيار متفاوت است و ما نمى توانيم با معيارهاى 
اين جهان آنها را ارزيابى كنيم. 


'؟-اين آيات در باره جه كسى نازل شده؟ 


بعضى از مفسران شان نزولهايى براى آيات فوق نقل كرده اند كه مطابق آنها اين آيات اشاره به آن دو نفر مى كند كه در 
مرا ا ل ع و حرجا عسي رارز سر ورمادره لين جَعَلً) أ دللا جنكن منْ 
5 ب و عناملا بحل وَ جَعَلا يدلا رَؤعاً.. "راق ااال يان كنجدابكان لايخو دود وا كد راق يكن زليا د21 از 


فك انكر رها قراح كالب وورون كر د آن درختان نخلء.و در ميان اين دو زراعتى 


ص بذك 


وو كت "زايات وام شووه كي 


دراين آيات آمده است كه يكى از آن دو نفر فردى بود بسيار خودخواه و مغرور و كم ظرفيت و منكر معاد و ديكرى مؤمن و 
معتقد به قيامت و سرانجام آن مرد بى ايمان مغرور در همين جهان نيز به مجازات الهى كرفتار شد و تمام اموال و ثروتش بر 
باد رفت 12). 


ولى لحن آيات مورد بحث با آيات سوره كهف جندان هماهنكك نيست و حكايت از دو داستان جداكانه مى كند. 


بعضى ديكر از مفسران آن را ناظر به دو نفر شريكك يا رفيق مى دانند كه ثروت زيادى داشتندءيكى انفاق هاى زيادى كرد»و 
ديكرى كه به اين امور اعتقادى نداشت خوددارى نمود»بعد از مدتى انفاق كننده نيازمند شد و مورد سرزنش رفيقش قرار 
كرقتهو با اسعهزاء بهاو كفت: ! إلك لمن المصدفين + 


"آيا تو در راه خدا انفاق مى كنى " (7). 


اما اين شان نزول متوقف بر اين است كه"مصدقين "را در آيات مورد بحث با تشديد "صاد"بخوانيم كه مربوط به انفاق و 


صدقه دادن بوده باشدك. 
دوجالك كد ور قرافت مشهور"تصدقية "بناوق: تخلايل "صاه'"اسيث ينا بر ايخ شان ترول هريوو عا قزانت حقهون سان كار السة: 
''-براى جنين مواهبى بايد تلاش كرد 


روى آب نايايدار است؟ متاعى است كم ارزش وبى دوام»متاعى است يرآفت وير دردسر. 
ص :88 


تاكس فكررزازم علد اسه و3 
شورع روح المعانى جلد ؟” صفحه 7/. 


ويااين نيروهاى يرارزش را در مسيرى به كار كيرد كه نتيجه آن حيات جاويدان و مواهب بى يايان و خشنودى يروردكار 
است؟ قرآن در آياتأفوق جه تعبير زيبايى داود مى كويد تلاشكران براى اين جنين هدفى بايد تلاش كتندعبزاى بهشتى مقلو 
از لذات روحانىءو يراز نعمت هاى جسمانى كه شراب طهورش انسان را در نشئه اى ملكوتى فرو مى برد»و همنشينى دوستان 
با صفايش غمى بر دل نمى كذاردءنه محدوديتى در آن است و نه ممنوعيتى» نه اندوه زوال در آن راه دارد و نه دردسر حفظ 


و نكهدارى. 


آرى براى مثل اين بايد سعى و عمل كرد. 


[سوره الصافات (/71): آيات 7م تا ]|/٠١‏ 


لا 
) إنا جا به ِْنَهَ لِلظَالِمِينَ مم إِنها شتجرة تو فى أضل لْجَحيم (ع©) طَلْعيلا كانه ع 
2 - 0 7 ومو 
لتلاطين (20) فَإِنَهُم 0 طالِونَ ئها طون (**) تم إن لم عليه" لَمؤبا ب ويم (/21) ثم إن زجعهع إلى الْججيم 
ل ضَالْينَ (68) فَهُمْ عَللِ نارغ بَهْرَعُونَ 0/١(‏ 
قرجمه: 


#-درختى است كه از قعر جهنم مى رويد! هء-شكوفه آن مانند كله هاى شياطين است. 


ص :2/1 


2-آنها(مجرمان)از آن مى خورند و شكم خود رااز آن ير مى كنند. 
/ا#-سيس روى آن آب داغ متعفنى مى نوشند. 

/ع-سيس بازكشت آنها به سوى جهنم است. 

عجرا كه آنها يدران خود را كمراه يافتند. 


بكرا ابحال با سرهت نه دفال آنان م ذوند 


0 


لعسير: 


كوشه اى از عذابهاى جانكاه دوزخيان 


بعد از بيان نعمتهاى روحبخش و يرارزش بهشتىءدر آيات مورد بحث به بيان عذابهاى دردناك و غم انيز دوزخى مى 
يردازد»و آن جنان ترسيمى اق آث عى كند كه دوامقاسه با تفمتهاى يق ذن تفوس سععد عميقا ائر.مى كذازد.و انها وااق 


هر كولة وشت و تاباكى باز ف دارد. 


ُّي4يبإ 900200200000000 
انكيز زقوم"؟!( أ ذلكك حير نزُلا أم جره الزّقُوم ). 

تعبير به "نزل "با توجه به مفهوم آن به جيزى كفته مى شود كه براى يذيرايى ميهمان آماده مى كنند»و بعضى كفته اند نخستين 
جيزى است كه با آن از ميهمان تازه وارد يذيرايى مى كنند نشان مى دهد كه بهشتيان همجون ميهمانهاى عزيز و محترم 


يذيرايى مى شوند. 


ل اين بهتر است يا درخت "زقوم"؟! تعبير به "بهتر"دليل براين نيست كه درخت زقوم جيز خوبى استء و 
نعمت بهد باق اق اث بهش استدهرا كه ان كتغييراث :در لفت غرك كاه هر مواوقق به كان مى زود كدندر , يكك سو هيحكوثة 
خوبى اصلا وجود نداردءولى اد ين احتمال وجود دارد كه اين د بيكك نوع كنايه است.درست به اين مى ماند كه شخصى بر اثر 


آلودكّى 


ص :ا 


به انواع كناهان در ميان مردم سخت رسوا شده است و به او مى كوئيم آيا اين رسوايى بهتر است يا افتخار و آبرومندى؟ و 
اما "زقوم "به كفته اهل لغت اسم كياهى است تلخ و بد بو و بد طعم (1). 


و به كفته بعضى از مفسران اسم كياهى است كه داراى بركهاى كوجكك و تلخ و بد بواست ودر سرزمين "تهامه '"مى رويد و 
مش ركان با آن آشنا بودند (5). 


ودر تفسير"روح المعانى "اضافه مى كند اين كياه شيره اى دارد كه وقتى به بدن انسان مى رسد ورم مى كند (0. 
"راغب "دو "مقردات "مى كو يد:زقوم هر نوع غذاى تنفرآميز دوزخيان است. 
"لسان العرب"مى كويد:اين ماده در اصل به معنى بلعيدن آمده است. 


سيس مى افزايد هنكامى كه آيه "زقوم "نازل شد ابو جهل كفت:جنين درختى در سرزمين ما نمى رويدءجه كسى از شما معنى 
زقوم را مى داند؟ در آنجا مردى بود از آفريقا كفت زقوم به لغت افريقائيان به معنى "كره و خرما"است! ابو جهل به عنوان 
سخريه صدا زد كنيزامقدارى خرما و كره بياور تا زقوم كنيم!آنها مى خوردند و مسخره مى كردند و مى كفتند محمد ص در 


آخرت ما را به اينها مى ترساند!قرآن نازل شد و ياسخ دندانشكنى به آنها داد كه در آيات بعد مى خوانيم. 


به هر حال واذة "شير "مبيشةبه مض '"ذرضك "نس كاه به معنى كياه نيز مى آيد.و قرائن نشان مى دهد كه منظور از آن در 


الاج 


اينجا''كياه '"'است. 
ص ).07 

الي 1[ 
)١ -١‏ مجمع البحرين ماده رعم 3 


؟- ؟7) ته تفسير روح البيان جلد /ا صفحه 696. 
م روح المعانى جلد ؟"” صفحه 68 


ومسي قيآن به بعضى از وي كيهاى اين كياه يرداخته مى كويد:"ما آن را مايه عذاب و رنج ظالمان قرار داديم "( إن 


لال فتن لِطَلِمينَ)» 


'"فتنه ' ممكن است به معنى رنج و عذاب باشدءو ممكن است به معنى آزمايشءهمانكونه كه در غالب موارد در قرآن به اين 


معنى آمده استءاشاره به اينكه آنها هنكامى كه نام "زقوم"را شنيدند به سخريه و استهزاء يرداختند و از اين رو وسيله اى يراى 


ارماش ان سسكرانشة 
6 0 0 1 الو طلا را و ار 0 ا 
سيس مى افزايدك: أن درختى است كه از قعر جهنم مى رويد إ( إنها شجَرَة تخْرّجٌ فى أصلٍ الجحيم ). 


ولى اين ظالمان مغرور به سخريه ادامه دادند و كفتند مكر ممكن است كياه يا درختى از قعر جهنم برويد؟آ تش كجا و درخت 
و كياه كجاه؟بنا براين شنيدن نام اين كياه و اوصاف آن مايه آزمايش آنها در اين دنياءو خود آن در آخرت مايه درد و رنج 
آنها است. 


كويا آنها ازاين نكته غافل بودند كه اصولى كه بر زندكى آن جهان(آخرت) حاكم است با اين جهان بسيار تفاوت داردء كياه 
و درختى كه از قعر جهنم مى رويد به رنكك جهنم استءو در شرائط جهنم يرورش يافته»نه كياهى است همانند كياهى كه در 
باغهاى اين جهان مى رويدءو شايد از اين نكته بيخبر نبودند بلكه هدفشان تنها سخريه و استهزاء بود. 

سيس مى افزايد: '"شكوفه آن مانند كله هاى شياطين است "!() ميل كأنه 1 السبلاطين . 

"طلع "معمولا به شكوفه خرما كفته مى شود كه داراى يوسته سبز رنكّى 


ص :الا 


است ودر درون آن رشته هاى سفيدى است كه بعدا تبديل به خوشه خرما مى شودء وازه "طلع "از ماده '"طلوع به الوسافدة 


است كه نخستين ميوه اى است كه بر درخت ظاهر مى شود و طلوع مى كند. 


در اينجا اين سؤال بيش مى آيد كه مككر مردم كله هاى شياطين را ديده بودند كه قرآن شكوفه هاى "زقوم"را به آن تشبيه مى 


كند؟ مفسران در اينجا ياسخ هاى متعددى ذكر كرده اند: 
' ' فقا از فعاف 'اشيطان "يكن نوع مار بد منظر است كه شكوفه زقوم به آن تشبيه شده است. 


و بعضى كفته اند:يكك نوع كياه بد جهره است حنان كه در كتانن دين الارب"آمده بتكأس الكسطان نا روسل 
القباطين ‏ كباعي انيت 


ولى آنجه صحيحتر به نظر مى رسد اين است كه اين تشبيه براى بيان نهايت زشتى و جهره تنفرآميز آن استءزيرا انسان از 
جيزى كه متنفر باشد در ذهن خود براى آن قيافه اى زشت و وحشتناكك ترسيم مى كندءو به هر جه علاقه مند است براى آن 


قيافه اى زيبا و دوست داشتنى. 


لذا در عكسهايى كه مردم براى فرشتكان مى كشند زيباترين جهره ها را ترسيم مى كنند و به عكس براى شياطين و ديوان 


بدترين جهره ها راءدر حالى كه نه فرشته را ديده اند و نه ديو را. 


در تعبيرات روزمره سيار ديةة من شود كدا من كويننل: "فلان كس مائند عفريت "است. يا قيافه ديو دارد"! اينها همه تشبيهاتى 
است بر اساس انعكاسات ذهنى انسانها از مفاهيم مختلف, تشبيهاتى است لطيف و كويا. 


2 سرانجام قرآن مى كويد ان ظالمان مغرور مسلما از اين كياه مى خورند 


ص :"لا 


وشكو راق آن يرس كسد"( فاته لاكلرة منها ككاززة ينها البطرة » 


اين همان فتنه و عذابى است كه در آيات قبل به آن اشاره شد.خوردن از اين كياه دوزخى با آن بوى بد و طعم تلخ با آن 


شيره اى كه تماسش با بدن مايه سوزندكى و تورم استءآنهم خوردن به مقدار زياد»عذابى است دردناكك (). 


*** بديهى است خوردن از اين غذاى ناكوار و تلخ تشنكى آور استءاما به هنكامى كه تشنه مى شوند جه مى نوشند؟قرآن 


مى كويد:"اين دوزخيان بعد ازاين زقوم آب داغ و كثيفى خواهند داشت"( 2 إن هم ليها لَمَوبا مِنْ حميم ). 


2 


"كوت "فم حرق يك كديا شوء ديكر مخلوط شودءو "حميم "به معنى آب داغ و سوزان استببنا بر اين حتى آب داغى 
كه آنها مى نوشند خالص نيست بلكه آلوده است. 


#** آن غذاى دوزخيانءو اينهم نوشابه آنانءاما بعد از اين يذيرايى به كجا مى روندءقرآن مى كويد:"سيس بازكشت آنها به 
سوى جهنم است"!( ثُمَ إِنَّ مَوْجِعَهُغْ لَإِلَى الْجحيم ). 


بعضى از مفسران از اين تعبير جنين استفاده كرده اند كه اين آب داغ آلوده از جشمه اى در بيرون دوزخ است.دوزخيان را قبلا 
براى نوشيدن آن همجون حيواناتى كه به آبككاه مى برند به آنجا مى خوانندءو بعد از نوشيدن از آن بار ديكر بازكشتشان به 
سوى دوزخ است. 

بعضى ديكر كفته اند اين اشاره به مواقف و جايكاههاى مختلف دوزخ است كه ظالمان و مجرمان را از منطقه اى به منطقه 


ديكر مى برند تااز آن آب سوزان 


ص ورف 


)١-1‏ ضمهير د ر"منها"به "شجره "باز مى كردةهو اين مود قرينه اى است بر ابتكه منظور از "شجره"درابتجا كياه اسست نه 


درختءزيرا كياه را مى خورند نه درخت را. 


ماقف و عق انها واا بد جا كام اعبليكاة نار كز اسقاياما تفبية ار روتس كيه نظن م رمك 


همانكونه كه قبلا نيز اشاره كرديم نه ترسيم نعمتهاى بهشتى آن جنان كه هست در اين دنيا براى ما ممكن است و نه عذابهاى 
دوزخيان.تنها شبحى از دور با عباراتى كوتاه از آن در ذهن ما ترسيم مى شود(يرورد كارا ما را در يناه لطفت از اين عذابها 


محفوظ دار). 


*#* در آخرين آيات مورد بحث قرآن دليل اصلى كرفتارى دوزخيان را در شكال اين مجازاتهاى دردناك در دو جمله 


كو تاه وبيرفعتق يان من كندوو مى. كوايكة 
70 
انها يدران خود را كُمراه يافتند ( إِنْهُمْ الفؤا آباءَهمْ ضالينٌ ). 
٠. . 5 1‏ 31 . الردوع م لا وق قن +2 
6# "اما با اين حال با سرعت و بى اختيار به دنبال آنها مى دوند'( فَهُمْ عَللِمْ ! ثارهِم يُهْرَعُونَ ). 


جالب اينكه در اينجا"يهرعون "به صورت"صيغه مجهول "از ماده "اهراع "كه به معنى با سرعت دويدن است آمدهءاشاره به 
اينكه جنان دل و دين بر تقليد نياكان باخته اند كه كويى آنها را به سرعت و بى اختيار به دنبالشان مى دوانند كويى از خود 


اراده اى ندارند و اين اشاره به نهايت تعصب و شيفتكى آنها به خرافات نياكان است. 


[سوره الصافات (/1): آيات 1/١‏ تا ©/1] 
اشاره 


5 00000 0 1 0 _ ]0 
وَلَقَدُ ضل قَبِلِهُمْ أكِثْرٌ آَلْأْوَلِينَ 0/١‏ وَ لَقَدُ وملا فيه مُنْذِرِينَ (68 الو كيف كات ليه لْمَنْدَرِيىَ (*87 إلا طلاد الله 


لْمَخْلصينَ (ع/0 

ترجمه: 

الا-قبل از آنها اكثر بيشينيان(نيز) كمراه شدند. 

الا-ما در ميان آنها انذا ركنند كانى فرستاديم. 

#الاسبنكر عاقبت انذارشوند كان جكونه بود؟ #لا-مكر بد كان مخلص ما! 
تفسير: 

اشاره 


اقوام كمراه بيشين 


از آنجا كه مسائل كذشته در رابطه با مجرمان و ظالمان اختصاص به مقطع خاصى از زمان و مكان ندارد قرآن در آيات مورد 
بحث به تعميم و كسترش آن مى يردازد» و ضمن جند آيه كوتاه و فشرده زمينه را براى شرح احوال بسيارى از امتهاى بيشين 
كه اطلاءع بر احوالشان سند كويايى براى مباحث كذشته است فراهم مى سازد, اقوامى همجون قوم نوح و ابراهيم و موسى و 


هارون و لوط و يونس و مانند آنها. 
شبك ترمابد "قل 11 مسقو معان كدر عد "و لور قبلَهُْ أكثر الَْوَلِينَ ). 


ص :1/6 


نتيا مش ركان مكه تسعد كديه تفلي نيا كانشاوادن كمراهى عمية. كرفتارند» بلكه بيش از آنها نيز اكثر اقوام كذشته به جنير: 
سرنوشتى كرفتار شدندءو مؤمنان آنها در برابر كمراهان آنها اندكك بودندءو اين تسلى خاطرى است براى ييامبر ص و مؤمنان 


اندكك نخستين در آن زمان كه در مكه بودند واز هر سو در محاصره دشمن. 


*#** سيس اضافه مى كند كمراهى آنها به خاطر نداشتن رهبر و راهنما نبود» "ما در ميان آنها انذا ركنند كانى فرستاديم "( وّ 


نقد رسلا ويه دوي 


بيامبرانى كه آنها را از شرك و كفر و ظلم و بيداد كرى و تقليد كوركورانه از ديكران يم مى دادئدهو آنها را به مسئوليتهايشان 


درست است كه ييامبران در يكك دست نامه انذار و در دست ديككر نامه بشارت داشتند ولى جون ركن اعظم تبليغ آنها 


مخصوصا نسبت به جنين اقوام كمراه و سركش همان انذار بود در اينجا تنها روى آن تكيه شده است. 


ع فرح كله وناو ررمي مى كويد:"اكنون بنككر عاقبت انذار شوند كان و اين اقوام لجوج كمراه به كجا 
0 " قَانْظ كم كان 0 ادويق . 


مخاطب در جمله "فانظر "(اكنون بنكر)ممكن است شخص ييامبر ص باشد و يا هر فرد عاقل و بيدار. 
در حقيقت اين جمله اشاره به يايان كار اقوامى است كه در آيات بعد شرح حال آنها خواهد آمد. 
6 وادر تون ايه به عنوان يكك استثنا مى فزمايل: مكن بند كان مخلص خحدا" 


ص 8 


إلا خياد الله الْمَخْلَصينَ ). 


در واقع اين جمله اشاره به آن است كه عاقبت اين اقوام را بنكر كه جكونه آنها را به عذاب دردناكى كرفتار كرديمءو هلاكك 
نموديمءو جز بندكان با ايمان و مخلص كه از اين مهلكه جان سالم بدر بردند .)١(‏ 


قابل توجه اينكه در اين سوره ينج بار روى بند كان "مخلص "خدا در آيات مختلف تنكيه شدهءو اين نشانه اى است از عظمت 
مقام آنهاءو همانكونه كه قبلا اشاره كرديم آنها كسانى هستند كه در معرفت و ايمان و جهاد نفس آن جنان يبروز شده اند كه 
خداوند آنها را بركزيده و خالص كردهءو به همين دليل در برابر انحرافات و لغزشها مصونيت بيدا كرده اند. 

شيطان از نفوذ در آنها عاجز و مايوس است واز روز نخست در برابر آنها سير انداخته و اظهار عجز كرده است. 

غوغاى محيط.وسوسه هاى اغواكرانءتقليد نياكان و فرهنكهاى غلط و طاغوتى هركز نمى تواند آنها رااز مسيرشان منحرف 


سازد. 


از انبوه دشمنان نهراسيم و بكوييم در صف عباد الله مخلصين جاى كيريم. 


-١‏ حابن جيل مكاي از مخدولو مر دا رو ارر كيويا اع الور وو قدي حون اونا كر كبن كاذ عانيه 
المنذرين فانا اهلكناهم جميعا الا عباد الله المخلصين. 


[سوره الصافات (/1): آبات 4/ تا 417] 
اشاره 


. لالالاء , م ل 
وَلَقَدُ سا ريم ا هس سس ا 0 


وو 


لا 


وين 00 

ترجمه: 

ه/ا-نوح ما را ندا كرد(و ما دعاى او را اجابت كرديم)ءو جه خوب اجابت كننده اى هستيم. 
“لاسو او و خاندانش را از اندوه يزركك رهايى بخشيديم. 

/الا-و فرزندانش را بازماند كان(روى زمين)قرار داديم. 

هلاو نام نيكك او را در ميان امتهاى بعد باقى كذارديم. 

4/ا-سلام باد بر نوح در ميان جهانيان. 


ما اينكونه نيك وكاران را ياداش مى دهيم. 


ص :// 


١-جرا‏ كه او از بند كان با ايمان ما بود. 


/-سيس ديكران(دشمنان او)را غرق كرديم 


0 


لعسيرة 
كوشه اى از داستان نوح 


از اينجا شرح داستان نه نفر از ييامبران يزوكك غندا آغاز مى شود كه در آيات بيشين بطور سرسته به آن اشارة شذه بودءنخست 
از"'نوح "شيخ الانبياء و نخستين يبامبر اولوا العزم شروع مى كندءو قبل از هر جيز به دعاى يرسوز او هنكامى كه از هدايت 
قومش مايوس شد اشاره كرده مى فرمايد:"نوح ما را ندا كردءما هم اجابت كرديمءو جه خوب اجابت كننده اى هستيم "( و 
ان يي 1 .ا 

تقذ 0ن نوع قليف المجييرة ) 1ذ. 


اع ا ا ل ليد :وين توج وَبٌ لا مَذَرْعَلَى لض مِنَ الكافرين كثارا نك 
لا 

إن تَذَرْهُمْ فدلا ادك وَل يددُوا إلا لاجرا قار :"نوح كفت:يروردكارا!احدى از كافران را بر روى زمين مككذار.جرا كه 

كر انها وانيه مدال غود واكذاري بند كانكارا كمرام تن كتنديو جز افرادى فاجر و كافر نسلى از آنها متولد نخواهد شد' ' (هم 


خود فاسدند و هم نسل آينده آنها)(نوح آيات 728 و37). 


ونادعاق كهبه سكام ينوا شان و كتقس به ين تكا نخدا عرح كرديزت الى 14ل ظاوكا و الكاخو الم ليخ 


سن وبح .22 2 - 7 8 7 - و 1 5 57 

5 يرورد كاراإما را در منزلكاهى ير بركت فرود اورو تو بهترين فرودا ورند كانى (مؤمنون آيه )0 
2 .علا رمم رث س كيم الى 

ويا دعائى كه در سوره قمر أيه ٠١‏ امده: فدعا رَبّه انى مَعلوبٌ فانتصرٌ : نوح 


ص :27 


0-١‏ "مجيبون "به صيغه جمع آمده در حالى كه منظور از آن خداوند است كه دعاى نوح را اجابت كردءاين به خاطر آن 


است كه صيغه جمع كاهى براى بيان عظمت مى آيد همانكونه كه ضمير جمع متكلم در"نادانا"نيز براى همين منظور است. 


برورد كارش را جنين خواند من در جنكال اين قوم مغلوبم مرا يارى فرما". 


البته هيج مانعى ندارد كه آيه مورد بحث اشاره به همه اين دعاها بوده باشدءو خداوند به بهترين وجهى همه را اجابت فرمود. 


-ه 


لا أهلة 
2 ** و لذا در آيه بعد بلافاصله مى فرمايد:ما او و خاندانش را از اندوه بزركك نجات بخشيديو( وَ تناه و أَهْلهُ مِنّ الكوب 


العظيم ) (1). 


اين اندوه بزركك كدام اندوه بوده است كه نوح را سخت رنج مى داده؟ ممكن است اشاره به سخريه هاى قوم كافر و مغرور»و 
آزارهاى زبانى آنها و هتاكى و توهين نسبت به او و يبروانش باشدءو يا اشاره به تكذيب هاى بى در يى اين قوم لجوج. 


5 - 


كاه مى كفتند: وَل يلاك اتبَكك إلا الّذِينَ مم لاذلا :"ما نمى بينيم كسى از تو ييروى كند مككر يكك مشت اوباش ما"!(هود- 
/07. 


- - و 3 علا عمف لم لا علا علا فس ود لا - 
و كاههى كفتنن: توح قد لكاوتتا كوك جذا0] 86 لا قعذنا إن كنت و الصاوفيق "الى توح زياد .با ما سحن كفت (و بر 


مخر فى "كرد )ا كر راسك من كوي عفاي را كه وعده مى دهى بياور''!(هود-95). 


و كاه جنان كه قرآن مى كويد و دع الْفلبكك ونه غايد قلا مذ تومه راب "او مشقول ماعن كش وسار شر 
زان كروهى اذ قؤمش ال كتازاار عووس كروته وى راامسكح وى نمروتد "روس كتسل اذى فرط قيواته شذه اسك )(هرة- 
. 


آن قدر نوح اين ييامبر ير حوصله را ناراحت كردند واسائه ادب نمودند و نسبت جنون به او دادند كه عرض كرد: رَبّ 


انْضَوْنَى درن :'"يروردكارا! 
ص 6١٠:١‏ 


)١ -١‏ "كرب "طبق كفته راغب در مفردات اندوه شديد استءو توصيف به"عظيم" در اينجا تاكيد بيشترى بر اين معنا است. 


در مقابل تكذيب آنها مرا يارى كن "(مؤمنون-8). 


به هر حال مجموعه اى از اين حوادث ناكوار و زخم زبانهاى شديد قلب ياكك او را سخت مى فشردءتا اينكه طوفان فرا رسيد»و 
خداوند او را از جنكال اين قوم ستمكرءو آن كرب عظيم و اندوه بزركك رهايى بخشيد. 


بعضى از مفسران احتمال داده اند كه منظور از "كرب عظيم "همان طوفان بوده است كه جز نوح و يارانش از آن نجات 


نيافتند»ولى اين معنى بعيد به نظر مى رسد. 
*#** سيس مى افزايد: "ما فرزندان نوح را بازماندكان(روى زمين)قرار داديم "( وَجَعَلا ذرَيتَهُ هُمٌ اللاقِينَ ). 


زاكع ام اسنانواى كه كنوه روف نين رشدك بن كه زا رطان ترج مسد و 1 بداترق افمي وابحق #ودلاتوايا 
كروه عظيمى از انبياء و اولياء و صلحاء از دودمان او باقى ماندند هر جند همه مردم از دودمان او نيستند؟ در اين زمينه بحثى 


. : 1 خيلا بو ى قن .ىن 
* به علاوه "'ذكر خير و ثناء جميل و نام نيكك براى نوح در ميان امتهاى بعد قرار داديم "( وَ ترَكنا عَليِهِ فى الآخرينّ ). 
ازاو به عنوان يكك بيامبر مقاوم و شجاع و صبور و دلسوز و مهربان ياد مى كنند, و او را"شيخ الانبياء "مى نامند. 


تاريخ او اسطوره مقاومت و ايستادكى استوءو برنامه او الهام بخش براى همه رهروان راه حق در برابر كارشكنيهاى سخت 
دشمنان و نابخرديهاى آنها. 


11 1 لا ع 04 
26 سلام ودرود باد بر نوح در ميان جهانيان ) سَلامٌ عَللِ نوح فى ل . 


ص ١١م‏ 


جه افتخارى از اين برتر و بالاتر كه خداوند بر او سلام مى فرستدءسلامى كه در ميان جهان و جهانيان باقى مى ماندءو تا دامنه 


قيامت كسترده مى شودءسلام خدا توأم با ثناء جميل و ذكر خير بندكانش. 


جالب ابنكة كمتر سلامئ ذرقرآن به ابن كشترد كى ووشعت در باره كسى ديده:مى شوةة نخصوض ابنكه"العالمين '(نه 
مقتضاى اينكه جمع است و توأم با الف و لا-م)آن جنان معنى وسيعى دارد كه نه تنها همه انسانهاءبلكه عوالم فرشتكان و 
ملكو ان را قد ممكن ات قوب كبرد 


لا 
يات آنكه اين برنامه براى ديكران الهام بخش كردد مى افزايد:"ما اينكونه 6ر3 7 عا وجاداش امن فح "1 نآ 
لل حَ ال 7م اه 9 م 
#عنة "لجرا كد [و ايند كالق نا أفنان مااررى"( الث ططادنا المز تين )1 
در حقيقت مقام عبوديت و بند كىءو همجنين ايمان توأم با احسان و نيكوكارى كه در دو آيه اخير آمده؛دليل اصلى لطف 
خداوند نسبت به نوح و نجاتش از اندوه بزركك و سلام و درود الهى براو بود كه اككراين برنامه از ناحيه ديكران نيز تعقيب 
خصوصى ندارد. 


*** ودر آخرين آيه مورد بحث با جمله اى كوتاه و كوبنده سرنوشت آن قوم ظالم و شرور و كينه توز را بيان كرده.مى 


كويد:"سيس ديكران را غرق كرديم" ( ثُمَ أَغْرَُنَا الْآكَرِينَ ). 


از سهان سيلاب آمدءواز زمين آب جوشيدءو سر تاسر كره زمين به اقيانوس ير تلاطمى مبيدل شد!كاخهاى بيداد كران را در 


هم كوبيد»و جسدهاى بيجانشان 


ص :"م 


يكك جمله كوتاه توأم با تحقير و بى اعتنايى»جرا كه مقام بيان افتخارات و بيروزيهاى مؤمنان و يارى خداوند نسبت به آنها مقام 


توضيح است و مقام بيان حال سر كشان مقام بى اعتنايى. 
نكته: 
آيا مردم روى زمين همه از دودمان نوحند؟ 


حمعى از يور كان مفسريق جيل" عع ريه هُمُ البلاقِينَ "اما فرزندان نوح را بازماندكان در زمين قرار داديم)جنين 


استفاده كرده اند كه تمام نسل بشر بعد از نوح از دودمان او به وجود آمدند و هم اكنون همه از فرزندان نوحند. 


اين سخن را بسيارى از مورخان نقل كرده اند كه از نوح سه فرزند باقى ماند به نام: "سام "و "حام "'و"يافث"و تمام نزادهاى 
امروز كره زمين به آنها منتهى مى شوندءنزاد عرب و فارس و روم را نزاد سامى مى دانندءو نزاد تركك و كروهى ديككر را از 


اولاد يافثء.و نزاد سودان و سند و هند و نوبه و حبشه و قبط و بربر را از اولاد حام مى شمرند. 


مختلفى ديده مى شود.بحث در اين است كه آيا همه نزادهاى انسانى به اين سه بازمى كردد؟ در اينجا اين سؤال بيش مى آيد 
كه مكر مؤمنان ديكرى با نوح در كشتى سوار نشدند سرنوشت آنها جه شد؟آيا آنها همككى از دنيا رفتند بى آنكه فرزندى از 
آنها باقى غاقد ويا كن فدات واشهد كرردد دختر بود كه با اولاد نوح ازدواج كردند؟اين مساله از نظر تاريخى جندان 


روشن نيستءبلكه از بعضى 


ص / 


روايات ياره اى اشارات در آيات قرآن ممكن است استفاده كرد كه از آنها نيز فرزندانى در روى زمين ماندهءو اقوامى از اولاد 


در حديثى كه در تفسير على بن ابراهيم از امام باقرع در توضيح آيه فوق نقل شده جنين مى خوانيم: 
لا 


و 


"منظور خداوند از اين اندز غك ذَرّيتَهُ هُمُ البلاقِينَ )اين است كه حق و نبوت و كتاب آسمانى و ايمان در دودمان نوح 
باقيماند»ولى تمام كسانى كه از فرزندان آدم قن وو قفيع ذلد كس كد اذ اولاد نوح نيستند»جرا كه خداوند متعال در 
كتابش مى كويد:ما به نوح دستور داديم كه از هر جفتى از حيوانات يكك زوج بر كشتى سوار كنءو همجنين اهل خانواده ات 
راءمكر آنها كه قبلا وعده هلاكشان داده شده(اشاره به همسر نوح و يكى از فرزندانش)و همجنين مؤمنان راءجز كروه اندكى 
به نوح ايمان نياوردند-و نيز(خطاب به بنى اسرائيل كرده مى كويد:)اى فرزندان كسانى كه با نوح بر كشتى سوار كرديم" (). 


و به اين ترتيب آنجه در باره منتهى شدن تمام نزادهاى روى زمين به فرزندان نوح مشهور است ثابت نيست. 


-١‏ ١)اين‏ حديث در جلد ؟ نور الثقلين صفحه 500 آمده همجنين در تفسير صافى ذيل آيات مورد بحث. 


[سوره الصافات (//1"): آيات 4 تا 45] 


اشاره 
5 ٍ 80 لا 
وَِنَّ مِنْ شيعته لإ ايم 05 إذ م ري بق ترِيم 06١‏ إِذْ قال بيهو َم 1 ذا مودو (00 أ إفكا آلِهَه دون الل تردُودَ 


0 
0 ل فى أَلنْووم (04 فَقَالَ إِنّى س قي (45) ولَوا عَنّْهُ مدبرِينَ (40) لاح إلا آلمَتهِْ 
َال ألا تأكلُوقَ 1 كم لا تَنْطِقُونَ (45) ماع عَليِهْ ضَرْبا باليمين (48 فقوا َه يَفُونَ (48) 


ص :6 


ترجمه: 
به خاطر بياور هنككامى را كه با قلب سليم به بيشكاه يرورد كارش آمد. 


مى رويد؟ /ا/-شما در باره يرورد كار عالميان جه كماث مى بريد؟ 8-(سيس )او نكاهى به ستا ركان افكند. 
8و كفت من بيمارم(و با شما به مراسم جشن نمى آيم). 
+-آنها ازاو روى برتافته و به او يشت كردند(و به سرعت دور شدند). 


١-(او‏ وارد بتخانه شد)مخفيانه تكاهى به معودان انها كرد .و از روئ تمسكر كقة هرا ازاين غذاها نمى خوريد؟ 47- 


(اصلا)جرا سخن نمى كوئيد؟! “91-سيس ضربه اى محكم با دست راست و با توجه بر يبكر آنها فرود آورد(و همه را جز بت 
بزركك در هم شكست). 


ع4-آنها با سرعت به سراغ او آمدند. 
تفسير: 


طرح جالب بت شكنى ابراهيم 


در اين آيات بخش قابل ملاحظه اى از زندكى ابراهيم قهرمان بت شكن ع به دنبال كوشه هايى از تاريخ ير ماجراى نوح ع 


اهلة اس 


در اينجا نخست از ماجراى بت شكنى ابراهيم و برخورد شديد بت يرستان با او سخن مى كويدءو در قسمت ديكرى ييرامون 


بزركترين صحنه فداكارى ابراهيم خليل و مساله قربانى فرزندش بحث مى كندءو اين قسمت در قرآن مجيد منحصرا 


ص :1 


در همين جا مطرح شده اسة: 


5 ل 9٠ 1 9 ٠ ٠‏ ا« بن عير 03 
أيه نخست ماجراى ابراهيم را به اين صورت با ماجراى نوح بيوند مى دهد و مى فرمايد: و از بيروان نوح و ابراهيم بود ( و إن 
مِنْ شيعته لَإبماهِيم ). 

او در همان خط توحيد و عدلءدر همان مسير تقوا و اخلاص كه سنت نوح بود كام بر مى داشتء كه انبياء همه مبلغان يكك 
مكتب و استادان يكك دانشكاهند؛ و هر كدام برنامه ديكرى را تداوم مى بخشند و تكميل مى كنند. 


جه تعبير جالبى؟ابراهيم از شيعيان نوح بودءبا اينكه فاصله زمانى زيادى آن دو را از هم جدا مى كرد( حدود سال به كفته 
بعضى از مفسران)ولى مى دانيم در ييوند مكتبى زمان كمترين تاثيرى ندارد .)١(‏ 


*** بعد از بيان اين اجمال به تفصيل آن يرداختهءمى فرمايد:"به خاطر بياور هنكامى را كه ابراهيم با قلب سليم به ييشكاه 


و 


يرورد كارش آمد"7 إِذْ لا رَبَهُ بقلب سَلِيم ). 
مفسران براى "قلب سليم '"'تفسيرهاى متعددى بيان كرده اند كه هر كدام به يكى از ابعاد اين مساله اشاره مى كند. 


قلبى كه ياكك از شركك باشد. 
ص :/ا/ 


)١-١‏ بعضى از مفسران ضمير "شيعته "را به ييامبر اسلام(ص)بركردانده اند» در حالى كه آيات قرآن مى كويد:ييامبر 
اسلام(ص')از آئين ابراهيم بيروى كردءبعلاوه جنين مرجع ضميرى در آيات قبل و بعد وجود ندارد»شايد تصور كرده اند تعبير 
به شيعه دليل بر افضليت نوح از ابراهيم است در حالى كه قرآن براى ابراهيم شخصيت والاترى قائل شده استءولى اين تعبير 
هيج دلالتى براين مساله ندارد بلكه منظور از آن تداوم خط فكرى و مكتبى است كما اينكه افضليت ييامبر اسلام(ص)نسبت به 
همه ييامبران با ييروى او از مكتب توحيدى ابراهيم منافات ندارد قرآن مى كويد: بوهم اْتَدِهْ :"اى ييامبر به هدايت انبياى 


بيشين اقتدا كن (انعام-40). 


قلبى كه خالص از معاصى و كينه و نفاق بوده باشد. 
قلبى كه از عشق دنيا تهى باشد كه حب دنيا سرجشمه همه خطاها است. 


و بالآخره قلبى كه جز خدا در آن نباشد! حقيقت اين است كه "سليم "از ماده '"سلامت "و هنكامى كه سلامت به طور مطلق 


مطرح مى شود سلامتى از هر كونه بيمارى اخلاقى و اعتقادى را شامل مى شود. 
وو 3 طلا لا 2 
قرآن مجيد در باره منافقان مى كويد:" فى قلوبهم مَرَض فَرادَهُمْ الله مَرَضا "در دلهاى آنها يكك نوع بيمارى است و خداوند 


نيز(بر اثر لجاجت و كناهشان) بر اين بيمارى مى افزايد"(بقره .)٠١‏ 
جالبترين تفسير را براى "قلب سليم "امام صادق ع بيان فرموده:در آنجا كه مى خوانيم: 


القلب السليم الذى يلقى ربه و ليس فيه احد سواه!: "قلب سليم قلبى است كه خدا را ملاقات كند در حالى كه هيج كس جز او 
در آن نباشد" .)١(‏ 


اين تعبير» جامع همه اوصاف كدشته اسث: 


و نيز در روايت ديكرى از همان امام ع آمده است كه فرمود: 
ا 
صاحب النيه الصادقه صاحب القلب السليمءلان سلامه القاب من هواجس المذكورات تخلص النيه لله فى الامور كلها: "كسى 


در باره اهميت قلب سليم هميز ل لم ل ل ا ع أيه 
و 69از زبان همين بيامبر بزركك ابراهيم ع مى خوانيم: ؤم لا ينع لال و لا يَُونَ إلا مَنْ أتَى الله علب سيم :"روزى كه 


اموال و فرزندان سودى به حال انسان نمى بخشند»جز كسى 


ص :// 


١-١و )١‏ كافى طبق نقل تفسير صافى ذيل آيه 84 سوره شعراء. 
أن 


كه با قلب سليم در ييشكاه خداوند حضور يابد" (1). 


*** آرى ابراهيم با قلب سليم و روح ياكك و اراده نيرومند و عزم راسخ مامور مبارزه با بت يرستان شدءو از يدر(عمو)و قوم 
خودش آغاز كردءجنان كه قرآن مى كويد "به خاطر بياور هنككامى را كه به يدر و قومش كفت:اينها جه جيز است كه مى 


ولاء ء 5 ا 
برستيد"؟!( إِذْ قالَ لأبيه وَ كَوْمِهِ ما ذا تَعبْدُونَ ). 


52000 5 00 اس لكك 8 حَ 5 ص ل الى 0 

#** سيس اين تعبير را كه توأم با تحقير آشكار بتها بود يا جمله ديكرى تكميل كرد و كفت: آيا شما جز الله كه بر حق است 
به سراغ خدايان دروغين مى رويد"؟ ( | إفكاً آلِهَهُ دُونَ الله تُرِيدُونَ ) (9). 

با توجه به اينكه "افك "به معنى دروغ بزرككءو يا زشترين دروغها استء قاطعيت سخن ابراهيم در باره بتها روشنتر مى شود. 


0 سرانجام سخنش رابا جمله كوبنده ديكرئق در اين مقطع يايان داد وك كفت: 


"شما در باره برورد كار عالميان جه كمان مى بريد"؟( كلا طَنّكمْ بِرَبٌ الْعْالَمِينَ ) روزى او را مى خوريدمواهب او سراسر 


وجود شما را احاطه كرده. 
ص :864 


)١ -١‏ در زمينه قلب سليم بحث مشروحى در جلد ١16‏ تفسير نمونه ذيل آيات 88و 19 سوره شعراء (تحت عنوان قلب سليم تنها 
سرمايه نجات)( صفحه 307”) آورده ايم. 
لاك 8) در تركب ابن جمله مفسران دو احتمال ذاده اند نكست ابنكه"افكا"مفعول به براق "تريدون "ات و"آلهه"بدل آن 


است.ديكر اينكه "اله "مفعول به است و"افكا"مفعول لاجله كه براى اهميت مقدم داشته شده است. 


با اينحال موجودات بى ارزشى را همرديف او قرار داده ايدءبا اينحال باز انتظار داريد به شما رحم كندءو شما را با اشد 


مجازات كيفر ندهد؟جه اشتباه بز ركَى؟ جه كمراهى خطرناكى؟. 


تعبي ر" برب العالمِينٌ "اشاره به اين است كه تمام عالم در سايه ربوبيت او اداره مى شوند شما او را رها ساخته به سراغ يكك 


مشت يندار و اوهامى كه هيج منشا اثر نيست رفته ايد. 


26 در تواريخ و تفاسير آمده است كه بت يرستان بابل هر سال مراسم عيد معخصوصى داشتند غذاهايى در بتخانه آماده مى 
كردند و در آنجا مى جيدند به اين يندار كه غذاها متبركك شود.»سيس دستجمعى به بيرون شهر مى رفتند و در يايان روز باز 


مى كشتند و براى نيايش و صرف غذا به بتخانه مى آمدند. 
آن روز شهر خالى شد و فرصت خوبى براى در هم كوبيدن بتها به دست ابراهيم افتاد. 


»لذا هنكامى كه در شب ازاو دعوت به شركت در اين مراسم كردند "او نكاهى به ستا ركان افكند '( قَنَظَرَ نَظْرَهَ فى جوم 
. 


000 ل لا 00 0 
*** و كفت من بيمارم ( فتقال إنى سَِيم ). 
و به اين ترتيب عذر خود را خواست! *** "آنها به او يشت كرده و به سرعت از او دور شدند "و 00 


ص :10 


شتافتند "( فَتَوَلَوَا عَنْهُ مُدْبِرينَ ). 


در اينجا دو سؤال مطرح سيت 


نخست اينكه:جرا ابراهيم به ستا ركان نككاه كرد»هدفش از اين نككاه جه بود؟ديكر اينكه آيا به راستى بيمار بود كه كفت 
بيمارم؟جه بيمارى داشت؟ ياسخ سؤال اول با توجه به اعتقادات هودم بابل و رسوم و عادات آنها روشن استء انها در علم 
نجوم مطالعاتى داشتند»و حتى مى كويند بتهاى آنها نيز"هياكل " ستاركان بودءو به اين خاطر به آنها احترام مى كذاشتند كه 


سمبل ستا ركان بودنك. 


البته در كنار اطلاعات نجومى خرافات بسيار نيز در اين زمينه در ميان آنها شايع بودءاز جمله اينكه ستاركان را در سرنوشت 


خود مؤثر مى دانستندءو از آنها خير و بركت مى طلبيدند»و از وضع آنها بر حوادث آينده استدلال مى كردند. 


ابراهيم ع براى اينكه آنها را متقاعد كند طبق رسوم آنها نككاهى به ستاركان آسمان افكند تا جنان تصور كنند كه بيش بينى 
بيمارى خود را از مطالعه اوضاع كواكب كرده است و قانع شوند! بعضى از مفسران بزركك اين احتمال را نيز داده اند كه او مى 
خواست از حركت ستاركان وقت بيمارى خود را دقيقا دريابدءزيرا يكك نوع بيمارى همجون تب در فواصل زمانى خاصى به 


سراغش مى آمدء.ولى با توجه به وضع افكار مردم بابل احتمال اول مناسبتر است. 


بعضى نيز احتمال داده اند كه نككاه او به آسمان در واقع نكاه مطالعه در اسرار آفرينش بودءهر جند آنها نكاه او را نككاه يكك 


منجم مى ينداشتند كه مى خواهد از اوضاع كواكب حوادث آينده را ييش بينى كند. 
در مورد سؤال دوم ياسخهاى متعددى داده اند. 
از جمله اينكه او واقعا بيمار بودءهر جند اكر سالم هم بود هركز در مراسم 


1١: ص‎ 


جشن بتها شركت نمى كردءولى بيماريش بهانه خوبى براى عدم شركت در آن مراسم و استفاده از فرصت طلايى براى درهم 
كوبيدن بتها بودءو دليلى ندارد كه ما بككوئيم او در اينجا توريه كردهءجرا كه توريه براى انبياء مناسب نيست. 


ظلم و فسادشان بيمار بود.بنا براين او واقعيتى را بيان كرد.هر جند آنها طور ديكرى فكر كردندءو او را از نظر جسمى بيمار 


اين احتمال نيز داده شده است كهاو در اين سخن توريه كرده باشد. 


مثل اينكه كسى بر در منزل مى آيد و سؤال مى كند فلا-ن كس در منزل است آنها در ياسخ مى كويند:اينجا نيست و 
منظورشان از كلمه اينجا يشت در خانه استءنه مجموع خانه»در حالى كه شنونده اين جنين نمى فهمد(اينكونه تعبيرات را كه 


دروغ نيست اما ظاهرش جيز ديكر است در فقه توريه مى نامند). 


منظور ابراهيم ازاين سخن اين بود كه من در آينده ممكن است بيمار شوم تا دست از سر او بردارند و به سراغ كار خود 


برونك. 
اما تفسير اول و دوم مناسبتر به نظر مى رسد. 


*** به اين ترتيب ابراهيم ع تنها در شهر ماند و بت يرستان شهر را خالى كرده و بيرون رفتندءابراهيم نكاهى به اطراف خود 


به جنكك بتها برود»و ضربه سختى بر ييكر آنان وارد سازدءضربه اى كه مغزهاى خفته بت يرستان را تكان دهد و بيدار كند. 


قرآن مى كويد:"او به سراغ خدايان آنها آمدءنكاهى به آنها وظروف غذايى كه در اطرافشان بود افكند واز روى تمسخر 


صدا زد:آيا از اين غذاها 


ص :17 


اين غذاها را عبادت كنند كانتان فراهم كرده اند»غذاهاى جرب و شيرين متنوع و رنكين استءجرا ميل نمى كنيدك؟! «** سيبس 
افزود:"اصلا جرا حرف نمى زنيد#جرا لال و بسته دهن هستيد؟! ( © لكم لآ تَنطِقُونَ ). 


سخن مى كويند»موجودات بيجانى بيش نيستندءاما در حقيقت مى خواست دليل برنامه بت شكنى خود را به اين صورت زيبا و 
لطيف اراثئه داده باشد. 


6 سيس آستين را بالا زد»تبر را به دست كرفت.و با قدرت حركت داد و"'با توجه ضربه اى محكم بر ييكر آنها فرود 


آورد"!( ماع عَلَيِهُمْ ضَرْباً باليمين ). 
منظوو از" يمين "يا واقعا همان دست راست است كه انسان غالب كارهاى خود را با آن انجام مى دهد ويا كنايه از قدرت و 


قوت است(هر دو معنى نيز با هم قابل جمع است). 


فهر ال حعيردى تكزشت كة او انسعفانه آباد قز ياويرانه ائ وشتششاكة ساحثة حيا همه لت ويان شدتلهو دستاونا 


شكسته هر كدام به كوشه اى افتادند و به راستى براى بت يرستان منظره اى دلخراش و اسفبار و غم انككيز بيدا كردند. 


ابراهيم كار خود را كرد و مطمئن و آرام از بتكده بيرون آمدءو به سراغ خخانه خود رفت در حالى كه خود را براى حوادث 
آينده آماده مى ساخت. 


ص وراد 


)١ -١‏ "راغ "از ماده "روغ "به معنى توجه و تمايل به جيزى و به صورت ينهانى و مخفيانه يا به صورت توطئه و تخريب است. 


او مى دانست انفجار عظيمى در شهرءبلكه در سراسر كشور بابل ايجاد كرده كه صداى آن بعدا بلند خواهد شدإطوفانى از 


خشم وغضب به راه مى افتد كه او در ميان طوفان تنها است.اما او خدا را دارد»و همين او را كافى است. 


*#** بت يرستان به شهر باز كشتند و به سراغ بتخانه آمدند»جه منظره و حشتنا كك و بهت: اووئ؟ كويئ :بر سن جاشان د شحكشان 
زده؟لحظاتى جند رشته افكارشان از دست رفتءو مات و مبهوت» خيره خيره به آن ويرانه نكاه كردند و بتهايى را كه يناه روز 


بى يناهى خود مى ينداشتند بى يناه در آنجا ديدند. 


سبس سكوت جاى خود را به خروش و نعره و فرياد داد...جه كسى اين كار را كرده؟ كدام ستمكر؟! و جيزى نككذشت كه به 
خاطرشان آمد جوان خدايرستى دراين شهر وجود داردءبه نام ابراهيم كه بتها را به باد استهزاء مى كرفتءو تهديد كرده بود 
من نقشه خطرناكى براى بتهاى شما كشيده ام!معلوم مى شود كار» كار او است. 

1 


'سيس جمعيت به سوى او حركت كردند در حالى كه با سرعت(و خشم) راه مى رفتند"( فَأقبَلوا إليِهِ يَرَفُونَ ). 


"يزفون"از ماده"زف "بر وزن كف)در اصل در مورد وزش باد و حركت سريع شترمرغ كه مخلوطى از راه رفتن و يريدن 


است به كار رفته سيس اين كلمه بطور كنايه در مورد"زفاف عروس ' يعنى بردن عروس به خانه داماد استعمال شداة اسسة: 


نكته ها: 
اشاره 
آيا ييامبران هم قوريه مى كنند؟ 


قبلا لا-زم است بدانيم "توريه '"جيست؟ "توريه "بر وزن"توصيه "كه كاهى از آن تعبير به "معاريض "نيز مى شود اين است كه 
سخنى بكو يند كه ظاهرى دارد اما منظور كوينده جيز ديككر استءهر جند شنونده نظرش متوجه همان ظاهر مى شودءفى المثل 
كسى از ديكرى سؤال مى كند كى از سفر آمدى؟او مى كويد:ييش از غروب در حالى كه بيش از ظهر آمده استءشنونده از 
ظاهر اين كلا-م كمى قبل از غروب را مى فهمد, در حالى كه كوينده قبل از ظهر را اراده كردهءجرا كه آنهم قبل از غروب 


أاسَنت | 


يا كسى إن ديكرئ سؤال من كند غذا خورده اى؟فى كويد ارق :شنوئده ازااين مخن علين من فهمد كه امروز غذا خووده در 


صورتى كه منظورش اين است ديروز غذا خورده. 


ايبن نكته در كتب فقهى مطرح است كه آيا توريه دروغ محسوب مى شود يا نه؟جمعى از فقهاى بزركك از جمله شيخ 


الحاق آن به كذب استفاده مى شود.بلكه در ياره اى از روايات عنوان كذب رسما از آن نفى شده است. 


الرجل يستاذن عليه فيقول للجاريه قولى ليمس هو هاهنا فقال(ع)لا باس ليبس بكذات: 1 دم در مى آيد واجازه ورود به 
خانه مى طلبد صاحب خانه(كه مانعى از يذيرش او دارد)به كنيز مى كويد:بكوناو اينجا نيست(و منظور از آن مثلا همان يشت 


در خانه است)امام 


ص :10 


ع فرمود اين دروغ نيست .)١1(‏ 


ولى حق اين است كه در اينجا بايد تفصيلى دادءو به عنوان يكك ضابطه كلى كفت:هر كاه لفظ از نظر مفهوم لغوى و عرفى 
قابليت دو معنا دارد ولى ذهنيات مخاطب آن را بر معنى خاصى تطبيق مى كند در حالى كه كوينده اراده معنى ديككرى را دارد 
اين جنين توريه اى دروغ نيست مثل اين كه لفظ مشترك را به كار برند ذهن شنونده متوجه يكك معنى شود در حالى كه 


كوينده نظرش معنى ديككرى باشد. 


فى المثل در حالاءت سعيد ابن جبير آمده است كه حجاج از او يرسيد نظر تو در باره من جكونه است كفت به عقيده من 
تو "عادل "هستى!اطرافيان شاد شدند حجاج كفت او با اين سخن حكم كفر مرا صادر كرد زيرا يكك معناى عادل عدول كننده 
از حق به باطل است! اما اككر لفظ از نظر مفهوم لغوى و عرفى تنها يكك معنى دارد و كوينده آن رارها مى كند و به سوى 
معناى مجاز مى رود بى آنكه قرينه مجاز را ذكر كند اين جنين توريه اى بدون شكك حرام استءو ممكن است با اين تفصيل 
ميان نظرات مختلف فقها جمع كرد. 


ولى بايد توجه داشت حتى در مواردى كه توريه مصداق كذب و دروغ نيست كاهى مفاسد آن را در بر دارد و سبب اغراء به 
جهل و افكندن مردم در خطا مى شود وازاين نظر كاه ممكن است به مرحله حرام برسد اما هر كاه نه جنين مفسده اى دارد»و 


نه مصداق كذب و دروغ است.دليلى بر حرمت آن نداريم»و روايت امام صادق ع از اين قبيل اسيت: 
بنا بر اين تنها دروغ نبودن براى توريه كردن كافى نيستءبلكه بايد مفاسد ديكر نيز در آن نباشد. 
و البته دن مواردق كه ضرورتى ابيجاب كند كه انسان دروغى بكويد مسلما 


ص :84 


.)6 أل ابواب العشره حديث‎ 18١ وسائل الشيعه جلد / صفيحه ©88(بات‎ )١- ١ 


ما دام كه توريه ممكن است بايد توريه كردءتا سخن مصداق دروغ نباشد. 


اما اينكه آيا براى ييامبران توريه جايز است يا نه؟بايد كفت در صورتى كه موجب تزلزل اعتماد عمومى مردم شود جايز 
نيستءجرا كه سرمايه انبياء در طريق تبليغ همان سرمايه اعتماد عمومى مردم استءو اما در مواردى مانند آنجه در داستان 
ابراهيم ع در آيات فوق آمده كه اظهار بيمارى كند و يا همجون منجمان نككاه در ستا ركان آسمان بيفكند»و هدف مهمى در 


اين كار باشدءبى آنكه يايه هاى اعتماد حق جويان را متزلزل سازدءبه هيج وجه اشكالى ندارد. 


ابراهيم و"قلب سليم" 


مى دانيم "قلب "در اصطلاح قرآن به معنى روح و عقل استببنا براين "قلب سليم "به روح ياكك و سالمى كفته مى شود كه از 
هر كونه شركك و شكك و فساد خالى است. 


قرآن مجيد بعضى از قلوب را به عنوان "قاسيه "(قساوتمند)توصيف كرده اس ت(مائده-17). 
و كاه قلوبى را به عنوان"ناياك "معرفى نموده(مائده-١6).‏ 

قلبهايى را "بيمار "معرفى مى كند(بقره-8). 

و قلبهايى را "مهر خورده "و بسته(توبه-817). 


ودر مقابل آنها"قلب سليم "را مطرح مى كند كه هيجيكك از اين عيوب در آن نيستءهم يأك استءو هم نرم و ير 
اين همان قلبى است كه به عنوان "حرم خدا"در روايات توصيف شده. جنان كه در حديثى از امام صادق ع مى خوانيم: 
:. غ1 ا 
القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله!: '"قلب حرم خدا است غير خدا را در حرم خدا ساكن مكن "! (1). 
ص :417 


لا 
)١-1‏ بخاز جلن »لاصضفحه 78 بان حب الله حديت /0. 


اين همان قلبى است كه مى تواند حقائق غيب را ببيند و به ملكوت عالم بالا نظر كندءجنان كه در حديثى از ييامبر ص آمده 


امثت: 


لو لا-ان الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا الى الملكوت!: "اكر شياطين قلوب فرزندان آدم را احاطه نكنند مى 
توائئد به جهان ملكوت نظر افكنند"! 17 


در هر حال بهترين سرمايه براى نجات در قيامت همين "قلب سليم "استء و همان بود كه ابراهيم ع با آن به باركاه يرورد كارش 
شتافت و فرمان رسالت را دريافت كرد. 


اين سخن رابا حديث ديكرى يايان مى دهيم در روايتى آمده است: 


0 
ان لله فى عباده آنيه و هو القلب فاحبها اليه"اصفاها 


و"اصلبها"و "ارقها":اصلبها فى دين امهءو اصفاها من الذنوبءو ارقها على 


الاخوان: 


"خداوند در هميان بندكانش ظرقف وييمائه اى ذارد بيه نام"دل"'كه ازفينة انها ووم غمحسان ظرقى اسحة 
كه "صافتر ""محكمتر "و"لطيفتر"باشدءاز همه محكمتر در دين خداءاز همه ياكتر از كناهانءاز همه لطيفتر در مقابل برادران 


ديد" كل 


ص :51/8 


.,88 صفحه 89"باب القلب و صلاحه "'حديث‎ ١ بحار الانوار جلد‎ )١ -١ 


.38 صفحه 88"باب القلب و صلاحه "حديث‎ 7١ بحار جلد‎ )١-١ 


[سوره الصافات (/71): آيات 98 قا ]1٠١٠١‏ 
اشاره 


لك 
00 000 رع م وال ار فى الجحيم 40 فَاأدُوا به كيدا 


5 لام لا 8" 


ترجمه: 


0خ-او(ابراهيم) كفت:آيا جيزى را مى يرستيد كه با دست خود مى تراشيد؟ 4#-با اينكه خداوند هم شما را آفريده وهم بتهايى 
كوه ساون ]دوا كنس داق شكس يراض أو مماز سكو او ادر حيفى اذ اكش بولك ةد انها عربت براق 


8(او از اين مهلكه به سلامت بيرون آمد)و كفت:من به سوى يروردكارم مى روم او مرا هدايت خواهد كرد. 
٠-يروردكارا!به‏ من از(فرزندان)صالح ببخش. 


ص :40 


اشاره 
نقشه هاى مشركان شكست مى خورد 


سرانجام بعد از ماجراى بت شكنىءابراهيم را به همين اتهام به داد كاه كشاندند. 


او را مورد سؤال قرار داده و از او خواستند توضيح دهد كه حادثه وحشتناكك بتخانه به دست جه كسى انجام يافته؟قرآن شرح 
اين ماجرا را در سوره انبياء بيان كرده و در آيات مورد بحث تنها به يكك فراز حساس آن قناعت مى كند و آن آخرين سخن 


ابراهيم با آنان در زمينه باطل بودن بت يرستى است مى كويد: 


- 
3 و 


"ابراهيم كفت آيا جيزى را برستش مى كنيد كه با دست خود مى تراشيد"؟! ( ة تقزوة ا يكن 6 


منطق به شما جنين اجازه اى داده است؟! *«*#* معبود بايد خالق انسان اكد مظوق اونا كنون درست بنكريد و معبود حقيقى 
وألبيذا كيد "تعذاوند هو شناوا الزيدهمو هي بنهاس يرا كن شازيد" (والله لفكو و ذا تعملوق ): 


5 
ين دليلى است بسيار قوى و دندان شكن كه هيج ياسخى در مقابل آن نداشتند. 


"ما"در جمله"ما تعملون"به اصطلاح "ما موصوله"است(نه ما مصدريه) مى خواهد بككويد خدا هم شما را آفريدهءو هم 
مصنوعاتتان راءاكر بر بتها كلمه 


٠٠١: ص‎ 


"مصنوع "انسان يا '"معمول"انسان اطلاق شود به خاطر شكلى است كه انسان به آن مى دهدءو كر نه ماده آن را هم خدا 
آفريده استءاين درست به اين مى مائد كه مى كويتك اين فرش»آن خانهءو آن اتومبيل ساخته انسان سنت مسلا منظور اين 


تنك كا نساة مواة ا نيار ساشعم رلك قورت انها" ددمت اعسات سكل كد 


اما اكر "ما"را مصدريه بكيريم مفهومش اين است كه خداوند هم شما را آفريده و هم اعمال شما راءالبته اين معنى غلط نيست 
و بر خلا-ف يندار بعضى سر از جبر در نمى آوردءجرا كه اعمال ما هر جند به اراده ما انجام مى كيرد اما اراده و قدرت بر 
تصميم كيرى و نيروهاى ديكرى را كه افعال خود را با آن انجام مى دهيم همه از ناحيه خحدا استءولى با اينحال آيه ناظر به 
اين معنى نيستءبلكه ناظر به بتها است مى كويد "'خدا هم خالق شما است و هم بتهايى كه ساخته و يرداخته ايد" و لطف سخن 
نيز در همين استءجرا كه بحث از بتها بوده نه از اعمال آدمى. 


١1ج‎ 


- - 5-4 لا رهج ل 0 
در حقيقت اين لانشية وطلي افك كدرذن واف موسن ورساعن 3 مده كدق كرد ناد لفن تلفت ما انكر موسى 


*** ولى مى دانيم زوركويان و قلدران هركز با منطق و استدلال آشنا نبوده اند» به همين دليل اين برهان كويا و نيرومند 
ابراهيم ع در قلب سردمداران نظام جبار بابل اث ر تككذاشتههر حك كروهى. ال توذه مردم مستضعف را بيدار كردءاما مستكبران 
كه ييشرفت اين منطق توحيدى را مزاحم منافع خويش مى ديدند با منطق زور و سرنيزه و آتش به ميدان آمدند»منطقى كه 


هركز جز آن را نمى فهمند» تككيه بر قدرت خويش كردند"و فرياد زدند براى او بناى مرتفعى بسازيد و در ميان آن 


٠١١: ص‎ 


2 


ان شرو رقاو اف اندر شين يورا يمك ار الوا عا 21 بان مأ فى اليم ). 

از اين تعبير استفاده مى شود كه قبلا دستور داده شد جهار ديوارى بزركى ساختند.»سيس در درون آن آتش افروختندءشايد به 
اين منظور كه هم آتش رااز يراكنده شدن و خطرات احتمالى مهار كنندءو هم دوزخى را كه ابراهيم» بت يرستان را با آن 
تهديد مى كرد عملا به وجود آورند! درست است كه براى سوزاندن انسانى همجون ابراهيم يكك بار كوجكك هيزم كافى 
بودءولى براى اينكه سوز دل خود را از شكستن بتها فرو بنشانند»و به اصطلاح انتقام خويش را به حد اعلى بككيرند»و در ضمن 
شكوه و عظمتى به بتها بخشند كه آبروى بر باد رفته آنها شايد بركرددءو نيز زهر جشمى از همه مخالفان خود بكيرند كه اين 
حادثه ديكر در تاريخ بابل تكرار نككرددءاين درياى آتش را به وجود آوردند(توجه داشته باشيد ''جحيم "در لغت يفعت 
آتشهايى است كه روى هم متراكم شده است). 


بعضى "بنيان"را در اينجا به "منجنيق "تفسير كرده اند كه وسيله يرتاب اشياء سنككين از فاصله هاى دور بودءولى غالب مفسران 
همان تفسيو اول رايز كريد اند كه باق "همان ساكيان وعهان د زاون يزنر كف اسبت: 


260 در اينجا قرآن به ريزه كاريها و جزئيات اين مساله كه در سوره انبياء مده است اشاره نمى كندءتنها در يك جمع بندى 


فشرده و جالب يايان اين ماجرا را جنين بيان مى كند:"آنها براى نابودى ابراهيم نقشه دقيقى طرح كرده بودندءولى ما آنها را 
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يست و مغلوب ساختيم "( فآرادوا به كيدا َجَعلاهُم الأشفلينَ ). 


"كيد"در اصل به معنى هر كونه "جاره انديشى "استءخواه در طريق صحيح باشد يا غلطءهر جند غالبا در موارد مذموم 


استعمال مى شودءو با توجه 


٠١7: ص‎ 


به ايتكه در اينجا به صورت "نكره'"آمدهءنكره اى كه دلالت بر عظمت و اهميت مى كندءاشاره به نقشه وسيع و كسترده اى 
است كه آنها براى نابود ساختن ابراهيم و برجيدن اثرات تبليغ قولى و عملى او طرح كرده بودند. 

آرى خداوند آنها را"اسفل"و يائين قرار دادءو ابراهيم رادر"مرتبه اعلى ''همانكونه كه منطقش برترى داشت در حادثه آتش 
سوزى نيز خدا او را برتر قرار داد»و دشمنان نيرومندش را به سقوط كشانيد»آتش را بر او سرد و سالم ساخت و بى آنكه حتى 


يكك تار موى او بسوزد از آن درياى آتش سالم به درآمد! يك روز نوح رااز"غرق "نجات مى دهدءو روز ديكر ابراهيم را از 


"حرق "نا روشن كبك انم و انشن سوير فرفان او دارند و"آنجه مى كويد خدا ماقي كه 


ابراهيم ع از اين حادثه هولناك و توطئه خطرناكى كه دشمن براى او جيده بود سالم و سربلند بيرون آمدءو جون رسالت 
خود رادر بابل يايان يافته مى ديد تصميم بر مهاجرت به اراضى مقدس "شام "كرفت"و كفت من به سوى يروردكارم مى 


لا كله 
رومءاو مرا هدايت خواهد كرد '( وَ قال إِنَى ذاهبٌ إللِإ رَبّى سَيَهْدِين ). 
بديهى است خداوند مكانى ندارد اما مهاجرت از محيط آلوده به محيط ياكك مهاجرت به سوى خدا است. 


مواعرض اشوزين الجاد و اولياو كاتوتهاق وحن الف مهاجرت به سوى خدا است همانكونه كه سفر به مكه 'سفر الى 


الله" الات شت ا 


بعلا-وه مهاجرت براى انجام وظيفه و رسالت الهى سفر به سوى دوست محسوب مى كرددءو در اين سفرءهادى و راهنما در 


همه جا خدا است. 


ودراينجا نخستين تقاضايش از خدا كه در آيات فوق منعكس است تقاضاى فرزند صالح بودءفرزندى كه بتواند خط رسالت 

او را تداوم بخشدءو برنامه هاى نيمه تمامش را به يايان برساندءاينجا بود كه عرض كرد:"يرورد كاراابه من از فرزندان صالح 
1 

ببخش 7 رَبِّ هَتْ لِى مِنّ الصَالِحِينَ ). 


جه تعبير جالبى "فرزند صالح و شايسته"»شايسته از نظر اعتقاد و ايمان» شايسته از نظر كفتار و عملءو شايسته از تمام جهات. 


قابل توجه اينكه يكك جا ابراهيم خودش تقاضا مى كند كه در زمره صالحان باشدءجنان كه قرآن از قول او نقل مى كند: رَبّ 
هب لِى كما وَ ألْحِقْنِى بِالصَالِحِينَ : 

"يروردكارا!به من علم و دانش مرحمت فرماءو مرا به صالحان ملحق كن ' (شعراء-87). 

و دراينجا تقاضا مى كند كه فرزندان صالح به من مرحمت فرماءجرا كه صالح وصفى است جامع كه تمام شايستككى هاى يكك 
خداوند نيز اين دعا را مستجاب كردءو فرزندان صالحى همجون "اسماعيل " و"اسحاق "به او مرحمت فرمودءجنان كه در آيات 
لا 


1 8 
بعد همين سوره مى خوانيم وَ بَشََّْاُ بِإسْلكاقٌ نيا مِنّ الصَالْحِينَ "ما او را بشارت داديم به تولد اسحاق ببامبرى از صالحان". 


ح 1 0 9 3 - لا 2 َه و لاه لا 
اردور الساعل على كرودية ديل و إاريي وذ الكتل لون الماريقيو ا علامه ف وعد رن العانعة 
:"و اسماعيل و ادريس و ذا الكفل را به ياد آور كه همه از صابران بودندءو ما آنها را در رحمت خود وارد كرديم جرا كه از 


نكته ها: 
اشاره 


١‏ -خالق همه جيز او است 


5 370 
در آيات مورد بحث خوانديم وَ الله حَلقَكمْ و تَعْمَلونَ :ابراهيم به بت يرستان مى كويد "هم خودتان مخلوق خدا هستيد و 


هم بتهاى ساختكى شما". 
بعضى آيه فوق را توجيهى براى مذهب فاسد جبر ينداشته اند(به اين ترتيب كه "ما "در جمله "ما تعملون"را "ما مصدريه "كرفته 
اند و كفته اند:مفهوم جمله اين مى شود كه خداوند شما و اعمالتان را آفريده استءو هنكامى كه اعمال ما مخلوق خدا است 


اولا جنان كه كفتيم منظور از"ما تعملون"در اينجا بتهايى است كه با دست خود مى ساختندءنه اعمال انسانهاءو بدون شكك 


آنها اين مواد را از عالم خلقت مى كرفتند ولى به آن شكل مى دادند(بنا بر اين "ما "ما موصوله است). 


ثانيا اكر مفهوم آيه آن باشد كه آنها ينداشته اند دليلى مى شد به نفع بت يرستانءنه بر ضد آنهاءجرا كه آنها مى توانستند 
بكويند جون عمل بت سازى و بت يرستى ما را خدا آفريده يس ما در اين ميان بى تقصير هستيم!. 
ثالثا به فرض اينكه معنى آيه جنين باشد باز دليل بر جبر نيستءزيرا در عين آزادى اراده و اختيار باز هم به يكك معنى خداوند 


خالق اعمال ما استء جرا كه اين آزادى اراده و قدرت بر تصميم كيرى و نيروهاى جسمى و فكرى و مادى و معنوى را جه 
كسى به ما داده است جز خدا؟ويس خالق او است در عين اينكه فعلءفعل اختيارى ما است. 


"-هجرت ابراهيم(ع) 


بسيارى از ييامبران در طول عمر خود براى اداى رسالت خويش اقدام به هجرت كردند كه از جمله آنها ابراهيم بود كه در 
آيات مختلف قرآن روى مساله هجرت او تكيه شده است. 


5 ا 2006 اناده ملل ى لي ا عر اي م مل ا 5 جح 
از جمله در سوره عنكبوت آيه 18 مى خوانيم: وَ قال إِنى مُهاجِرٌ إللِل رَبّى إِنهُ هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكِيمُ :"كفت من به سوى يروردكارم 
هجرت مى كنم كه او عزيز و حكيم است"و قرآن اين سخن را بعد از مساله آتش سوزى ابراهيم در آنجا آورده است. 
حقيقت اين است كه رهبران الهى هنككامى كه رسالت خويش را در يكك نقطه به اتمام مى رساندندء و يا محيط را آماده براى 
3 ترشن دعوت عويش ندى :د يلائدة براق اشكه ورسالت آنها رقف تكردد دست به مهالجرت من ودتدعواين مهاجرتها 
مى زندءو اككر هجرت نبود اسلام در باتلاق بت يرستان مكه براى هميشه فرو رفته بود.هجرت بود كه به اسلام و مسلمين جان 


تازه داد»و همه جيز را به نفع آنها د كركون ساختءو بشريت را در مسير جديدى قرار داد. 


بلكه به يكك معنى هجرت يكك برنامه عمومى براى فرد فرد مؤمنان است كه هر وقت در طول زندكى آنها محيط را نامناسب 
براى اهداف مقدس خود ديدند و آن را به صورت باتلاق عفن يافتند كه همه جيز در آن مى يوسد موظف به هجرتند بايد 


رخت سفر بربندند و به سرزمين آماده ترى كوج كنند كه ملكك خدا محدود نيست. 


امنا هفحرث يش از انكه ةيرون ذاتى داشعه باشد جمة ذرون ذا دار تكست ذن درون دل و حجان "مجرت بابد 


كرد "فجرت از"آلودكيها 1 به سوى '"ياكيها "عجرت الشركة أنه "انان و هجرت از "كناه ل طاعت 


٠١2: ص‎ 


- 2- 
يرورد كار بزركك. 


اين هجرت درونى سرآغازى خواهد بود براى تحول فرد و جامعهءو مقدمه اى براى هجرت برونى در جلد جهارم تفسير نمونه 


بحث مشروحى بيرامون"اسلام و مهاجرت "ذيل آيه ٠‏ سوره نساء صفحه 24 به بعد آورده ايم. 


[سوره الصافات (/71): آيات ٠١١‏ قا ]1١١‏ 


اشاره 


> لا مر 
كلام علي (1 .| 2 تع الشغى 713 | إلى أدكا فى الكدام ألى أدب كك انر 8 ما ذا 


ش 1 
1 تَجِدّنِى إن شاء لمن آلصايرين "٠ ٠17‏ كَل سكاو لَه بين (. 2-0 نل إِلاهِيم )0٠١©(‏ قَدُ صَدَقْتَ دض 
ذلك تخرى ميدن نين (د١‏ إن 314 هو لبلاء ألمي (. لعا ضر 


0 
سَلامٌ عَللِْ إلماهِيم (9 ٠١‏ ذلك تَجزى الْمُحينينَ (: 0000 


١٠١8: ص‎ 


نر جمه: 
١١٠ما‏ او(ابراهيم)را به نوجوانى بردبار و ير استقامت بشارت داديم. 


٠-هنكامى‏ كه با او به مقام سعى و كوشش رسيد كفت:فرزندم من در خواب ديدم كه بايد تو را ذبح كنمابنكر نظر تو 
- حرست؟ 15 كفت:يدرم هر جه دستور دارى اجرا كنءبه خواست خدا مرا از صابران خواهى يافت! "١٠-هنكامى‏ كه هر دو تسليم و 


آماده شدند و ابراهيم جبين او را بر خاكك نهاد... 


*١٠-او‏ را ندا داديم كه اى ابراهيم! 8١٠-آنجه‏ را در خواب ماموريت يافتى انجام دادى.ما اينككونه نيك وكاران را جزا مى 
دهيم. 

اين مسلما امتحان مهم و آشكارى اسة. 

سما ذبح عظيمى را فداى او كرديم. 

8و نام نيكك او را در امتهاى بعد باقى كذارديم. 

سلام بر ابراهيم باد! ١١١-اينكونه‏ نيك وكاران را ياداش مى دهيم. 

قفسير: 


ابراهيم در قربانكاه 


يرورد كار اين بود كه فرزند صالحى به او عطا فرمايدءزيرا تا آن روز صاحب فرزندى نشده بود. 


نخستين آيه مورد بحث سخن از اجابت اين دعاى ابراهيم به ميان آوردهء مى كويد:"ما او را به نوجوانى حليم و بردبار و ير 
اس لا ولا 
استقامت بشارت داديم" ( فَبَسْوْناةٌ بغلام ليم ). 


در واقع سه بشارت در اين جمله جمع شده است:بشارت تولد فرزندى 


٠١9: ص‎ 


يسرءو بشارت رسيدن او به سنين نوجوانىءو بشارت به صفت والآى حلم. 


الس 


در تفسير"حليم "كفته اند كسى است كه در عين توانايى در هيج كارى قبل از وقتش شتاب نمى كندءو در كيفر مجرمان عجله 
اى به خرج نمى دهد.روحى بزركك دارد و بر احساسات خويش مسلط است. 

"راغب"در"مفردات "مى كويد :حلم به معنى خويشتندارى به هنكام هيجان غضب استءو از آنجا كه اين حالت از عقل و 
خرد ناشى مى شود كاه به معنى عقل و خرد نيز به كار رفته»و كر نه معنى حقيقى "حلم "همان است كه در اول كفته شدء ضمنا 
ازاين توصيف استفاده مى شود كه خداوند بشارت بقاى اين فرزند را تا زمانى كه به سنى برسد كه قابل توصيف به حلم باشد 
داده استءو جنان كه در آيات بعد خواهيم ديد او مقام حليم بودن خود را به هنكام ماجراى "ذبح "نشان دادءهمانكونه كه 


ابراهيم نيز حليم بودن خود را در آن هنكام»و هم در موقع آتش سوزى آشكار ساخت. 


قابل توجه اينكه وازه '"حليم "يانزده مرتبه در قرآن مجيد تكرار شده. و غالبا وصفى است براى خداوند جز در دو مورد كه به 


صورت توصيفى براى ابراهيم و فرزندش در كلام خدا آمده استءو در يكك مورد توصيفى است نواق شعينه رز بان كران 


وازه '"'غلام "به عقيده بعضى به هر كودكى قبل از رسيدن به سن جوانى كفته مى شود و بعضى آن را به كودكى كه از ده سال 
كذشته و هنوز به سن بلوغ نرسيده است اطلاق كرده اند. 


از تعبيرات مختلفى كه در لغت عرب آمده مى توان استفاده كرد كه "غلاءم" حد فاصل ميان "طفل "(كودك)و "شاب" 


(جوان)است كه در زبان فارسى از آن تعبير به "'نوجوان"مى كنيم. 


١٠١: ص‎ 


سرانجام فرزند موعود ابراهيم طبق بشارت الهى متولد شد.و قلب يدر را كه در انتظار فرزندى صالح سالها جشم به راه بود 


روشق ساتحت:دوران طفوليت :زيشت سر ككذاشت وبه سح توجوانى وسيد. 
ان - اراح : 1 1 1 2ع هه 
در اينجا قرآن مى كويد: هنكامى كه با او به مقام سعى و كوشش رسيد ( فلمًا بلغ مَعَه السَّعْى ). 
يعنى به مرحله اى رسيد كه مى توانست در مسائل خد مختلف زند كى همراه يدر تلاش و كوشش كند و او را يارى دهد. 


بعضى "سعى "را در اينجا به معنى عبادت و كار براى خدا دانسته اند»البته سعى مفهوم وسيعى دارد كه اين معنى را نيز شامل 


مى شود ولى منحصر به آن سكول تعر عفد (نا يدرش)نشان مى دهد كه منظور معاونت دودو امون رد كن اسح 


به هر حال به كفته جمعى از مفسرانءفرزندش در آن وقت ١1"‏ ساله بود كه ابراهيم خواب عجيب و شكفت انكيزى مى بيند كه 
بيانكر شروع يكك آزمايش بزركك ديككر در مورد اين بيامبر عظيم الشان استءدر خواب مى بيند كه از سوى خداوند به او 


دستون اده شك :ا فرزلك بكاثة اث را نايت وه قربا كد وسر نزرد 


ابراهيم وحشت زده از خواب بيدار شدء.مى دانست كه خواب ييامبران واقعيت دارد واز وسوسه هاى شيطانى دور است,اما با 


اين حال دو شب ديكر همان خواب تكرار شد كه تاكيدى بود بر لزوم اين امر و فوريت آن. 


هون كو ينك سين وان :ذو عن" روي "لشت هشتم ماه ذى الحجه)اين خواب را ديدءو در شبهاى "عرفه "و شب "عيد قربان" 
(نهم و دهم ذى الحجه)خواب تكرار كرديد.لذا براى او كمترين شكى باقى نماند كه اين فرمان قطعى خدا است. 


ضن +111 


ابراهيم كه بارها از كوره داغ امتحان الهى سرافراز بيرون آمده بودءاين بار نيز بايد دل به دريا بزند و سر بر فرمان حق بككذارد»و 
فرزندى را كه يكك عمر در انتظارش بوده و اكنون نوجوانى برومند شده است با دست خود سر ببرد! ولى بايد قبل از هر جيز 
فرزند را آماده اين كار كندءرو به سوى او كرد و"كفت:فرزندم من در خواب ديدم كه بايد تو را ذبح كنم بنكر نظر تو 
جيست "19 ( الل بي إنّى رجا فى العام أثى أَذْبتحك فاو )ذا تر 1 


فروتدكل كد كه اق از:وجوة بدن اخار كربوة و ذرسن معو و استقامت و انان ودر همي عدر كوكتافقن دز سكين او 
خوانده بودءبا آغوش باز و از روى طيب خاطر از اين فرمان الهى استقبال كردءو با صراحت و قاطعيت"كفت:يدرم هر دستورى 
بك قو دده ده ارت اجرا كن "وال 0 أت قعل ا وم ا 

0 
واز ناحيه من فكر تو راحت باشد كه "به خواست خدا مرا از صابران خواهى يافت "( سَتَجِدّنِى إِنْ شاءً الله مِنَّ الصَابِرِينَ ). 


اين تعبيرات يدر و يسر حقدر ير معنى است و جه ريزه كاريهايى در آن نهفته است؟. 


از يكك سو يدر با صراحت مساله ذبح را با فرزند ١‏ ساله مطرح مى كند و از او نظرخواهى مى كندءبراى او شخصيت مستقل 
و آزاذئ آزاده قائل عن وده أو هر كزانمن شواهد فز ندش را بقر يبدو كو ركووانهنه ابن ميذان بز رك امتحان دعوت كندةاو 
مى خواهد فرزند نيز در اين بيكار بزركك با نفس شركت جويدءو لذت تسليم ورضا را همجون يدر بجشد! از سوى ديكر 
فرزند هم مى خواهد يدر در عزم و تصميمش راسخ باشدء نمى كويد مرا ذبح كنءبلكه مى كويد هر ماموريتى دارى انجام 
دهءمن تسليم امر و فرمان او هستمءو مخصوصا يدر رابا خطاب "يا ابت"!(اى يدر!)مخاطب مى سازدء 


١١7: ص‎ 


تا نشان دهد اين مساله از عواطف فرزندى و يدرى سر سوزنى نمى كاهد كه فرمان خدا حاكم بر همه جيز است. 


وازسوى سوم مراتب ادب را در ييشكاه يرورد كار به عالى ترين وجهى نكّه مى داردءهركز به نيروى ايمان و اراده و تصميم 
خويش تكيه نمى كندءبلكه بر مشيت خدا و اراده او تكيه مى نمايد و با اين عبارت از او توفيق يايمردى و استقامت مى طلبد. 


و به اين ترتيب هم يدر وهم بسر نخستين مرحله اين آزمايش بزركك رابا بيروزى كامل مى كذرانند. 


ادر اين ميان جه ها كذشت#قرآن از شرح آن خوددارى كردهءو تنها روى نقاط حساس اين ماجراى عجيب انكشت مى 


بعضى نوشته اند:فرزند فداكار براى اينكه يدر را در انجام اين ماموريت كمكك كندءو هم از رنج و اندوه مادر بكاهد,هنكامى 
كه او را به قربانكاه در ميان كوه هاى خشكك و سوزان سرزمين "منى' آورد به يدر كفت:يدرم ريسمان را محكم ببند تا هنكام 
اجراى فرمان الهى دست و يا نزنم»مى ترسم از ياداشم كاسته شود! يدر جان كارد را تيز كن و با سرعت بر كلويم بككذران تا 
تحملش بر من(و بر تو) آسانتر باشد! يدرم قبلا بيراهنم را از تن بيرون كن كه به خون آلوده نشودءجرا كه بيم دارم جون مادرم 


آن كاه افزود سلامم را به مادرم برسان و اكر مانعى نديدى بيراهنم را برايش ببر كه باعث تسلى خاطر و تسكين دردهاى او 
انك هرا كه بوى:فرؤانتدكن وا ان آن واهد 'يافتوبهر كاه دلتكة شؤة أن زادر اغوقن مى:فشارد و سور درون وا تخفيف 


خواهد داد. 


١١7١: ص‎ 


هايش را بوسه دادءو هر دو در اين لحظه به كريه افتادندءكريه اى كه بيانكر عواطف و مقدمه شوق لقاى خدا بود. 
قرآن همين اندازه در عبارتى كوتاه و ير معنى مى كويد:"هنكامى كه هر دو تسليم و آماده شدند و ابراهيم جبين فرزند را بر 


3 


سلا ع نص كم ه 
شاك تياف"( لها كرو ل للقيو )1ق 
باز قرآن اينجا را به اختصار بركزار كرده و به شنونده اجازه مى دهد تا با امواج عواطفش قصه را هم جنان دنبال كند. 


بعضى كفته اند منظور از جمله" تَلَهُ جين "اين بود كه يبشانى يسر را به بيشنهاد خودش بر خاك نهاد.مبادا جشمش در 
خاكك نهاد و كارد را به حركت در آورد و با سرعت و قدرت بر كلوى فرزند كذارد در حالى كه روحش در هيجان فرو رفته 


بودءو تنها عشق خدا بود كه او را در مسيرش بى ترديد ييش مى برد. 
اما كارد برنده در كلوى لطيف فرزند كمترين اثرى نكذاردا... 


ابراهيم در حيرت فرو رفت بار ديككر كارد را به حركت در آورد ولى باز كاركر نيفتاد»1رى ابراهيم "خليل "مى كويد:ببر!اما 


خداوند "خليل "فرمان مى دهد نبراو كارد تنها كوش بر فرمان او دارد. 


ص 11 


0١-١‏ "تله"از ماده"تل"در اصل به معنى مكان مرتفع استءو" تله لِلَجبِينِ "شيرياتى ار اميك كه ازموا وو مكان عر ليد 
1 


يكك طرف صورت بر زمين افكند-'"جبين ' به معنى طرف صورت اسثءو دو طرف را"جبيئان مى كويئد. 


اينجا است كه قرآن با يكك جمله كوتاه و ير معنى به همه انتظارها يايان داده» مى كويد:"در اين هنكام او را ندا داديم كه اى 


لإ لا ء. 
ابراهيم "( و ناديئاة أن 0 إللاهيم ): 
ا : : : اليه ل 5وجم لظا 
2 انجه رادر خواب ماموريت يافتى انجام دادى ( قد صَدفقت الْوّؤيا ). 
ل - ل 0ع رلا 0 5 
ناكو وك كانه لجرا وإباءالن سفن إن كدر لفون لوي 


هم به آنها توفيق ييروزى در امتحان مى دهيمءو هم نمى كذاريم فرزند دلبندشان از دست برودءآرى كسى كه سر تا يا تسليم 
فرمان ما است و نيكى را به حد اعلا رسانده جز اين ياداشى نخواهد داشت. 


5 1- لا 52 هلا 0 
سيس مى افزايد:"اين مسلما امتحان مهم و آشكارى است'( إِنَّ ذا لَهُوَ البلا الي 


ذبح كردن فرزند با دست خودءآنهم فرزندى برومند و لايق»براى يدرى كه يكك عمر در انتظار جنين فرزندى بودهءكار ساده و 
آسانى نيست»جككونه مى توان دل از جنين فرزندى بركند؟و از آن بالاتر با نهايت تسليم و رضا بى آنكه خم به ابرو آورد به 
امتثال اين فرمان بشتابد»و تمام مقدمات را تا آخرين مرحله انجام دهدءبطورى كه از نظر آمادكى هاى روانى و عملى جيزى 
فروكذار نكند؟ واز آن عجيب تر تسليم مطلق اين نوجوان در برابر اين فرمان بود»ءكه با آغوش باز و با اطمينان خاطر به لطلف 


يرورد كار و تسليم در برابر اراده او به استقبال ذبح شتافت. 
لذا در بعضى از روايات آمده است هنكامى كه اين كار انجام كرفت جبرئيل 


فين ا 


(اووي جنات عند 53" الله 1ك" اللداكر 1 
0غ ا . : 
و فرزند ابراهيم صدا زد:"لا اله الا اللهءو الله اكبر!..." و يدر قهرمان فداكار نيز كفت:"الله اكبر و لله الحمد" .)١(‏ 


واين شبيه تكبيراتى است كه ما روز عيد قربان مى كوئيم. 


د اما براى اينكه برنامه ابراهيم ناتمام نماندىءو در ييشكاه خدا قربانى كرده باشد و آرزوى ابراهيم برآورده شود خداوند 

قوجى بزركك فرستاد تا به جاى فرزند قربانى كند و سنتى براى آيندكان در مراسم "حج "و سرزمين "منى "از خود بككذارد»جنان 
- جه 2 لا 

كه قرآن مى كويد:"ما ذبح عظيمى را فداى او كرديم' ( وَ فَدَيْنَاهُ بذِئْح عَظِيم ). 


در اينكه عظمت اين ذبح از جه نظر بوده از نظر جسمانى و ظاهرى؟و يا از جهت اينكه فداى فرزند ابراهيم شد؟و يا از نظر 
اينكه براى خحدا و در راه خدا بود؟ و يا ازاين نظر كه اين قربانى از سوى خدا براى ابراهيم فرستاده شد؟ مفسران كفتكوهاى 
فراوانى دارند»ولى هيج مانعى ندارد كه تمام اين جهات در ذبح عظيم جمعءو از ديد كاههاى مختلف داراى عظمت باشد. 


يكى از نشانه هاى عظمت اين ذبح آن است كه با كذشت زمان سال به سال وسعت بيشترى يافته»و الان در هر سال بيش از 
يكك ميليون به ياد آن ذبح عظيم ذبح مى كنند و خاطره اش را زنده نككه مى دارد. 


00 ناده "فد "دن اضيل به معنى قرار دادن جيزى به عنوان بلاكردان و دفع ضرر او #تخصن با جب ديكر اسكهلذا مالى را 
كذابراى زاف كردن اسيرمى وفقه "فديه "من كو لوو نيز كقارة ان را كه بعضى از بيماران بجاى روزه مى دهند به اين نام 


ناميده مى شود. 


١١8: ص‎ 


-_3١‏ 0( "الأميين قرطبى سين روح البيان". 


در اينكه اين قوج بزركك حككونه به ابراهيم ع داده شد بسيارى معتقدند جبرئيل آوردءبعضى نيز كفته اند از دامنه كوه 


ل ل 0 : كك 
هاى منى سرازير شدءهر جه بود به فرمان خدا و به اراده او بود. 


+ نه اتنها خداوند ييروزى ابراهيم را در اين امتحان بزركك در آن روز ستودءبلكه خاطره اك را جاويدان ساختءجنان كه در 
3 حَ علا رء و 

يه بعد مى كويد: "ما نام نيكك ابراهيم را در امتهاى بعد باقى و برقرار ساختيم '( وَ تَرَكنا عَلئِهِ فى الآخرينَ ). 

11 ل١‎ 


او 0 اف قل نرائ همه آيندكانءو' 'قدوه "اى براى تمام ياكبازان و عاشقان دلداده كوى دوست.و برنامه او را به صورت 


سنت حج در اعصار و قرون آينده تا يايان جهان جاودان نموديم "او يدر ييامبران بزرككءاو يدر امت اسلام و ييامبر اسلام بود. 
2000 "سلام بر ابراهيم "اش و م عَللِ إلاهيم ). 

0 5 0 1 ل ولا بن 217 
*#* آرى» ما اينكونه نيك و كاران را ياداش مى دهيم ( كذلك دجرى الْمَحْسِنِينَ ). 


ل ل جاودان در سراسر زمانءياداشى درخور سلام و درود خداوند بزركك! جالب توجه اينكه جمله" 
ديك تعزى الْمخيبيينَ '"'يكك بار اينجا ذكر شدهءو يكك بار در جند آيه قبلءاين تكرار حتما نكته اى دارد. 


ممكن است دليلش اين بوده باشد كه در مرحله اول خداوند ييروزى ابراهيم را در امتحان بز ركش تصديق مى كندءو كارنامه 
فرل واانقنا 


١١17: ص‎ 


مى فرمايدءاين خود جزا و ياداش بزركى استءو اين مهمترين مزده اى بود كه خداوند به ابراهيم دادءسيس مساله"فدا كردن 
ذبح عظيم "و"جاودان ماندن نام و سنت او"و"درود فرستادن خدا براو"را كه سه موهبت يزركك دذيكر اسث مطرح كرده و آن 


را به عنوان ياداش نيك و كاران معرفى مى كند. 


اشاره 


لا 
١-ذبيح‏ الله كيست؟ 


ل 
در اينكه كدام يكك از فرزندان ابراهيم (اسماعيل يا اسحاق)به قريانكاه برده شد و لقب ذبيح الله يافت؟در ميان مفسران سخت 


كفتكو استء كروهى "اسحاق "را "ذبيح "مى دانند»و جمعى "اسماعيل "راءنظر اول را بسيارى از مفسران اهل سنت و نظر دوم را 


مفشراق تتيعه ب ركزيده الك: 
اما آنجه با ظواهر آيات مختلف قرآن هماهنكك است اين است كه ذبيح "اسماعيل "بوده است.زيرا: 


لا 0 لا 
اولا:در يكك جا مى خوانيم: وَ بَسْرْنَاة اق نْبا مِنَ الصَالِحِينَ :"ما اورا بشارت به اسحاق داديم كه ببامبرى بود از صالحان" 


(صافات ؟7١١).‏ 


اين تعبير به خوبى نشان مى دهد كه خداوند بشارت به تولد اسحاق را بعد از اين ماجرا و به خاطر فداكاريهاى ابراهيم به او 


دادءبنا بر اين ماجراى ذبح مربوط به او نبود. 


بعاكوه كان كه غنداوتد بوت كس را بشارت مى دهد.مفهومش اين است كه زنده مى ماندءو اين با مساله ذبح در 


5 2 نا 2 5 
تامانقر 1ه الااسوره رواي عراف 800137 يإماكاق وق وان إعللاق .: 


و 


ب :"ما او را به تولد اسحاق بشارت داديم و نيز 


هلا 
به تولد يعقوب بعد از اسحاق "اين آيه نشان مى دهد كه ابراهيم مطمئن بود اسحاق مى ماند و فرزندى 


١18: ص‎ 


كسانى كه ذبيح را اسحاق مى دانند در حقيقت اين آيات را ناديده كرفته اند. 
الثانروايات بسيارى در منابع اسلامى آمده است كه نشان مى دهد ذبيح "السماغيل "وده اسك :يهغتوان ثموتة: 


در حديث معتبرى كه از ييامبر كرامى اسلام نقل شده مى خوانيم: 

5 5 إل 00 5 ل 5 1 : 8 إل 7 0 ل إل 5 
5 5 كه 

انا اين الذبيحين: من فرزنك دو دبيحم و منظور از دو ذبيح يكى يدرش عبد الله است عبد المطالب جد ييامبر ص ندر 


كردة جوة او را براق عدا قرياي كتيل سس يكصل شعربه فرفان نذا قذاء او قرا داهو داسعاض مفهون امستءو ديكر 
"اسماعيل "'بودءزيرا مسلم است كه ييامبر اسلام ص از فرزندان اسماعيل استعنه اسحاق (1). 


در دعائى كه از على ع از ييامبر كرامى ص نقل شده مى خوانيم: 

يا من فدا اسماعيل من الذبح :"اى كسى كه فدايى براى ذبح اسماعيل قرار دادى" (). 

در احاديثى كه از امام باقر و امام صادق ع نقل شده مى خوانيم: "هنكامى كه سؤال كردند"ذبيح "كه بود فرمودند:"اسماعيل ". 
در حديثى كه از امام على بن موسى الرضاع نقل شده نيز مى خوانيم: 


1 
لو علم الله عز و جل شيئا اكرم من الضان لفدى به اسماعيل :"اكر حيوانى بهتر از كوسفند بيدا مى شد آن را فديه اسماعيل 


قرار مى داد" (). 


خلاصه روايات در اين زمينه بسيار است كه اككر بخواهيم همه آنها را نقل 


ص ١1:‏ 
0-١‏ تفسير "مجمع البيان"ذيل آيات مورد بحث. 


29م "نون التقلين "علد © مقي 1 
+ نور اللقلين جلك #صنفيفه 8# 


تواند مقابله با روايات كروه اول كندءو نه با ظاهر آيات قرآن هماهنكك اسث. 


نمود»و سيس خانه كعبه را با كمكك او ساختء.و طواف و سعى با او بجا آورد اسماعيل بودءو اين نشان مى دهد كه ذبيح نيز 


اسماعيل بوده استءزيرا برنامه ذبح مكمل برنامه هاى فوق محسوب مى شله. 
البته آنجه از كتب "عهد عتيق "(تورات كنونى)بر مى آيد اين است كه ذبيح»اسحاق بوده است (). 


وازاينجا جنين به نظر مى رسد كه بعضى از روايات غير معروف اسلامى كه اسحاق را ذبيح معرفى مى كند تحت تاثير 
روايات اسرائيلى است و احتمالا از مجعولات يهود استءيهود جون از دودمان"اسحاق "بودند مايل بودند اين افتخار را براى 
خود ثبت كنتك.و از مفسلمانان كه بباميرشان زاده اسماعيل بوه سلب كنثل» هر جند ان طريق انكاز واقعيات ياشند! به هن حال 
آنجه براى ما از همه محكمتر است ظواهر آيات قرآن است كه به خوبى نشان مى دهد كه ذبيح اسماعيل بوده است»كر جه 
براى ما تفاوتى نمى كند كه ذبيح اسماعيل باشد يا اسحاق هر دو فرزند ابراهيم و بيامبر بزركك خدا بودند»هدف روشن شدن 


١٠١: ص‎ 


)١ -١‏ براى اطلاع بيشتر از اين روايات به تفسير"برهان"(جلد ؟ صفحه 38 به بعد) و تفسير"نور الثقلين "جلد ؟ صفحه 57١‏ به 
بعد مراجعه فرمائيد. 


-١‏ ؟) "تورات "سفر تكوين فصل ؟7. 


'"-آيا ابراهيم مامور به ذبح فرزند بود؟ 


مقدمات آن دستور داشت؟ اكر مامور به ذبح بوده»جكونه بيش از انجام آنءاين حكم الهى نسخ شد؟در حالى كه نسخ قبل از 


عمل جايز نيستءو اين معنى در علم "اصول فقه" اثبات شده است. 
واكر مامور به مقدمات ذبح بوده است اين افتخار مهمى نخواهد بود. 


واينكه بعضى كفته اند اهميت مساله از اينجا ناشى مى شود كه ابراهيم احتمال مى داد بعد از انجام اين ماموريت و فراهم 


كردن مقدمات دستور به اصل ذبح داده شود, و امتحان بزركك او همين جا بود.مطلب جالبى به نظر نمى رسد. 


به عقيده ما اين كفتكوها از اينجا ناشى مى شود كه ميان اوامر امتحانى و غير امتحانى فرق نككذاشته اند»امرى كه به ابراهيم شد 
يكك امر امتحانى بود مى دانيم در اوامر امتحانى اراده جدى تعلق به اصل عمل نكرفته استءبلكه هدف آن است كه روشن 
شود شخص مورد آزمايش تا جه اندازه آمادكى اطاعت فرمان دارد؟و اين در جايى است كه شخص مورد آزمايش از اسرار 
يششايركد كام نم 

و به اين ترتيب در اينجا نسخ واقع نشده است كه در صحت آن قبل از عمل بحث و كفتكو شود. 

و اكرمى ينع _خحداوقد بعد أل أي عاتجزاابة ابراهنج.مى كويد: قد صَدَفْت الؤولا :"حرا را كهديده:بؤدى تحقق يخشيدى "به 
خاطر آن است كه آنجه در توان داشت در زمينه ذبح فرزند دلبند انجام دادءو آمادكى روحى خود را در اين زمينه از هر 


جهت به ثبوت رسانيد و از عهده اين آزمايش به خوبى برآمد. 


"'-جكونه خواب ابراهيم مى توانست حجت باشد؟ 


امورو "خران"و "واب ذيدن "سكن بسيار است كه ما شرح مبسوطى از آن را در تفسير سوره يوسف ذيل ايه ؟ آورديم 
لكك 


آنجه در اينجا لا-زم است به آن توجه شود اين است كه جككونه ابراهيم خواب را حجت دانست و آن را معيار عمل خود قرار 
داد؟در ياسخ اين سؤال كاه كفته مى شود كه خوابهاى انبياء هركز خواب شيطانىءيا مولود فعاليت قوه واهمه نيست بلكه 


كوشه اى از برنامه نبوتث و وحى آنها است. 

و به تعبير ديكر ارتباط انبياء با مصدر وحى كاهى به صورت القاء به قلب است. 
و كاه از طريق ديدن فرشته وحى. 

و كاه از راه شنيدن امواج صوتى كه به فرمان خدا ايجاد شده. 

و كاه از طريق خواب است. 


و به اين ترتيب در خوابهاى آنها هيجكونه خطا واشتباهى رخ نمى دهدء و آنجه در خواب مى بينند درست همانند جيزى 


و كاه كفته مى شود كه ابراهيم ع در حال بيدارى از طريق وحى آكاهى يافت كه بايد به خوابى كه در زمينه"ذبح "مى بيند 


عمل كند. 


و كاه كفته مى شود:قرائن مختلفى كه در اين خواب بودءو از جمله اينكه در سه شب متوالى عينا تكرار شدءبراى او علم و 
يقين ايجاد كرد كه اين يكك ماموريت الهى است و نه غير آن. 


به هر حال همه اين تفسيرها ممكن است صحيح باشد و منافاتى با هم ندارد و مخالف ظواهر آيات نيز نمى باشد. 


علق مي ١‏ الايد فد 


"-وسوسه هاى شيطان در روح بزرك ابراهيم اثر نكذاشت 


از آنجا كه امتحان ابراهيم يكى از بزركترين امتحانات در طول تاريخ بودء امتحانى كه هدفش اين بود قلب او را از مهر و عشق 
غير نخدا تهى كندهءو عشق الهى را در سراسر قلب او يرتوافكن سازدءطبق بعضى از رواياث شيطان به دسث و يا افتادء كارى كند 
كه ابراهيم از اين ميدان يبروزمند بيرون نيايد»كاه به سراغ مادرش "هاجر"آمدءو به او كفت مى دانى ابراهيم جه در نظر 
دارد؟مى خواهد فرزندش را امروز سر ببرد! هاجر كفت:برو سخن محال مكو كه او مهربانتر ازاين است كه فرزند خود را 
بكشدءاصولا مككر در دنيا انسانى بيدا مى شود كه فرزند خود رابا دست خود ذبح كند؟ شيطان به وسوسه خود ادامه داد و 


كفت او مدعى است خدا دستورش داده. 


هاجر كفت:اكر خخدا دستورش داده يس بايد اطاعت كند و جز رضا و تسليم راهى نيست!! كاهى به سراغ "فرزند"آمد و به 
وسوسه او مشغول شد از آن هم نتيجه اى نككرفت»جون اسماعيل را يكك يارجه تسليم و رضا يافت. 


سرانجام به سراغ "يدر"آمد و به او كفت ابراهيم!خوابى را كه ديدى خواب شيطانى است!اطاعت شيطان مكن! ابراهيم كه در 


يرتو نور ايمان و نبوت او را شناخت بر او فرياد زد دور شواى دشمن خدا ل1). 


در حديث ديكرى آمده است:ابراهيم نخست به"مشعر الحرام"آمد تا يسر را قربانى كند»شيطان به دنبال او شتافتءاو به 
محل "جمره اولى "آمد شيطان به دنبال او آمدءابراهيم هفت سنكك به او يرتاب كردءهنكامى كه به 


١77: ص‎ 


١1‏ لفسير"أبق الفتوح زارى "خلن نهم صفحه 78(ذيل آيات مورد بحث). 


"جمزة دوم"'رسيد باز شيطان را مشاهده ثمود شفت سك ذيكر براو أتذاخثة» تابه "جمره عقبه "امد هفت سلكك ديكر بر أو 


زددو او را براى هميشه از خود مايوس ساخت) .)١(‏ 


كيردءهر زمان به رنككىءو از طريقى مردان خدا بايد ابراهيم وار شياطين را در همه جهره ها بشناسندءو از هر طريق وارد شوند 
راه را بر آنها ببندند و سنكسارشان كنندءو جه درس بزركى؟! »ده 


-فلسفه تكبيرات در "منى" 


مى دانيم از دستورهايى كه در مورد عيد اضحى در روايات اسلامى آمده است تكبيرات مخصوصى است كه همه 
مسلمانان»جه آنها كه در مراسم حج شركت كرهده اند و در منى هستندءو جه آنها كه در ساير نقاط مى باشندبعد از نمازها مى 
كويلد(متتهى كسانى كدهر عق باشند بعد اذ 8ا تماق كا تحسدين از ظهر روز عبد اسثهو كسا كددن قير هتى باشتد 
بعداز ٠١‏ نماز تكرار مى كنند) و صورت تكبيرات جنين است: 


0 ]0 8 80 ]0 0 0 
الله اكبرءاللّه اكبرءلا اله الا اللهءو اللّه اكبرءاللّه اكبرءو لله الحمدءالله اكبر على ما هداناءو هنكامى كه اين دستور رابا حديثى كه 


سابقا نقل كرديم مقايسه مى كنيم مى بينيم در حقيقت اين تكبيرات مجموعه اى است از تكبيرات "جبرئيل "و" ' 


و اسماعيل و 
يدرش "ابراهيم "و جيزى افزون بر آن. 


و به تعبير ديكر اين تعبيرات خاطره بيروزى "ابراهيم "و "اسماعيل "را در آن ميدان بزركك آزمايش در نظرها زنده مى كندءو به 


همه مسلمانان جه در منى و جه در غير منى الهام مى بخشد. 


١ ض‎ 


1١)تفسير‏ ابو الفتوح زائق "خلك نهم صفحه 78(ذيل آيات مورد بحث). 


ضمنا از روايات اسلامى معلوم مى شود كه نام كذارى سرزمين"منى " به اين اسم به خاطر آن است كه ابراهيم هنكامى كه به 
اين سرزمين رسيد و از عهده امتحان برآمد جبرئيل به او كفت هر جه مى خواهى از يرورد كارت بخواه؛ او از خدا"تمنى "كرد 


كه دستور دهد به عنوان فداى فرزندش اسماعيل قوجى را ذبح كندءو اين تمناى او انجام شد .)١(‏ 
م#-"حج"يك عبادت مهم انسان ساز 
سفر حج در حقيقت يكك هجرت بزركك استءيكك سفر الهى استءيكك ميدان كسترده خودسازى و جهاد اكبر است. 


مراسم حج در واقع عبادتى را نشان مى دهد كه عميقا با خاطره مجاهدات ابراهيم و فرزندش اسماعيل و همسرش هاجر آميخته 
استءو ما اكر در مطالعات در مورد اسرار حج از اين نكته غفلت كنيم بسيارى از مراسم آن به صورت معما در مى آيدءآرى 


هنكامى كه در قربانكاه در سرزمين منى مى آثيم تعجب مى كنيم اين همه قربانى براى جيست؟اصولا مكر ذبح حيوان مى 
تواند حلقه اى از مجموعه يكك عبادت باشد؟! اما هنكامى كه مساله قرباتى ابراهيع را به خاطر مى آوريم كه عزيزترين 


عزيزانش و شيرين ترين ثمره عمرش را در اين ميدان در راه خدا ايثار كردءو بعدا سنتى به عنوان قربانى در منى به وجود 


آمدءبه فلسفه اين كار يى مى بريم. 


قربانى كردن رمز ككذشت از همه جيز در راه معبود استءقربانى كردن مظهرى است براى تهى نمودن قلب از غير ياد خداءو 
هنكامى مى توان از اين مناسكك بهره تربيتى كافى كرفت كه تمام صحنه ذبح اسماعيل و روحيات اين يدر 


١1١6: ص‎ 


.)68 ثيدح(٠١ تفسير "نور الثقلين "جلد ؟ صفحه‎ )١ -١ 


ويسر به هنكام قربانى در نظر مجسم شودءو آن روحيات در وجود انسان يرتو افكن كردد .)١(‏ 


هنكامى كه به سراغ جمرات(سه ستون سنكى مخصوصى كه حجاج در مراسم حج آنها را سنكباران مى كنند و در هر بار 
هفت سنكك با مراسم مخصوص به آنها مى زنند)اين معما در نظر ما خودنمايى مى كند كه يرتاب اينهمه سنكك به يكك ستون 
بى روح جه مفهومى مى تواند داشته باشد؟و جه مشكلى را حل مى كند؟ اما هنكامى كه به خاطر مى آوريم اينها ياد آور 
خاطره مبارزه ابراهيم قهرمان توحيد با وسوسه هاى شيطان است كه سه بار بر سر راه او ظاهر شد و تصميم داشت او را در اين 
ميدان "جهاد اكبر "كرفتار سستى و ترديد كندءاما هر زمان ابراهيم قهرمان او را با سنكك از خود دور ساختءمحتواى اين مراسم 


روشنتر مى شود. 


بيتك سار تكدينيو ان كوه تراليك ببروة تخ اهيدا شد. 


اكر انتظار داريد كه خداوند بزركك همانكونه كه سلام بر ابراهيم فرستاده و مكتب و ياد او را جاودان نموده به شما نظر لطف 


ويا هنكامى كه به"صفا"'و"مروه"مى آثيم و مى بينيم كروه كروه مردم از اين كوه كوجكك به آن كوه كوجكتر مى روندءو از 
آنجا به اين باز مى كردندءو بى آنكه جيزى به دست آورده باشند اين عمل را تكرار مى كنند»كاه مى دوندء و كاه راه مى 


روندءمسلما تعجب مى كنيم كه اين ديكر جه كارى استءو جه مفهومى 
ص ١١8:‏ 


)١-١‏ متاسفانه مراسم قربانى در عصر و زمان ما به شكل نامطلوبى در آمده است كه بايد علماى اسلام در نجات آن 


بكوشند,در اين زمينه و در زمينه فلسفه هاى مختلف حج بحث هاى مشروحى در جلد از صفحه ثم/ تا 85 آورده ايم. 


مى تواند داشته باشد؟! اما هنكامى كه به عقب بر مى كرديمءو داستان سعى و تلاش آن زن با ايمان "هاجر"را نرائ نجاث 
جان فرزند شيرخوارش اسماعيل در آن بيابان خشكك و سوزان به خاطر مى آوريم كه حككونه بعد ازاين سعى و تلاش خداوند 
او را به مقصدش رسانيد»جشمه زمزم از زير ياى نوزادش جوشيدن كرفتءناكهان جرخ زمان به عقب بر مى كرددءيرده ها 
كنار مى رودءو خود را در آن لحظه در كنار "هاجر"مى بينيم؛و با اودر سعى و تلاشش همكام مى شويم كه در راه خدا بى 
سعى و تلاش كسى به جايى نمى رسد! و به آسانى مى توان از آنجه كفتيم نتيجه كرفت كه "حج "را بايد با اين رموز تعليم 
داد»و خاطرات ابراهيم و فرزند و همسرش را كام به كام تجسم بخشيدءتا هم فلسفه آن دركك شود و هم اثرات عميق اخلاقى 


حج در نفوس حجاج يرتوافكن كردد»كه بدون آن آثارءقشرى بيش نيست. 


[سوره الصافات (/1"): آيات 11١‏ تا ]١١1"‏ 
اشاره 


1 اله ا و ا 1 امسا نا و لل ومع الاي د 
إنه مِنْ عَجادنا المُؤْمِنِينَ )١١١(‏ و يَسْوْناةٌ بِإِسْ حاق نبيًا مِنَ الصَالِحِينَ (؟١١)‏ وَ بارَكذ) عليه وَ عَلك إِسْ حاق و مِنْ ذرتهما مُحْسِن وَ 
لا ره 1 1 

ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ )1١(‏ 


- - 


نر حجمه: 
١-او(ابراهيم)از‏ بند كان با ايمان ما است. 
ما او را به اسحاق. بيامبرى صالحءبشارت داديم. 


#الادا يهاو "و "امتحاق "ير كت داديمءو از دودمان آنها افرادى نيكوكار به وجود آمدند وافرادى كه آشكارا به خود ستم 


كردنك. 


تفسير: 
اشاره 
ابراهيم بنده مؤمن خدا 


سه آيه فوق آخرين آياتى است كه ماجراى ابراهيم و فرزندانش را تعقيب و تكميل مى كندءو در حقيقت هم بيان دليلى است 


بر آنجه كذشت وهم نتيجه اى براى آن. 
نخست مى كويد:"او(ابراهيم)از بندكان با ايمان ما است " إِنَّهُ مِنْ طَبادِنًا الْمُؤْمِنِينَ ). 


در حقيقت اين جمله دليلى است بر آنجه كذشت واين واقعيت را بيان مى كند كه اكر ابراهيم همه هستى و وجود خويش و 


حتى فرزند عزيزش را يكك جا در طبق 


١1: ص‎ 


اخلاص كذارد و فداى راه معبود خويش كرد به خاطر ايمان عميق و قويش بود. 


آرى همه اينها از جلوه هاى ايمان است و ايمان جه جلوه هاى عجيبى دارد! در ضمن اين تعبير به ماجراى ابراهيم و فرزندش 
كسترش و تعميم مى دهدء و آن رااز صورت يكك واقعه شخصى و خصوصى بيرون مى آوردءو نشان مى دهد هر كجا ايمان 
است ايثار و عشق و فداكارى و كذشت است.ابراهيم همان را مى يسنديد كه خدا مى يسنديد و همان را مى خواست كه خدا 


من كوايت و هرمو م :فى تواثل دين باشل 
6 سيس به يكى ديكّر از مواهب خدا به ابراهيم سخن مى كُويد:مى فرمايد: 


3 5 1 
"ما او را بشارت داديم به اسحاق»كه مقدر بود ييامبر كردد و از صالحان شود" ( و بَسْرْنَاهُ يإشحاق تَبيًا مِنّ الصَالِحِينَ ). 


نلعي اد ارت عن كشي ان دزو اف دك اسار و ررقن ا وان دو بشارت مربوط به دو 
فرزند استءاكر بشارت اغير 1 صريح آيه مورد بحث مربوط به"اسحاق"است يس "غلا-م حليم" (نوجوان بردبار 
شكيبا)حتما "اسماعيل "استءو آنها كه اصرار دارند"ذبيح" را "اسحاق"بدانند هر دو آيه را اشاره به يكك مطلب دانسته اند با 
اين تفاوت كه آيه اول را بيان اصل بشارت فرزند مى دانند و آيه دوم را بشارت به نبوت مى دانند ولى اين معنى بسيار بعيد 


است و آيات فوق به وضوح مى كويد كه اين دو بشارت مربوط به دو فرزند بوده است(دقت كنيد). 


از اين كذشته بشارت نبوت نشان مى دهد كه اسحاق بايد زنده بماند و وظائف نبوت را انجام دهدءو اين با مساله ذبح سازكار 


نسست. 


بيامبر شود و از صالحان 


١١94: ص‎ 


كردد"و جه والاست مقام صالحان در يتشَكاة خداوند بزركك؟ *#** ودر آخرين آيه»سخن از بركتى در ميان است كه خدا به 


2 ا 
ابزاهيع و فزؤتدش اسسحاق ارزائق“ذاشت:مى فرمايد: "ما بهناو و اسسحاق بركت داديم "( وَلا رك عليه وَ عَلل إشلكاق ). 


إ 


اما بركت در جه جيز؟توضيحى براى آن داده نشدهءو مى دانيم معمولا هنكامى كه فعلى به صورت مطلق مى آيد و قيد و 
شرطى در آن نيست معنى عموم را مى رساندءبنا براين بركت در همه جيز را شامل مى شودءدر عمر و زندكى» در نسلهاى 


آينده»در تاريخ و مكتب و در همه جيز. 


اصؤلة رركت دن يل ال ناكف لور :وق ذ ركذابةامعى عديثة شكر اث و متكا كه شتر ستيه خود را بر زمين مى افكند 
همين ماده در مورد او به كار مى رود(بركك البعير). 


وتدريجااين ماده در معنى ثبوت و دوام جيزى به كار رفته است.بركه آب را نيز از آن جهت "بركه'كويند كه آب در آن 


ثابت استءو مباركك رااز اين نظر مباركك مى كويند كه خير آن باقى و برقرار است. 


از اينجا روشن مى شود كه آيه مورد بحث اشاره به ثبوت و دوام نعمتهاى الهى بر ابراهيم و اسحاق(و خاندانشان)مى باشدو 
يكى از بركاتى كه خداوند بر ابراهيم و اسحاق داد اين بود كه تمام انبياى بنى اسرائيل از دودمان اسحاق به وجود آمدند در 
حالى كه ييامبر بزركك اسلام از دودمان اسماعيل است. 


اما براى اينكه توهم نشود كه اين بركت در خاندان ابراهيم جنبه نسب و قبيله دارد بلكه در ارتباط با مذهب و مكتب و ايمان 


است.»در آخر ابه مى افزايد: 


ان دودمان اين دوءافرادى نيك وكار به وجود آمدندءو هم افرادى كه به خاطر عدم ايمان»] شكارا به خود ستم كردند”7 من 
ريطا مُحْسِنٌ وَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ). 


١١١: ص‎ 


"محسن "در اينجا به معنى مؤمن و مطيع فرمان خحدا استءو جه احسان و نيكوكارى ازاين برتر تصور مى شود؟و"ظالم "به 
معنى كافر و كنهكار است و تعبير به "لنفسه "اشاره به اين است كه كفر و كناه در درجه اول ظلم بر خويشتن استءآنهم ظلمى 


واضح و آشكار. 


و به اين ترتيب آيه فوق به كروهى از يهود و نصارى كه افتخار مى كردند ما از فرزندان انبياء هستيم ياسخ مى كويد كه ييوند 
خويشاوندى به تنهاي اقتكان نبستهمكر ابنكه دن ساية ييوتك فكرى و.مكتين قران كيرة: 


شاهد اين سخن حديثى است كه از ييامبر كرامى اسلام ص نقل شده كه خطاب به" بنى هاشم "فرمود: 


لا ياتينى الناس باعمالهم و تاتونى بانسابكم! "اى بنى هاشم نكند در روز قيامت مردم با اعمالشان به سراغ من بيايند و شما با 
اتسابهو هونن عو يشاوتدنان |( انها موتن كني واقته باشتن و شما برقن سات "1د 


.8/4 "روح البيان"جلد /ا صفحه‎ )١ -١ 


[سوره الصافات (/1): آيات 1١8‏ قا ؟17١]‏ 


1 
1 
وَلَقَدْ مَننا عَللِام مُوسلا وَلْقَارُونَ )١8(‏ و تَسِتامُللا و مَوْمبْللَا ِنَ ألكزب اليم (115) و نعي باع فكائوا هم اللي (01 و 


/ 0 
آتَتَِاهُمَا أ ديم َينَ 0119 و هَدَلامُمَا لاط الْمَشِمَقِيم (010 و رجن عَتهللا فى الْآخرِينَ (115) سَلامٌ عَللِمِ مُوسلِإ وَ 
كارو ٠١‏ إن كَذلِكك جزى الْمحنينَ 011 بنك مِنْ ادا الْمُؤْمِنِينَ (177) 


لان 


قرجمه: 

5١-ما‏ به موسى و هارون نعمت بخشيديم. 

1-18 تها و قومشان را از اندوه يورك نجات داديم. 
لو آنها را يارى كرديم تا بر دشمنان خود ييروز شدند. 
١1١-ما‏ به آنها كتاب(آسمانى)داديم. 


-آنها را به راه راست هدايت كرديم 


١7١7: ص‎ 


89و ذكر خير آنها را در اقوام بعد باقى كذارديم. 
١1-سلام‏ بر موسى و هارون. 

١0م‏ اينكونه نيك وكاران را ياداش مى دهيم. 
-آنها از بد كان مؤم” ما بودثل: 


0 


لعسيرة 
مواهب الهى بر موسى و هارون 


در اين آيات به كوشه اى از الطاف الهى نسبت به"موسى "و برادرش "هارون" اشاره شدهءو بحثهايى هماهنكك با آنجه در 
باره"نوح"و"ابراهيم "در آيات بيشين كذشت آمدهءمحتواى آيات شبيه به يكديكرءو الفاظ نيز از جهاتى هماهنكك استءتا 


يكك برنامه تربيتى منسجم را در باره مؤمنان بياده كند. 


باز در اين آيات از روش "اجمال و تفصيل "كه روش قرآن در نقل بسيارى از حوادث است استفاده شده: 


. لا 
نخست مى كويد:"ما بر موسى و هارون منت ككذارديم"و آنها را مرهون نعمتهاى خود ساختيم( وَ لَقَدُ مَتَنَا عَللِم مُوسل وَ 
0 


هَارُونَ ). 

"منت"»جنان كه قبلا هم كفته ايم»در اصل از "من "بر معنى سنكتى است كه با آن وزن مى شود.سيس به نعمتهاى بزركك و 
سكين اطلاق شذه است كه اكر عنيه عملى داشتة زيباو يستديده اسةهو اكر با لفظ و سكن باشل زشت و بدثما اسثه كر نه 
منت در استعمالات روزمره بيشتر به معنى دوم كفته مى شود. و همين موضوع سبب تداعى نامطلوبى به هنكام مطالعه آياتى 
همجون آيات مورد بحث مى شودءولى بايد توجه داشت "منت"در لغت و استعمالات قرآن معنى كسترده اى دارد كه مفهوم 
اول(بخشيدن نعمتهاى سنككين)را نيز شامل مى شود. 


ص رف 


را شرح مى دهد كه هر كدام از ديكرى كرانقدرتر است. 


*** در نخستين مرحله مى فرمايد:"ما اين دو برادر و قوم آنها را از اندوه بزركك رهايى يخشيديم "( و تسينافلنا و مومهلا من 


اكوب الْعَظيم ). 


جه اندوهى از اين بزركتر كه بنى اسرائيل در جنككال فرعونيان جبار و خونخوار كرفتار بودند؟ يسرانشان را سر مى بريدند»و 


زنانشان را به خدمتكارى و مردان را به بردكى و بيكارى وامى داشتند. 


آرى از دست دادن حريت و آزادى و كرفتارى در جنككّال سلطان بيرحمى كه نه بر صغير رحم مى كرد و نه بر كبير»و حتى 
نواميس قوم و ملتى را به بازيجه مى كرفت كرب عظيم و اندوه بزركى بودءو اين نخستين منتى است كه خدا بر قوم بنى 
اسرائيل نهاد. 


مه د زمرخله دوع حى ثرم ابد "انها اموق وخارونة وبق اسرائل ازااياوى كرد مم © اتهاتير دشمناة بوومكة خود عرو 
0ا, لام , لا 
شدند"( و تَصَرْنَاهُمْ فكانُوا هُمُ الْغالِيينَ ). 


در آن روز كه لشكر خونخوار فرعونى با قدرت و نيروى عظيم و در يبشايبش آنها شخص فرعون به حركت درآمدءبنى 
اسرائيل قومى ضعيف و ناتوان و فاقد مردان جنككى و سلاح كافى بودندءاما دست لطئف خدا به يارى آنها آمدءفرعونيان را در 
ميان امواج دفن كردءو آنها را از غرقاب رهايى بخشيد و كاخها و ثروتها و باغها و كنجهاى فرعونيان را به آنها سيرد. 


ا در سومين مرحله به مواهب معنوى كه خدا به اين قوم از بند رسته عنايت فرمود اشاره كرده»مى كويد:"ما به آن دو 
5 لام 
كتاب آشكار داديم '( وَ آتَتْنَاهُمَا 


ص 1 


0 0 7 
الْكتّاب الْمَسْتَبيَ 


ري "توراك "كفان مسكييخ بع كنات وو سدكز بودءو به تمام نيازمنديهاى دين و دنياى بنى اسرائيل در آن روز ياسخ مى 
كفتءهمانكونه كه در آيه * سوره مائده نيز مى خوانيم إنا أَبوَنَا الكولأة فيا مُدىّ وَنُورٌ ."ما تورات را نازل كرديم كه هم در 


٠. 5 1‏ 5 بايا 
ان هدايت بود وهم نور و روشنايى . 


*** در مرحله جهارم باز به يكى ديكر از مواهب معنوى-موهبت هدايت به صراط مستقيم-اشاره كرده»مى كويد: "ما آن دو 
2 لاي ِ 1 ا 
را به راه راست هدايت نموديم'( وَ هَدَيْنَاهُمَا الصّلاط الْمُسْتَقِيمَ ). 


همان راه راست و خالى از هر كونه كجى و اعوجاج كه راه انبياء و اولياء است.و خطر انحراف و كمراهى و سقوط در آن 


وجود ندارد. 


جالب اينكه:در سوره حمد كه در همه نمازها مى خوانيم وقتى كه از خدا تقاضاى هدايت به "صراط مستقيم "مى كنيم مى 


كوئيم:راه كسانى كه آنان را مشمول نعمتهاى خود قرار دادىءنه راه مغضوبين و كمراهانءو اين همان راه انبياء و اولياست. 
2 در ينجمين مرحله به سراغ تداوم مكتب و بقاى نام نيكك آنها رفته.مى كويد: 


"ما ذكر خير آنها را در اقوام بعد باقى و برقرار ساختيم "(تا به عنوان دو اسوه شناخته شوندءو مردم جهان از روش و تاريخ آنان 


جح . 5 علا ا 4 كم 8 
الهام كير ند)0 وَ تَرَ كنا عَلَعها فى الآخرِينَ ). 


ابن ب عمتان تعيرق:استة كه دي ابا كسمه در باره"ابراهيم "و "نوح "آمده بود»اصولا همه مردان خدا و رهروان بزركك راه 


حقءتاريخ و نامشان جاويدان استء و بايد جنين باشد كه آنها متعلق به قوم و ملتى نيستندءبلكه تعلق به تمام 


ص عونا 


جين سال م 

*** در ششمين مرحله سخن از سلام و درود خداوند بر موسى وهارون است مى فرمايد:"سلام بر موسى و هارون'( سَلامٌ 
عل قوب و ار 

سلامى از ناحيه يرورد كار بزركك و مهربان. 

سلامى كه رمز سلامت در دين و ايمان»در اعتقاد و مكتب.و در خط و مذهب است. 


سلامى كه بيانكر نجات و امنيت از مجازات و عذاب اين جهان و آن جهان است. 


*** و در هفتمين و آخرين مرحله به جزا و ياداش بزركك خود به آنها يرداخته» مى كويد آرى"ما اين جنين نيكوكاران را 
3 لا د 2 3 
ياداش مى دهيم '( إِنَا كذلكك تجزى الْمَحْسِنِينَ ). 


مشمول اين همه ياداش شوند. 


ان : 
قابل توجه اينكه عين اين عبارت" نا كذلك نَجزى المُحْدَنِينَ "در همين سوره در مورد نوح و ابراهيم موسى و هارون الياس 


آمده ست . 


و تعبيرى شبيه آن در مورد يوس ن(يوسف آيه 11)و كروهى ديكر از انبياء (انعام آيه 65)نيز به جشم مى خوردءو همكّى 
كواهى مى دهد كه براى بهره مند شدن از الطاف الهى بايد نخست در زمره" محسنين "قرار كرفت كه به دنبال آن بركات الهى 


سرانجام در آخرين آيه مورد بحث به همان دليلى اشاره مى كند كه در داستان ابراهيم و نوح قبل از آن آمد.مى كويد:"آن 


هر دو(موسى وهارون)از بندكان مؤمن ابو ا من طاونا المؤويين ): 


ايمان است كه روح انسان را جنان روشن و نيرومند مى سازد كه به سراغ احسان و نيكوكارى و ياكى و تقوا مى رود»احسانى 


كه درهاى رحمت الهى را به روى انسان مى كشايدءو انواع نعمتهايش را بر انسان نازل مى كند. 


[سوره الصافات :)7١1/(‏ آيات 1١7‏ تا 1 11] 


اشاره 
00 , 
وَإِنَ َّ لاس لَمنّ الْمَوْسَلِينَ )1١(‏ إِدْقالَ ويه ألا تقوم 055١‏ اكذشرق تفل وَكَدووق عق لالقِيكَ (010) لتر كة ووت 


ايك لين 1١‏ كذ ال ا ا له 
إل ليق 68 1 5201 َجَزى الْمُحْسِنِينَ 011١‏ إِنَّهُ مِنْ ادا الْمَؤْمِنِينَ (؟17) 


١: ص‎ 


نر جمه: 
77٠و‏ الياس از رسولان ما بود. 


7*6١-به‏ خاطر بباور هنكامى كه به قومش كفت:آيا تقوا ييشه نمى كنيد؟ 78١-آيا‏ بت بعل را مى خوانيد و بهترين خالق ها را 


زهان سازيد؟! © اسخداى كه يرورد كان شما برورد كان ثياكان شنا اسح: 

ااانا آنها او را تكدذيب كردتكءولى مسلما همكى دز داد كاه غدل الهن احضار مى شويد. 
8 مكر بند كان مخلصن خهدا. 

89ما نام نيكك او(الياس)را در ميان امتهاى بعد برقرار ساختيم. 

سلام بر الياسين. 

سما اينككونه نيك وكاران را ياداش مى دهيم. 

#"الاحاو ازيل كان مؤمن ها الست 

تفسير: 

ييامبر خدا الياس در برابر مشركان 


جيا رسن سر كتفع كداز انباة يقنيى يذو ابويضووه افيه انيت مدر كشك ففترهة انق ان "لياف "اسعومى فرمانند: "الباش أن 


ذو باره"البامن "و عتضوصيات تسودو زند كئ او وكهاى انث كددن كات اخرابة اباضبيه خواية عدا حوافك امد 


*#** سيس براى شرح اين اجمال به تفصيل يرداخته»مى كويد: "به خاطر بياور هنكامى كه به قومش هشدار داد و كفت:آيا 


ولام تلايق بن 
برهي زكارى يبشه نمى كنيد"؟ ( إذ قال لِقَوْمِهِ ألا تَتَقَونَ ). 


ص نا 


تقواى الهى و يرهيز از شرك و بت يرستىءاز كناه و ظلم و فسادءو از آنجه انسانيت را به تباهى مى كشاند. 


*** در آيه بعد با صراحت بيشترى از اين مساله سخن مى كويد:"آيا بت "بعل" را مى خوانيد و بهترين خالقها را رها مى 
ا 2 م 0 هلا 
سازيد"؟!( أ تَدْعُونَ بَغْلا وَ تَدَرُونَ أَحْسَنَ الخالقِينَ ). 


واذايتجا ووشن مى شود كه انهايث فعروفي به نام "بعل "داشتند كه در مقايل آن سجده مى كردندء"الياس "آنها را از اين 
عمل زشت باز داشتءو به سوى آفريد كار بزركك جهان و توحيد خالص دعوت كرد. 


قاذ مين جنا اسث كه جمعئ معتقدثل مركز فعاليت "الباس "شهر'"يغلبكك " ان شهرفاى شامات بود 3 


زيرا "بعل "نام آن بت مخصوص و"بكك "به معنى شهر بودءو از تركيب اين دو با هم "'بعلبك "به وجود آمدء كفته اند اين بت 
طلايى به قدرى بزركك بود كه طولش به ٠١‏ ذراع مى رسيد!و جهار صورت داشتءو خدمه او بالغ بر جهار صد نفر بود! (7). 
ولى بعضى "بعل "را اسم بت معينى ندانسته بلكه به معنى مطلق بت كرفته اند ولى بعضى ديكر آن را به معنى ''رب و معبود"'مى 


دائئك. 


"راغب"در مفردات مى كويد: "بعل "در اصل به معنى شوهر استء اما عرب معبودهايى را كه به وسيله آن به خدا تقرب مى 


تعبير به بهترين خالق با اينكه آفريننده واقعى در عالم جز خدا نيست- ظاهرا اشاره به مصنوعاتى است كه انسان با تغيير شكل 


دادن به مواد طبيعى درست 


١: ص‎ 


)١ -١‏ "بعلبكك "امروز جزء لبنان در كنار مرز سوريه قرار دارد. 


؟- (١‏ "روح المعانى "ذيل آيات مورد بحث. 


مى كندءو از اين نظر خالق بر او اطلاق مى كردد»ءهر جند خالق مجازى است. 


20 به هو فال لياس" انق قوم بت يرست را سخت نكوهش كردءو ادامه داد: "خدايى را رها مى كنيد كه يؤورة كار شها و 


و 
سج 


برورد كار يدران بيشين شما است "7 الله رَبَكمْ وَ رَبٌّ يكم الْأوَلِينَ ). 


مالكك و مربى همه شما او بوده و هست.هر نعمتى داريد از او استء.و حل هر مشكلى با دست قدرت او ميسر استءغير از او نه 


سرجشمه خير و بركتى وجود دارد و نه دفع كننده شر و آفتى. 


كويا بت يرستان زمان"الياس "همانند بت يرستان عصر بيامبر اسلام ص براى توجيه كار خود تكيه بر سنت نياكان و بيشينيان 


مى كردند كه الياس در ياسخ آنها مى كويد:"اللّه رب شما و رب يدران شما است". 


تعبير به "رب '(مالكك و مربى)بهترين محركك براى تفكر و انديشه استء جرا كه مهمترين مساله در زندكى انسان اين است كه 
بداند از ناحيه جه كسى آفريده شده؟و امروز صاحب اختيار و مربى وولى نعمت او كيست؟ «*«* امااين قوم خيره سر و 


خودخواه كوش به اندرزهاى مستدلء.و هدايتهاى روشن اين ييامبر بزركك الهى فرا ندادند»"و به تكذيب او برخاستند" ( 


22 


فكذيوة ). 

خداوند هم مجازات آنها را در يكك جمله كوتاه بيان كرده مى فرمايد: 

آنها در دادكاه عدل الهى؛و در عذاب دوزخ او احضار مى شوند"( َإنَهُمْ لدي و0 
و به كيفر اعمال زشت و شوم خود خواهند رسيد. 

*** ولى ظاهرا كّروه اندكى از ياكان نيكان و خالصان به الياس ايمان آوردند» 


١1: ص‎ 


راف ا تكه سدق لها قرام كن كر موو لاف اصلدانى قرما يده" مكن ند كان مخض عدا"( إلا طا ىلل المخلصية )1خ 


*** در آيات اخير اين داستان همان مسائل جهاركانه اى را كه در سركذشتهاى بيامبران ديكر(در مورد موسى و هارون و 
ابراهيم و نوح)آمده بود به خاطر اهميتى كه دارد تكرار شده است: 

نخست مى فرمايد:' ما نام نيكك الياس را در ميان ام: اراق ماعش 217 فز فى للقي ) 

نخست مى فرمايد: ما نام نيك الياس را در ميان امتهاى بعد جاودان ساختيم (3 يِه فى الاخرين ). 

امتهاى ديكر زحمات اين انبياء بزركك را كه در ياسدارى خط توحيدء و آبيارى بذر ايمان منتهاى تلاش و كوشش را به عمل 


آووذقلههر كر فرافوش تخوافمد كرفو خا دثيا ترقرازاسث باد وسكف ابن يز ركمردان وقداكار زنده و عاويدان اسثه در 


إن نا لا 0 
مرحله دوم مى افزايد: سلام و درود بر الياسين ( سَلامٌ عل إل يَاسِينَ . 


تعد نه الناسية تاحكاق الافى" نابتشحفاظ ك5 اسم كه الناسية: لغق .ود واقه الناس ‏ وقوه ذو مكف معق. :اميك نا اشادة 
تعبير به الياسين به جاى الياس با د سس باسين رواره الياس بودءو هر دو ب معرىن و د ظٌّ 


به الياس و ييروان او است كه به صورت جمعى آمده است (). 
ل - ل 0ع رلا رض 8 
*** در مرحله سوم مى فرمايد: ما اينكونه نيك وكاران را ياداش مى دهيم ( إِنا كذلك تجزى المَحْسِنِينَ ). 
ص ١17:‏ 
)١ -١‏ طبق آنجه در بالا كفتيم اين استثناء "استثناء متصل استءاز "واو "در"كذبوه" يعنى همه قوم تكذيب كردند و همه كرفتار 
عذاب الهى مى شوند جز بندكان مخلص خدا. 


؟-1) نخست "الياس "منسوب كشته و"الياسى "'شدهءسيس به صورت جمع درآمده و"الياسيين "كرديده»و بعد مخفف شده 


و"الياسين "ده ايت (دقت كنيد). 


منظور نيك وكارى و احسان به معنى وسيع كلمه است كه عمل به تمام آثين و دستورات او را شامل مى شود.سيس مبارزه با هر 
كونه شركك و انحراف و كناه و فساد. 


500 # ودر مرحله جهارم ريشه اصلى همه اينها كه' 'ايمان "است طرح مى كند و مى كويد: "سلما او (اليافن)از بشد كان مؤمن 
ماست ( إِنَّهُ مِنْ عاونا الْمؤْمِنِينَ ). 


"ايمان "و"عبوديت "سرجشمه احسانءو احسان عامل قرار كرفتن در صف مخلصين است و مشمول سلام خدا شدن. 


اشاره 
١-الياس‏ كيست؟ 


در اينكه"الياس ' يكى از ييامبران بزركك خدا است ترديدى نيستءو آيات مورد بحث با صراحت اين مساله را بيان كرده»آنجا 


كو بد:' إنَّ الس لمن الْمْدسَلت ". 
ا 1 أ اناس ل 3 ل نا 


نام اين ييامبر در دو آيه از قرآن مجيد الع ل د مود 0 "وتذيكرق ذرسورة' 'انعام "خشراة كروة 
ذيكرض ال سافيات اننا كدي كرمابد: و رَكَري ويَخيها و عبسلا و إلإاس كل مِنَ الصَالِحِينَ (انعام 88). 


ولى در اين كه الياس نام ديكر يكى از بيامبرانى است كه در قرآن نامشان آمدهءيا مستقلا نام ييغمبرى استءو وي كيهاى او 
كدام است؟مفسران نظرات كوناكونى دارند: 


الئ#بعضى معتقد ند "الياس "همان "ادر يس "اسّت(زيرا ادريس:أدراس ليق تلفظ دهعو با تغبير مختصضرى الباس شده اسبت). 
ب:الياس از يياميران با فى اسزائيل استعقر زنك" 0 'از نواده هاى هارون برادر موسى ع. 


ص 0 


ج:الياس همان خضر است.در حالى كه بعضى ديكر معتقدند الياس از دوستان خضر است.و هر دو زنده اندءبا اين تفاوت كه 
الياس ماموريتى در خشكى دارد»ءولى خضر در جزائر و درياهاءبعضى ديككر ماموريت الياس را در بيابانها و ماموريت خضر را 
در كوه ها مى دانند»و براى هر دو عمر جاودان قائلند»بعضى نيز الياس را فرزند"اليسع "دانسته انك: 


د:الياس همان "ايليا" بيامبر بنى اسرائيل معاصر"آجاب"يادشاه بنى اسرائيل بود كه خداوند او را براى تخويف و هدايت اين 
يادشاه جبار فرستاده. 


بعضى او را يي "خياد دهنده مسيح دانسته اندك. 


اما آنجه با ظاهر آيات قرآن هماهنكك است اين است كه اين كلمه مستقلا نام يكى از يبامبران است غير از آنها كه نامشان در 
قرآن آمده»كه براى هدايت يكك قوم بت يرست مامور كرديدءو اكثريت آن قوم به تكذيب او برخاستند, اما كروهى از مؤمنان 


مخلص به او كرويدند. 


و به طورى كه قبلا-هم اشاره كرديم بعضى با توجه به اينكه نام بت بزركك اين قوم "بعل "بوده معتقدند كه اين ييامبر از 


بمرؤيية '"شافاك "انكو مر كر قعاليك او.وا شهر" يعليكك "بن نذاتتك كه امروة عد لينان السق نو وو قرز سوريه قرا ىدارف 


به هر حال در باره اين ييامبر داستانهاى مختلفى در كتابها آمده است و جون مورد اعتماد و اطمينان نبود از نقل آن صرف نظر 


مى كنيم 0" 

؟-"الياسين "كيانند؟ 

مفسران و مورخان در مورد"الياسين "نظرات متفاوتى دارند: 
ص عرهنا 


١‏ - 0( تفسير "مجمع البيان"و تفسير "الميزان "و "روح البان "قشر رارع" و"'فى ظلال "و"اعلا-م القرآن"و"دائره المعارف 


0 ل 
دهخدا . 


الف:بعضى آن را لغتى در الياس هى دانند»يعنى همانكونه كه فى المثل "ميكان"و"ميكائيل "دو تعبير از آنْ فرشته مخضصوص 
است و"سينا"'و"سينين" هر دو نام براى سرزمين معروفى استء"الياس "و"الياسين "نيز دو تعبير از اين بيغمبر بزركك است .)١(‏ 
ب:بعضى ديكر آن را جمع مى دانند به اين ترتيب كه"الياس "با ياء نسبت همراه شدهءو "الياسى "شدهءو بعد با ياء و نون جمع 
تستة كنده و "الباسيين " كرد يدمو سن اذ تحفيق "الباسين "شده يتا بر ادق مفهومش كليد كسا انك كديه الباس :فريوظ يووثل 
وييرو مكتب او شدنك 2070 


ج:"آلياسين "با الف ممدوده تركيبى است از كلمه"آل"و"ياسين "ياسين طبق نقلى نام يدر الياس استءو طبق نقل ديكرى از 
نامهاى يبامبر كرامى اسلام ص استببنا بر اين "آل ياسين "به معنى خاندان يبغمبر كرامى اسلام ص يا خاندان ياسين يدر الياس 
مى باشد. 


قرائن ووشعى :در خود قر آن ابيث كه همان مع اولدوا تابه هن كند كه متظوو از "الباسية "همان" البانى '"'اسكهؤيرا بعد او 
ل 11 


5 لا 3 5 - َو .6 0-2 ح 

يه" سلامٌ عَللِم إلَلياسينَ به فاصله يكك آيه مى كويد: إِنّهُ مِنْ طَبَادِنًا الْمُؤْمِنِينَ (او از بندكان مؤمن ما بود) بازكشت ضمير 
مفرد به"الياسيق "ليل بنن انق است كه او يكك نفر بيشتر نبوده» يعنى همان الياس. 

دليل ذيكر اينكه اين آيات جهار كانه اى كه در يايان ماجراى الياس بود عينا همان آياتى است كه در يايان داستان نوح و 
ابراهيم و موسى و هارون بود و هنكامى كه اين آيات را در كنار هم قرار مى دهيم مى بينيم سلامى كه از سوى خدا دراين 
5 2 3 م لا لا 
ايات ذكر شدهءبه همان ييامبرى است كه در صدر سخن أامده است ( سلامٌ عَلِ نُوح فِى الْْالْمِينَ سَلامٌ عَللِْ إلماهِيم -سَلامٌ 


- و لألو ع 
عَللِا مُوسِلِ وَهَارُونَ ) 
ص ١56:‏ 


١-١و‏ 5 "البيان "فى غريب اعراب القرآن جلد ؟ صفحه 8:”. 


-_ 


بنا بر اين در اينجا هم سَلام عل إل ليْاسِينَ سلام بر الياس خواهد بود(دقت كنيد). 


نكنه اى كه نون اينجا بابد موزد توه قرار كبرد ايخ أست كه دن يسيارى از تفاسين حدقى تقل شده كه«ستد آن يه ابن عبان 
برمى كردد واو مى كويد: 


منظور از "آل ياسين "آل محمد ص است جرا كه ''ياسين "از اسماء ييامبر اسلام ص است. 


در معانى الاخبار صدوق در بابى كه براى فم" أل ياسين "ذكر كرده ينج حديث در همين زمينه نقل شده كه هيجكدام از 


آنها به ائمه اهل بيت- جز يكك حديث-منتهى نمى شودءو راوى آن حديث شخصى به نام "كادح با "قادح " انث (لاكة وز 


كتبه وبعال خفيرض از .اق ثينيت: 


ناديده بككيريم»و اسناد اين روايات نيز جنان كه ديديم قابل كفتكو است.بهتر اين است كه از قضاوت در باره اين روايات 


خوددارى كنيم و علم آن را به اهلش بسياريم. 


١2: ص‎ 


)١ -١‏ "معانى الاخبار "صفحه 177(جاب جامعه المدرسين قم). 


[سوره الصافات (/71): آيات "1 قا 11"4] 


اشاره 
لا 


ل ا 5 دعي لا مم 5 2 2 ما و 
وَإِنَّ لوطاً لَمِنَ آلْمُوْسَلِينَ (17) إِذْ نينا وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (0176) إلا عَبجُوزاً فى الْعابرِينَ (18) ثم 


4 0 3 لا د 
تمَرُونَ عَلَِهمْ مُصْبِحِينَ (/171) و باللل أ قلا تَعقِلُونَ (17) 
ترجمه: 


به خاطر بياور زمانى را كه او و خاندانش را نجات همكى داديم. 


ا مكر يبر زتى كه دراميان آن قوم باقى ماند(و به سرنوشت آنها كرفتار شد). 


١2‏ -سيس بقيه را نابود كرديم. 


لو شما يبوسته صبحكاهان از كنار(ويرانه هاى شهرهاى)آنها عبور مى كنيد... 


لاسن شياتكاء ايا قم اتديشيك. 


تفسير: 


سرزمين بلا زده اين قوم در برابر شماست! 


لْآخَرِينَ (©0) وَ إِنَكمْ 


ينجمين ييامبرى كه در اين سورهءو دراين سلسله آياتءنامش به ميان آمده و فشرده اى از تاريخ او به عنوان يكك درس 


آموزنده بازكو شده»لوط است.كه طبق 


ص 1 


صريح قرآن همزمان و معاصر با ابراهيم ع بوده است.و از ييامبران بزركك خدا اس ت(عنكبوت آيه 18 و سوره هود 0/6. 


نام"لوط"ع در قرآن در آيات زيادى آمده استءو كرارا در باره او و قومش بحثُ شدهءو مخصوصا سرنوشت دردناك اين 
قوم منحرف به روشنترين صورتى تبيين كشته است(سوره شعراء آيات 121 تا 77١ءو‏ سوره هود نا ”لل و سوره نمل از أيه 
6ه تا آيه 08 و غير آن). 


*** و بعد از بيان اين اجمال طبق روش اجمال و تفصيل كه قرآن دارد به شرح قسمتى از ماجراى او يرداخته»مى كويد: به 
ٍ- مو لانن عوى 2 
خاطر بياور زمانى را كه لوط و خاندانش را همككى نجات داديم '( إذ نَبَيْنَاهُ وَ أَهْلهُ أْجْمَعِينَ ). 
ل 3 
*** "جز همسرش بير زنى كه در ميان بازماند كان باقى ماند'( إلا عَجوزَا فى الْغْابرِينَ ) .)١(‏ 


01 


2 "منيفين بقيه را در هم كوبيديم و نابود كرف "لتقي الْآكَرِينَ . 


جمله هاى كوتاه فوق اشاراتى به تاريخ ير ماجراى اين قوماست كه ش رح آن در سوره 


هاى "هود 'و"شعراء "و" نك ت "كدشت. 

"لوط "همجون ساير انبياء نخست دعوت خود را از توحيد شروع كرد 

١: ص‎ 

1.21) "خا '"حكان كه قبلا هم كفته ايم از ماده "غبور "بر وزن"عبور"به معنى باقى مانده جيزى است.ءو هر كاه جمعيتى از نقطه 


اى حركت كند و كسى جا بماند به ا و"غابر "مى كويند» و نيز به همين جهت باقى مانده خاكك را"غبار"مى نامند و باقى مانده 
شير در يستان وا "خبره "(بر وزن لقمه) كفته انك, 


سيس به مبارزه شديد با مفاسد محيط يرداخت.مخصوصا همان انحراف معروف اخلاقى و همجنس كرايى آنها كه رسوايى 
اين بيامبر بزركك مرارتها كشيدءو خون جكرها خوردءو آنجه در توان داشت براى اصلاح اين قوم منحرف و زشت سيرت و 


زشت صورت و جلوكيرى آنان از اعمال نتكينشان به كار بستءاما نتبيجه اى نكرفتءو اكر افراد اندكى به او ايمان آوردند به 


زودى خود رااز آن محيط آالوده نجات بخشيدند. 


سرانجام لوط از آنها نوميد شد و در مقام دعا بر آمدءو از خداوند تقاضاى نجات خود و خاندانش را كردءخداوند دعاى او را 
اجابت كرد و آن كروه اندك را همككّى نجات دادء»جز همسرش همان بير زنى كه نه تنها از تعليمات او ييروى نمى كرد بلكه 
كاه به دشمنان او نيز كمكك مى نمود. 


خداوند سخت ترين مجازات را براى اين قوم قائل شد نخست شهرهاى آنها را زير و رو كردءو بعد بارانى از سنكريزه متراكم 
بر آنها فرو باريدءبه كونه اى كه همكّى نابود شدند حتى اجسادشان محو شد! *** و از آنجا كه همه اينها مقدمه اى است 
براى بيدار كردن غافلان مغرور در يايان اين سخن اضافه مى كند: "شما يبوسته صبحككاهان از كتار ويرانه هاى شهرهاى آنها 
مى كذريد '(وَ نّم كمون عليه مُضْبِجينَ ). 


- 8 5 3 علا 0 
0 0 شبانكاه نيز از انجا عبور مى كنيد ابا نمى انديشيد "؟!( وَ باللهل أ فلا تَعْقِلونَ . 


اين تعبير به خاطر آن است كه شهرهاى قوم لوط در مسير كاروانهاى مردم حجاز به سوى شام قرار داشت.و اينها در سفرهاى 
روزانه و شبانه خود از كنار آن عبور مى كردند»اكر كوش جانى داشتند فرياد دلخراش و جانكاه اين قوم كنهكار 


١694: ص‎ 


بلاديده را مى شنيدندءجرا كه ويرانه هاى شهرهاى آنها با زبان بى زبانى به همه عابران درس مى دهدءو از كرفتار شدن در 


حدكال حوادث مشابهى بر حذر مى دارد. 


أرق ادوس عيزت سيان ات اها غيرث كيزتد كان كنتد "ما اكثر العير و اقل الأعبار” لك 
نظير همين معنى در آيه 8 سوره حجر بعد از بيان داستان قوم ايط امن إبكة" 3 ألا شيل فلي "لايق اتاو سواه 
كاروائيان وعابران همواره برقرار است , 
در روايتى از امام صادق ع اين جمله طور ديكرى تفسير شده است هنككامى كه يكى از اصحاب از تفسير آيات" و إِنّكُمْ 
2 5 3 علا ار 0 
َتَمْرُونَ عَلَئِهمْ مُصْبِحِينَ وَ باللئِلٍ أ فلا تَعْقِلونَ "سؤال كردءفرمود: 

:. 
تمرون عليهم فى القرآن اذا قرأتم فى القرآن فاقرئوا ما قص الله عليكم من خبرهم: "شما در قرآن به هنكامى كه تلاوت آيات 
قرآن من كنيد اق كنان انها عى. كذريلكقران اخبارى را كه#خداوند نيان كرذه براق ها باذ كوعى كند" ذال 


اين تفسير ممكن است اشاره به معنى دوم آيه و بطون آن باشدءو در هر حال جمع ميان دو تفسير نيز بى مانع استءجرا كه هم 
آثار قوم لوط در خارج در برابر جشمان آنها قرار داشتءو هم اخبار آن در قرآن مجيد. 


1١68: ص‎ 


.1917 "نهج البلاغه "كلمات قصار كلمه‎ )١-١ 


9 "روضيه كافى "نا بر نقل "لون التقلية "جل صقف 2 


[سوره الصافات (/1): آيات 1*9 قا م16] 


اشاره 

وَ إِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ (09 إِذْ أبَقَ إِلَى الْفْلَك الْمنْحُونٍ (00) قَلطَاهَمَ فكانّ مِنَ الْمَدْحَضِينَ )5١(‏ فَالْتقَمَهُ آلْحوتٌ وَ هُوَ 
ملي 080 فلو ل أله 2 ِنَ آلْمَسبْحِينَ (189) لَلَبِتَ فى بَطْنهِ إللِإ دوم يبعتُونَ (188) قتبثناة باللا 50-6 (ه0 و ايلا 
َي شَجََ ِنْ بين (098) و أَرملْنه إلا مائد أنْفٍِ أَوْيَِيدُونَ 057 فَآمنُوا فَمتامُمْ لي جين (154) 


صن 181 


9و يونس از رسولان ما بود. 
١٠حبه‏ خاطر بياور زمانى را كه به سوى كشتى مملو(از جمعيت و بار)فرار كرد. 
١٠و‏ با آنها قرعه افكند(و قرعه بنام او اصابت كرد و)مغلوب شد. 


١‏ -(او را به دريا افكندند)و ماهى عظيمى او را بلعيد.در حالى كه مستحق ملامت بود! 7١و‏ اكر اواز تسبيح كنند كان 


نبود... 

ع*٠١-تا‏ روز قيامت در شكم ماهى مى ماند. 

8 (به هر حال ما او را رهايى بخشيديم و)او را در يكك سرزمين خشكك خالى از كياه افكنديم در حالى كه بيمار بود. 
؟٠-و‏ كدوبنى براو رويانديم(تا در سايه بركهاى يهن و مرطوبش آرامش يابد). 

1و او را به سوى جمعيت يكصد هزار نفرىءيا بيشترفرستاديم. 

68١-آنها‏ ايمان آوردند و تا مدت معلومى آنان را از مواهب زندكى بهره مند ساختيم. 

تفسير: 


يونس در بوته امتحان 


اين ششمين و آخرين سركذشت انبياء و اقوام ييشين است كه در اين سوره آمده سركذشت "يونس "و قوم توبه كارشءو 
جالب اينكه در بنج سركذشت بيشين كه از قوم "نوح "و"ابراهيم "و"موسى "و"هارون"و"الياس "و"لوط " سخن مى كفت همه 
به اينجا منتهى مى شد كه اين اقوام هركز بيدار نشدند و به عذاب الهى كرفتار شدند»و خدا اين بيامبران بزركك را از ميان آنها 
نجات داد. 


اما در اين داستان يايان قضيه به عكس آنها استءقوم كافر يونس با مشاهده نشانه اى از عذاب الهى بيدار شدند و توبه 
كردندءو خدا آنها را مشمول الطاف خويش قرار دادءو از بركات مادى و معنوى بهره مند نمود»حتى يونس را به خاطر تركك 
اولاءبى كه به خاطر تعجيل در مهاجرت از ميان اين قوم انجام داد»كرفتار مشكلات و ناراحتى كرد»و حتى در مورد او 


به '"'ابق "كه معمولا در باره بند كان 


١67: ص‎ 


فرارى ذكر مى شود تعبير نمود! اشاره به اينكه شما مش ركان عربءو شما انسانها در طول تاريخ»آيا مى خواهيد همانند آن اقوام 
ينجكانه باشيد يا همانند قوم يونس ؟آيا آن عاقبت شوم و دردناك را طلب مى كنيدءيا اين يايان خير و سعادت؟بسته به تصميم 
خود شما است! به هر حال در سوره هاى متعددى از قرآن مجيد(از جمله سوره انبياء و يونس و سوره قلم و همين سوره 
صافات))از اين بيامبر بزركك و داستانش سخن به ميان آمده ودر هر كدام بخشى از حالاءت او منعكس استءو در سوره 


نخست همجون داستانهاى كذشته سخن از مقام سالك اوه ميان ا رودق كى كوككة'' ون اذ ومولا تهنا وقد يوه إن 


يُونسٌ لمن المَوْسَلِينَ ). 


يونس ع همانند ساير انبياء دعوت خود را از توحيد و مبارزه با بت يرستى شروع كردء.و سيس با مفاسدى كه در محيط رائج 


بود به مبارزه يرداخت. 
اما آن قوم متعصب كه جشم و كوش بسته از نياكان خود تقليد مى كردند در برابر دعوت او تسليم نشدند. 


يونس ع هم جنان از روى دلسوزى و خيرخواهى مانند يدرى مهربان آن قوم كمراه را اندرز مى دادءولى در برابر اين منطق 
حكيمانه جيزى جز مغالطه و سفسطه از دشمنان نمى شنيد. 


تنها ككروه اندكى كه شايد از دو نفر تجاوز كردند("عابد"و"عالمى"!) به او ايمان آوردند. 


يونس آن قدر تبليغ كرد كه تقريبا از آنها مايوس شدءدر بعضى از روايات آمده است كه به ييشنهاد مرد عابد(و با ملاحظه 
اوضاع و احوال قوم كمراه) 


1 


تصميم كرفت به آنها نفرين كند (1). 


اين برنامه تحقق يافت و يونس به آنها نفرين كردءبه او وحى آمد كه در فلاان زمان عذاب الهى نازل مى شود.هتكامى كه 
فوعد عذاب ثزه يكف شل بوتس همراه مره عابد.از.هيان آتها بيروة رفت وراخالى كه تشمكية بزعتابة سال دربا رسيد در 
آنجا يكك كشتى يراز جمعيت و بار را مشاهده كردءو از آنها خواهش نمود كه او را نيز همراه خود ببرند. 


*#*»* اين همان است كه قرآن در آيه بعد به آن اشاره كرده.مى كويد:"به خاطر بياور هنكامى را كه به سوى كشتى مملواز 


ا 
ع 


بار و جمعيت فرار كرد"( إِذْ أبَقَ إلَى الْفْلك الْمنْحُونٍ ). 


تعبير بة "ابق "از ماذه"اباق '"بهامعتى قران كردق بندة اق مولاى عنوده دز ابيا تعير عجيى استاو تشان مى ذهد كه تركف اولان 
بسيار كوجكك تا جه حد در مورد يبامبران عاليمقام از سوى خداوند مورد سخت كيرى و عتاب واقع مى شود تا آنجا كه 
يبامبرش را بنده فرارى مى نامد! بدون شكك يونس ييامبر معصوم بود و هركز مرتكب كناهى نشدءولى بهتر اين بود كه باز هم 
درست است كه طبق بعضى از روايات جهل سال تبليغ كرد.ولى باز بهتر بود جند روز يا جند ساعتى هم بر آن مى افزود.جون 


جنين نكرد تشبيه به بنده فرارى شد. 


."8 تفسير "برهان "جلد ؟ صفحه‎ )١ -١ 


به هر حال يونس سوار بر كشتى شدءطبق روايات ماهى عظيمى سر راه را بر كشتى كرفتءدهان باز كرد كويى غذايى مى 

طلبد»سر نشينان كشتى كفتند به نظر مى رسد كناهكارى در ميان ما اس ت!(كه بايد طعمه اين ماهى شود.و جاره اى جز استفاده 

از قرعه نيست)در اينجا قرعه افكندند قرعه به نام يونس درآمد! طبق روايتى قرعه را سه بار تكرار كردندءو هر بار به نام يونس 

در آمدء ناجار يونس را كرفتند در دهان ماهى عظيم يرتاب كردند! قرآن در آيات مورد بحث با يكك جمله كوتاه به اين ماجرا 
برنار 7 


اشاره كرده مى كويد:"يونس با آنها قرعه افكند و مغلوب شد"!( فَللَاهَم فَكانَّ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ). 


"ساهم "از ماده "سهم "در اصل به معنى تير و "ساهمه "به معنى قرعه كشى آمده استءزيرا به هنكام قرعه كشى نامها را بر جوبه 
هاى تير مى نوشتندء و با هم مخلوط مى كردند»سيس يكك جوبه تيراز آن بيرون مى آوردند و به نام هر كس اصابت مى كرد 


"مدحض "از ماده"ادحاض "به معنى باطل كردن و زائل نمودن و مغلوب كردن است.و در اينجا منظور اين است كه قرعه به 


اين تفسير نيز كفته شده كه دريا طوفانى شدءو بار كشتى سنكين بود وهر لحظه خطر غرق شدن سرنشيئان كشتى را تهديد مى 
كرد و جاره اى جز اين نبود كه براى سبكك شدن كشتى بعضى از افراد را به دريا بيفكنند»و قرعه به نام يونس درآمدءاو را به 


دريا انداختند»و درست در همين هنكام نهنكى فرا رسيد و او را در كام خود فرو برد. 
6 به هر حال قرآن مى كوند: "ماه عظيم او را بلعيد در حالى كه مستحق ملامت بود"!( فَالْتقَمَهُ الْحوتٌ وََ هو مُلِيمٌ . 


1١606: ص‎ 


"التقمه "از ماده "التقام "به مفتى " بلغيلدن '"أسك: 


مليم "در اصل از ماده "لوم "به معنى ملامت است(و هنكامى كه به باب افعال مى رود معنى استحقاق ملامت را مى دهد). 


مسلم است اين ملامت و سرزنش به خاطر ارتكاب كناه كبيره يا صغيره اى نبود» بلكه علت آن تنها تركك اولايى بود كه ازاو 


سر زدءو آن عجله در تركك قوم خويش و هجرت از آنان بود. 


اما خدايى كه آتش رادر دل آبءو شيشه رادر كنار سنكك سالم نككه مى دارد.به اين حيوان عظيم فرمان تكوينى داد كه 
كمتريق ازاوق اندو اكن "يوس "ترساتدهاو بايد يكف دوران زتدان ين سابقة را على كتد .و متوحه ترك اولاى غود شوة.و 


در مقام جبران بر آيد. 


در روايتى آمده است 


0 
اوحى الله الى الحوت لا تكسر منه عظما و لا تقطع له وصلا :"خداوند به آن ماهى وحى فرستاد كه هيج استخوانى را ازاو 


مشكنء و هيج بيوندى را ازاو قطع مكن مكن "! (1). 


2 * يونس خيلى زود متوجه ماجرا شدءو با تمام وجودش رو به دركاه خدا آورد»ءو از تركك اولى خويش استغفار كردءو از 


بيشكاه مقدسش تقاضاى عفو نمود. 


ا لور ا بى از قول لي نل 2 اك بنك إلى قي يي آمدهءو در ميان اهل عرفان به 


"او در ميان ظلمتهاى متراكم فرياد زد كه معبودى جز تو نيست.منزهى تو.من از ظالمان و ستمكاران بودم"! 
ص ١52:‏ 


)١- ١‏ تفسير"فخر رازى "جلد 7 صفحه 88١-همين‏ معنى با تفاوت مختصرى در تفسير "برهان"جلد © صفحه 17" نيز آمده 


است. 


م 


اين اعتراف خالصانه و اين تسبيح توأم با ندامت كار خود را كرد و همانكونه كه در آيه 88 سوره انبياء آمده فَاسْتَجَبْنا لَه وَ 


لا 0 لاس عى 5ه 
َبجَيِنَاةٌ مِنَ العم وَ كذلك تنجى المَؤْمِنِينَ : 


"ما دعاى او را اجابت كرديم و ازغم و اندوه نجاتش داديم و اينكونه مؤمنان را نجات مى دهيم ". 


ده '"مسلما تا روز قيامت در شكم ماهى باقى مى ماند '"!( ليث فى بَطنه ا يوم يعون . 


واين زندان موقت تبديل به يكك زندان دائم مى شدءو آن زندان دائم مبدل به كورستان او مى كشت! در اينكه آيا ماندن 
يونس در شكم ماهى تا روز رستاخيز(به فرض تركك تسبيح و توبه به دركاه الهى)به صورت زنده يا مرده بوده است بعضى از 


مفسران احتمالاتى ذكر كرده اند: 


نخست "اينكه هر دو زنده مى ماندند و يونس به صورت يكك زندانى تا روز قيامت در شكم ماهى محبوس بود. 


"دوم"اينكه يونس از دنيا مى رفت و ماهى به صورت قبرستان سيار او زنده مى ماند! "سوم "اينكه يونس و ماهى هر دو مى 


مردند و شكم ماهى قبر يونس مى شدء و زمين قبر ماهىءاو در دل ماهى و ماهى در دل زمين تا روز رستاخيز دفن مى شدند. 


ضع :اث 1١‏ 


آيه مورد بحث دليل بر هيجيكك از اين اقوال نمى تواند باشد.ولى آيات متعددى كه مى كويد در يايان دنيا همه مى ميرند 
نشان مى دهد كه زنده ماندن "يونس "يا زتده:ماتدن ماهى نا ووز قيامت ممكن تست لذا از هيان اين تفسيرهائ سه كاثه 


تفسير سوم نزديكتر به نظر مى رسد (1). 


اين احتمال نيز وجود دارد كه اين تعبير كنايه از مدت طولانى باشد يعنى تا مدتى طولانى در اين زندان باقى مى ماند»جنان كه 
اين تعبير را در موارد مشابه آن نيز مى كويند كه تا قيامت بايد در انتظار فلان مطلب بمانى. 


ولى فراموش نكنيم كه اينها همه در صورتى تحقق مى يافت كه او تسبيح و توبه را تركك مى كفتءولى جنين نشد او در سايه 


*** سيس همانكونه كه قرآن مى كويد:"ما او را در يكك سرزمين خشكك و خالى از درخت و كياه افكنديمءدر حالى كه 


5 علا 3 7 
بيمار بود"( فَتََذْناةٌ بالْعلااء وَهوَّ سَقِيمٌ ). 


ماهى عظيم در كنار ساحل خشكك و بى كياهى آمدءو به فرمان خدا لقمه اى را كه از او زياد بود بيرون افكندءاما بيدا است 


اين زندان عجيب سلامت جسم يونس را برهم زده بود»بيمار و ناتوان ازاين زندان آزاد شد. 


درست نمى دانيم يونس جه مدت در شكم ماهى بودءولى مسلم است هر جه بود نمى توانست از عوارض آن بر كنار 
ماند»درست است كه فرمان الهى صادر شده بود كه يونس هضم و جذب بدن ماهى نشودءاما اين بدان معنى نبود كه آثارى از 


اين زندان را به همراه نياورد»لذا جمعى از مفسران نوشته اند كه او به صورت 


١6/8: ص‎ 


)١-١‏ قابل توجه اينكه مفسر بزركك مرحوم "طبرسى "كه معمولا اقوال مختلف را ذيل آيات جمع مى كند در اينجا تنها به 
همين يكك احتمال قناعت مى كند و مى كويد:لصار بطن الحوت قبرا له الى يوم القيامه:''شكم ماهى تا روز قيامت قبر او مى 


إل 
شك . 


باز در اينجا لطن الهى به سراع او آمدءجرا كه بدنش بيمار واآزردم واندامش خسته و ناتوان بودءآفتاب ساحل اورا 
آزار مى داد»يوششى لطيف لازم بود تا بدنش در زير آن بيارامدءقرآن در اينجا مى كويل: ما كدوبنى براو رويانيديم "تا در 


إن 


ِ- تومل ب ا ا اه 
سايه بر كّهاى يهن و مرطوب بيارامد( و أنبتنا عَلِيْهِ شجَرَة مِنْ يتقطين ). 


"يقطين "به طورى كه بسيارى از ارباب لغت و مفسران كفته اند:هر كياهى است كه ساقه نداردءو داراى بركهاى يهن 
است.مانند بوته خربزه و كدو و خيار و هندوانه وامثال آنءولى بسيارى از مفسران و روات حديث در اينجا تصريح كرده اند 
كه منظور خصوص كدوبن است(بايد توجه داشت كه "شجره" در لغت عرب هم به نباتاتى كفته مى شود كه داراى ساقه و 
شاخه است و هم بدون ساقه و شاخهءو به تعبير ديكر اعم از درخت و كياه است حتى در اينجا حديثى از ييامبر كرامى اسلام 


ص نقل كرده اند كه شخصى به آن حضرت عرض كرد: 
"انكك تحب القرع "؟ "شما كدو را دوست داريد"فرمود 


7 


7 1 . 1 2 7 إن 
اجل هى شجره اخى يونس : رى أن كياه برادرم يونس است كك 


مى كويند:كدوبن علاوه براينكه بركهاى يهن و يرآبى دارد و مى توان از آن سايبان خوبى تهيه كرد مككس نيز بر بركهاى آن 
نمى نشيند» و يونس به خاطر توقف در شكم ماهى يوست تنش آن قدر نازكك و حساس شده بود كه از نشستن حشرات بر آن 


١04: ص‎ 


.584 روح البيان جلد لا-صفحه‎ )١ -١ 


شايد خداوند مى خواهد درسى را كه به يونس در شكم ماهى داده استء در اين مرحله تكميل كندءاو بايد تابش آفتاب و 
حرارتش را بر يوست نازكك تنش احساس كندءتا در آينده در مقام رهبرى براى نجات امتش از آتش سوزان > جهنم تلاش و 


كوشش بيشترى به خرج دهد»همين مضمون در بعضى از روايات اسلامى وارد شده است .)١(‏ 
00 "يونس "را در اينجا رها مى كنيم و به سراغ قومش مى رويم. 


هنكامى كه يونس با حالت خشم و غضب قوم رارها كرد.و مقدمات خشم الهى نيز بر آنها ظاهر شدءتكان سختى خوردند و 


به خود آمدند»اطراف عالم و دانشمندى را كه در ميان آنها بود كرفتندءو با رهبرى او در مقام توبه بر آمدند. 


در بعضى از روايات آمده است كه آنها دستجمعى به سوى بيابان حركت كردندء و بين زنان و فرزندان»و حيوانات و بجه هاى 
آنهاء.جدايى افكندند»سيس كريه را سر دادند»و صداى ناله خود را بلند كردند و مخلصانه از كناهان خويش و تقصيراتى كه 


در باره ييامبر خدا يونس داشتند توبه كردند. 
در اينجا يرده هاى عذاب كنار رفت و حادثه بر كوه ها ريختء.و جمعيت مؤمن توبه كار به لطف الهى نجات يافتند (ل5). 


يونس بعد از اين ماجرا به سراغ قومش آمد تا ببيند عذاب بر سر آنها جه آورده است؟ هنكامى كه آمد در تعجب فرو رفت 


كه جكونه آنها در روز هجرتش همه بت يرست بودند ولى اكنون همه موحد خدايرست شده اندل؟ #»#»ه 
ص ١2:0:‏ 


118 تفسير نور الثقلين جلد  صفحه 582 حديث‎ )١-١ 


؟-35) در تفسير برهان جلد ؟ صفحه "اين حديث از امام صادق عليه السلام نقل شده است. 


قرآن در اينجا مى كويد:"ما او را به سوى جمعيت يكصد هزار نفرى يا بيشتر فرستاديم "( وَ أَرْسَلْناة لل مِائه ألْفٍ أؤ يَرِيدُونَ ). 


الى - - جه سم ا 2 لاار 
ده "آنها ايمان آوردند و ما تا مدت معينى آنان رااز مواهب حيات و زندكّى دنيا بهره مند ساختيو( فآ مَنُوا فَمَتَعَْاهُمْ إلا 


حين ). 


4 


صورت كرفت كه "يونس "به ميان آنها بازكشت. 


قابل توجه اينكه از آيات قرآن استفاده مى شود كه اين ماموريت مجدد به سوى همان قوم يبشين بوده استءو اينكه بعضى آن 


را ماموريت جديدى به سوى قوم تازه اى دانسته اند با ظاهر آيات سازكار نيست. 


يبرو ع علاء - 

زيرا از يكك سو در اينجا خوانديم: فَآمَنُوا فَمتعْنَاهُمْ لل جين :يعنى اين قومى كه يونس ماموريت هدايت آنها را بيدا كرد ايمان 
آوردند وما آنها را تا زمان معينى بهره مند ساختيم. 

١‏ 5 : : انه همان فزم سا هناما 5 لمان إل قَدءَ 
واز سوى ديكر همين تعبير در سوره يونس در باره همان قوم سابق مده است: فلؤ لا كانت قَزيّه آمَنْتْ فنفعها إيمانها إلا قَوْمَ 

و لادء 2َءِ طلا رمو 2 200 1 2 لاء 
يُونْسَ لما آمَنُوا كسَفنا عَنْهُمْ عَذَابَ الْحِزِْيٍ فى الْطيَاء الذَّلِا وَ مَتَعْنَاهُمْ إللِ] جين :"جرا هيجيكك از اقوام به موقع ايمان نياوردند تا 
مفيد به حالشان باشدءجز قوم يونس كه وقتى ايمان آوردند عذاب خواركننده را در زندكى دنيا از آنها برطرف ساختيم, و تا 


مدت معينى آنها را بهره منك نموديم "(يونس-88). 
ضمنا از اندجا روشق مى. شود كدامراة از "الى :عن "(ثا مدت مغينى) :همان يابان زندكئ و انجل طبيعى آنها اسك 
در اينكه جرا در آيات فوق مى فرمايد:"صد هزار نفرءيا بيشتر"و مراد 


١21: ص‎ 


ال مشر جه اتدازهاستة مفسوان تتسيرهاى كونا كوق ذكر كرده ائد: 
ولى ظاهر اين است كه اين كونه تعبيرات براى تاكيد و عظمت جيزى است نه بخاطر ترديد و شكك كوينده .)١(‏ 


اشاره 
١-تاريخجه‏ كوتاهى از زندكى يونس (ع) 


"يونس "فرزند"متى "كه لقب او"ذو النون"(صاحب ماهى)است و اين لقب به خاطر آن است كه سر كذشت او با داستان ماهى 


جنان كه كفتيم كره خورده شده استءاز ييامبران معروفى است كه ظاهرا بعد از موسى و هارون قدم به عرصه وجود كذاشت. 
بعضى او را از اولاد "هود "و ماموريت او را هدايت باقيمانده قوم ثمود دانسته اند. 
سرزمين ظهور او منطقه اى از عراق بنام "نينوا "بود (7). 


بعضى ظهور او را در حدود سال قبل از ميلاد حضرت مسيح ع نوشته اندءو هم اكنون در نزديكى كوفه در كنار شط قبر 
1 


5 3 لل 7 ل 
در بعضى از كتب آمده او بيغمبرى از بنى اسرائيل بود كه بعد از سليمان به سوى اهل نينوا مبعوث شد. 


١87: ص‎ 


)١ -١‏ بنا براين"او"در اينجا به معنى بل مى باشد. 
؟-١)‏ "نينوا"نام جند نقطه استءنخست شهرى نزديكك موصل(يا قصبه موصل) و ديكر ناحيه اى در اطراف كوفه در سمت 
كربلاءو شهرى در آسياى صغيرءبايتخت مملكت "آشور"واقع در كنار دجله(دائره المعارف دهخدا)بعضى ديكر نوشته 


اند"نينوا "بز ركترين شهرهاى كشور آشور است كه در كرانه شرقى دجله روبروى موصل بنا شده بود(فرهنكك قصص قرآن). 


دوكتات "'يوثاو"از كف خهان غفيق (تورات افيا مشروتي دريازة بوكس تحت نام" يوناه الوم 1 هله اسك 


طبق اين نقل او ماموريت داشت كه به شهر بزركك نينوا رود»و در برابر شرارت مردم قيام كند»سيس حوادث ديكرى ذكر مى 
كند كه شباهت زيادى دارد با آنجه در قرآن آمده استءبا اين تفاوت كه طبق روايات اسلامى يونس به دعوت قوم خود 
برخاست و وظيفه خود را در اين زمينه انجام دادءو بعد از آنكه قوم دعوت او را رد كردند به آنها نفرين كردءو از ميان آنها 
خارج شد و ماجراى كشتى و ماهى براى او ييش آمدءولى تورات عبارت زننده اى دارد و تصريح مى كند كه او قبل از انجام 


و عجبتر اينكه "تورات "مى كويد هنكامى كه خداوند عذاب را از قوم او به خاطر توبه آنها برداشت يونسءبسيار ناراحت شد و 


خشمش افروخته شد! .)١(‏ 


از فصول تورات استفاده مى شود كه يونس دو بار ماموريت بيدا كرد» در ماموريت اول خوددارى نمود و به آن سرنوشت 
دردناك مبتلا شد.بار دوم به او ماموريت داده شد كه به همان شهر"نينوا''برود مردم نينوا بيدار شدند» به خدا ايمان آوردند»و 
به توبه از كناهان خود يرداختندءو مشمول عفو الهى شدند واين همان عفوى بود كه يونس راخوش آمد نبود! از مقايسه 
آنجه در قرآن و روايات اسلامى آمده با آنجه در تورات كنونى آمده است روشن مى شود كه تا جه حد "تورات تحريف 
يافته '"مقام اين ييامبر بزركك را يائين آورده است».كاه نسبت عدم قبول ماموريت رسالت را به او مى دهد و كاه خشمناك شدن 
از شمول عفو و رحمت يروردكار نسبت به يكك قوم توبه كارءو اينها است كه نشان مى دهد تورات كنونى به هيج وجه كتاب 
قابل اعتمادى نيست.به هر 


١ ص‎ 


)١ -١‏ تورات كتاب يوناه بيغمبر فصل اول و دوم و سوم و جهارم. 


حال او نان بباميران يزركى است كه قرآة الاو به عظمت باد كرده استك. 


"-جكونه يونس در شكم ماهى زنده ماند؟ 


كى. 


كفتيم دليل روشنى در دست نيست كه يونس جه مدتى در شكم ماهى ماند؟ جند ساعتءيا جند روزءو يا جند هفته»در بعضى 
از روايات نه ساعتءو بعضى سه روزءو بعضى بيشترءو حتى تا جهل روز كفته اند» ولى مدركك مسلمى بر هيجيكك از اين اقوال 
وجود نداردءتنها در تفسير على بن ابراهيم در حديثى از امير مؤمنان على ع توقف يونس در شكم ماهى 4 ساعت ذكر شده 
استث 30 


بعضى از مفسران اهل سنت مدت آن را يكك ساعت هم ذكر كرده اند (5). 


ولى هر جه باشد بدون شكك اين توقف يكك امر عادى نيستءانسان نمى تواند بيش از جند دقيقه در محيطى كه هوا وجود 
ندارد زنده بماندءو اكر مى بينيم جنين در شكم مادر ماهها زنده مى ماند به خاطر اين است كه هنوز دستكاه تنفس او به كار 
نيفتاده و اكسيزن لازم را تنها از طريق خون مادر دريافت مى كند. 


بنا براين ماجراى يونس بدون شكك يكك اعجاز استء.و اين نخستين اعجازى نيست كه در قرآن با آن روبرو مى شويمءهمان 
خدايى كه ابراهيم ع را در دل آتش سالم نككهداشتء.و موسى و بنى اسرائيل را با ايجاد جاده هاى خشكك در وسط دريا از 
غرقاب نجات دادو نوح ع را به وسيله كشتى ساده اى از آن طوفان عظيم و كسترده رهايى بخشيدءو سالم به زمين فرود 
آورد»همان خداوند قدرت دارد كه بنده اى از بندكان خاصش را مدتى در شكم ماهى عظيمى سالم ككهدارد. 


البته وجود جنين ماهيهاى بزركك در كذشته و امروز مطلب عجيبى نيست,ء هم اكنونءماهيهاى عظيمى به نام 'بالن ''موجود است 
كه بيش از "١‏ متر طول 


ص رف ١‏ 


)١ -١‏ تفسير على بن ابراهيم طبق نقل نور الثقلين جلد ' صفحه ع”©. 
1- 1) تفسير قرطبى جلد / صفحه 0021 


دارد و بزركترين حيوان روى زمين است و جككّر او بالغ بريكك تن مى شود! در همين سوره داستانهاى انبياى يبشين را 
خوانديم كه به طرز اعجازآميزى از جنكال بلاها رهايى يافتند و يونس آخرين آنها دراين سلسله است. 


؟!-درسهايى بزرى در داستانى كوجى! 


مى دانيم طرح اين سركذشتها در قرآن مجيد همه براى هدفهاى تربيتى است جرا كه قرآن كتاب داستان نيست كتاب 
اتسانسازى و تثربيث است. 

از اين سركذشت عجيب يندهاى بزركى مى توان كرفت: 

الف:تخلف حتى به صورت يكك "تركك اولى "از يكك يبامبر يزركك در بيشكاه خداوند مهم است و كيفر دارد. 

البته جون مقام ييامبران بسيار والا-است يكك غفلت كوجكك در مورد آنها كاه معادل يكك كناه كبيره اى كه از ديكران سر 
بزند مى باشد.به همين دليل ديديم كه دراين داستان خداونداورا بنده فرارى ناميد»و در روايات آمده بود كه سرنشيئان 


كشتى كفتند:يكك فرد عاصى در ميان ما است!و سرانجام خداوند او را در زندان وحشتناكى كرفتار كردءو بعد از توبه و 


بازكشت بةسنوع عدا ان آن زندان باقن ازرذة ويمار اراد شد 


تا همكان بدانند تخلف از هيجكس يذيرفته نيست»عظمت مقام ييامبران و اولياى خخدا نيز به آن است كه بنده مطيع فرمان او 
هستند و كرنه كسى با خدا رابطه خويشاوندى نداردءالبته اين نشانه عظمت مقام اين ييامبر بزركك است كه خداوند در باره او 


ب:در همين داستان(در آن قسمتى كه در سوره انبياء آيه /ا41 آمده است) راه نجات مؤمنان را از غم و اندوه و كرفتارى و 


مشكلات همان راهى معرفى مى كند كه "يونس "ع ييمودءو آن اعتراف به خطا در ييشكاه حقءو تسبيح و تنزيه 


١: ص‎ 


و توبه و بازكشت به سوى او است. 


جناين ماجرا نشان مى دهد كه جكونه يكك قوم كنهكار و مستحق عذاب مى توانند در آخرين لحظات مسير تاريخ خود را 


متوجة كتوق و كر ينوائدد"عالض "را له وشرى وير كرون 
د:اين ماجرا نشان مى دهد كه ايمان به خدا و توبه از كناه علالوه بر آثار و بركات معنوى مواهب ظاهرى دنيا را نيز متوجه 


انسان مى سازدءعمران و آبادى مى آفريندءو مايه طول عمر و بهره كيرى از مواهب حيات مى شودءنظير اين معنى در داستان 


وح نيز آمده است كه شرح آن رابه خواست خدا در تفسير سوره"نوح "خواهيم خواند. 
ه:قدرت خداوند آن قدر وسيع و كسترده است كه جيزى در برابر آن مشكل نيستءتا آن حد كه مى تواند انسانى را در دهان 


و شكم جانور عظيم و وحشتناكى سالم نكهداردءو سالم بيرون فرستد.اينها نشان مى دهد كه همه اسباب اين عالم ابزار اراده او 


هستند و همه سر بر فرمان او دارند. 


؟-ياسخ به يى سؤال 


در اينجا سؤالى مطرح مى شود و آن اينكه:در بيان سركذشتهاى اقوام ديكر در آيات قرآن آمده است كه به هنكام نزول 
عذانس(عذاب استيصال كه براى نابودى اقوام سركش نازل مى شده)توبه و انابه ببى اثر بوده اسث حكوثه اين مساله در مورد 
قوم يونس استثنا يذيرفت؟ در برابر اين سؤال دو ياسخ مى توان كفت: 

"نخست "اينكه عذاب هنوز نازل نشده بود تنها علائم مختصرى كه از قبيل هشدارها است به جشم مى خورد كه آنها به موقع 
ازاين هشدارها استفاده كردند 


١2: ص‎ 


وييش از نزول عذاب توبه نمودند وايمان آوردند. 


"ديكر"اينكه اين عذاب "عذاب استيصال"نبودهءو از قبيل كوشمالى هايى بوده كه قبل از نزول عذاب بنيان كن به اقوام 


مختلف مى داده تا قبل از فوت فرصت بيدار شوند و راه تقوا يبش كير ندمانند مجازاتهاى مختلف قوم فرعون قبل از غرقاب. 


ه-"قرعه"و مشروعيت آن در اسلام 


در روايات مربوط به قرعه و مشروعيت آن مى خوانيم كه امام صادق ع فرمود: 

لا 5 
اى قضيه اعدل من القرعه اذا فوض الامر الى الله عز و جلءيقول: فَلطَاهَمَ فكانَ مِنَ الْمْدْحَضِينَ :"كدام داورى از قرعه عادلانه تر 
اس ت(هنكامى كه كارها به بن بست رسد)و موضوع به خدا واكذار شودءمكر خداوند(در قرآن مجيد در باره يونس)نمى 


كويد: فَطَاهَمَ فَكانَ مِنَ الْمْدْحَضِينَ :"يونس با سرنشينان كشتى قرعه افكندءو قرعه به نام او درآمد و محكوم شد"! (1). 


اشاوهبة إيدكة قرعه به سسكاني كه كان مشكل شود و زاه خل ديكري تباشةاو كاو را نه ندا واكذاز كلتنايه وراش ىراه ككنا 


استءجنان كه در داستان يونس درست منطبق بر واقعيت شد. 


اين معنى در حديث ديكرى با صراحت بيشتر از بيغمبر كرامى اسلام ص نقل شده كه فرمود: 

: 9 
ليبس من قوم تنازعوا(تقارعوا)ثم فوضوا امرهم الى الله الا-.خرج سهم المحق :"هيج قومى اقدام به قرعه(به هنكام بن بست 
كامل)نكردند در حالى كه كار خود را به خدا واكذار كرده باشند مككر اينكه قرعه به واقعيت 


ص 06 


.)6 تفسير ''برهان "جلد ؟ صفحه /(حديث‎ )١ -١ 


شرح بيشتر ييرامون اين مساله را در كتاب "القواعد الفقهيه "آورده ايم. 


)١-١‏ "وسايل"كتاب القضاء جلد 18 باب الحكم بالقرعه فى القضايا المشكله از ابواب كيفيت الحكم و احكام الدعوى(باب 


.0 ثيدح)١؟‎ 


[سوره الصافات (/51): آيات 169 قا 8٠‏ ] 
اشاره 


ادوم ا ريك اث وَ لهم لبون (:15 أ علا الملايكة ان )0 ل نَهُمْ مِنْ نغ إفكهم ليفُولُونَ (101) 


0 
0 لله وَ ل اذبو 0 أ طفى أثيات عَلَى الْبنِينَ (مهى للم كم كيْفَ تَحْكُمُونٌ 5-5 غلا تَذَّ كَرُونَ (160) 0 كم 
مين (108) قَأنُوا بكم إن كنم صَلدقِينَ (100) وَ جَعَلوا بَيَهُ وَ بَئِنَ لجن تَمدباً وَ لَقَّدُ عَلِمَتِ الْجِنَهُ ِنَّهُمْ ل لمخض رون 


0 
(108) لان 0 عَمَا يَصِفُونَ (109) إلا طْباد الله الْمُخْلْصِينَ (120) 


١898: ص‎ 


نر جمه: 


آفريديم و آنها ناظر بودند؟! ١18-بدانيد‏ آنها با اين تهمت بزركشان مى كويند: 


67١-خداوند‏ فرزندى آوردهاولى آنها قطعا دروغ مى كويند! 187-آيا دختران را بر يسران ترجيح داده؟ *8١-شما‏ جكونه 


حكم مى كنيد؟(و هيج مى فهميد جه مى كوئيد؟). 


60 آيا متذكر نمى شويد؟ 08١-آيا‏ شما دليل روشنى در اين باره داريد؟ /81١-كتابتان‏ را بياوريد اكر راست مى كوييد! 
انها ميا ناو و جن(خويشاوندى و)نسبتى قائل شدند.در حالى كه جنيان به خوبى مى دانستند كه اين بت يرستان در 
داد كاه الهى احضار مى شوند. 


١4‏ -منزه است خداوند از توصيفى كه آنها مى كنند. 
مكر بند كان مخلص خدا. 
تفسير: 


تهمتهاى زشت و رسوا 


بعد از ذكر شش داستان از سركذشت انبياء بيشين و درسهاى آموزنده اى كه در هر يكك نهفته بود موضوع سخن را تغيير 
داده»و به مطلب ديكرى كه به مشركان عرب سخت ارتباط داشته مى يردازد»و اشكال مختلفى از شرك آنها را مطرح 


مساله اين است كه جمعى از مش ركان عرب به خاطر انحطاط فكرى و نداشتن 


١7١:١ ص‎ 


هيجكونه علم و دانش خدا را با خود قياس مى كردند و براى او فرزند و كاهى همسر قائل بودند. 


ا لحتملة قبائل "جهينه ".و "'سليم "و "خزاعه "و'"'بنى مليح "معتقد بووتد كه "فرشتكان "وتران خذا سعداو سبارئ از مشر كان 
عرن "لهو" وا نيز قرز تدان اوسن تدذاشصستك و عا عقا مسري ار "حق "براي نزوو د كان قائل يوةتد! ابن ندارساق بن اساس و 


خرافى آنها را به كلى از راه حق منحرف ساخته بودءبه كونه اى كه آثار توحيد و يكانكى خدا از بين آنها برجيده شده بود. 
در حديث آمده السك كه مورحمة كمانى كند كه برورد كارش مانئد او دو شاخكك دارد"!. 


آرى فك ر كوعاه اسان رابهمقاسه مى كفاتدعفاسه خالق به مكلوق عو ابن مقا سه بداترين غامل كترافى درشاعت هذا 


است. 


طريق "تجربى "و" ا "و"نة 2 آنها ياسخ مى دهد: 


5 5 - 200006 ره ا :لا و 0 
نخست مى فرمايد:"از آنها بيرس:آيا يروردكار تو دخترانى دارد و يسران از آن آنها است"؟!( فَاسْتَفْتِهِمْ أ لِرَبَك الْبَنَاتٌ وَ لْهُمُ 
الثوة ) لاد 


جكونه آنجه را براى خود نمى يسنديد براى خدا قائل هستيد(اين سخن طبق عقيده باطل آنها است كه از دختر سخت متنفر 
بودند وبه بسر سخت علاقمند» جرا كه يسران در زندكى آنها در جنكها وغارتكريهاشان نقش مؤثرى داشتند در حالى كه 


دخد ان به آنها : دنك. 
ختران كمكى به آنها نمى كر 
ص ١/١:‏ 


)١ -١‏ "استفتهم "از ماده "استفتاء "در اصل از "فتوا"كرفته شده كه به معنى جواب مسايل مشكله است. 


نذوقن شك شرو دتختن ان نظن انساتى :و در ييشكاء قدا او نز اررشن .كماتتن و عار شتخصيت هرودو باك :ونوا اسيتوولى 
استدلال قرآن در اينجا به اصطلاح از باب "ذكر مسلمات خصم "است كه مطالب طرف را بككيرند و به خود او بازكردانند. 


نظير اين معنى در سوره هاى ديكر قرآن آمده استءاز جمله:در سوره نجم آيه 7١7‏ مى خوائ ية هُ الأنئلم تلك 
إذا فيه د يري : :"آيا براى شما يسر است و براى او دختر؟اين تقسيم غير عادلانه اى است"! *: 20 سيس به دليل حسى مساله 
يرداخته.باز به طريق استفهام الكارئ كن كويل: 


ا من لاد لأاء لا 2 


"آيا ما فرشتكان را به صورت دختران آفريديم و آنها شاهد و ناظر بودند"؟( أَمْ حَلَقنَا المَلائْكه إناثاً وََهُمْ شاهِدُونَ ). 


بدون شكك جواب آنها در اين زمينه منفى بودءجه اينكه هيجكدام نمى توانستند حضور خود را به هنكام خلقت فرشتكان ادعا 


000 ل ل ل "داقن نيا بانادة ةريتو 
نزو كشا من ك ولي "ألا ِنَع من إفكهغ لقُولُونَ)» 


د "'خداوند فرزندى آوردهءآنها قطعا كاذب و دروغكو هستند' ) لكالل نَهُمْ لكاذبُونَ ). 


١ 5‏ -:5لة] م 5 
553 '"آيا دختران را بر يسران ترجيح داده'"؟!( أصَطفى المنات عَلى المَنِينَ . 


١7/١: ص‎ 


"شما را جه مى شود؟جكونه حكم مى كنيد "؟!هيج مى فهميد جه مى كوئيد؟ ( ها لَكم كي تَحْكمُّونَ ). 


أ 


لا 
3 "آنا وقت ١:‏ زا تر سيد امت كدان ] ين لاطائلات و خرافات زشت و رسوا دست برداريد؟ "ال كر الى الوم ) فلا 


/ 1 


اين سخنان به قدرى باطل و بى يايه است كه اكر آدمى يكك ذره عقل و درايت داشته باشد و انديشه كند باطل بودن آن را 
دركك مى نمايد. 


بعد از ابطال ادعاى خرافى آنها با يكك دليل حسى و يكك دليل عقلىءبه سومين دليل مى يردازد كه دليل نقلى است»مى 

كويد:اكر جنين جيزى كه شما مى كوئيد صحت داشت بايد اثرى از آن در كتب يبشين باشد»آيا شما دليل روشنى در اين 
2 ل لاا 

زمينه داريد"؟!( أَم لكمْ سُلطَانْ مُبِينٌ ). 


2 اكر داريد "كات وفوا باوزية ١‏ كر رامت مى كوقيك "!( نوا بتاكم إِنْ كنم مادقِينَ ). 


در كدام كتاب؟در كدام نوشته؟و در كدام وحى آسمانى جنين جيزى آمدهءو بر كدام ييامبر نازل شده است؟! اين سخن نظير 
كفتكوى ديكرزى اشت كه قرا نابثك برسعان. دارد.: لاي ا 0 
ل ا ل ا ل د 

2 مُسْتَصْيتكونّ اما ايد بيش از آن براى آنها فرستاده ايم و در اين ادعاى خود به آن تمسكك مى جويند' ؟ (زخرف- 
3 


1 


نهءاينها جكيده كتب آسمانى نيستءاينها خرافاتى است كه از نسلى به نسل ديكر و از جاهلانى به جاهلان ديكر منتقل شدهءو 


هيج مبنا و ماخذ خرديسندى ندارد.جنان كه در ذيل همين آيه سوره زخرف نيز به آن اشاره شده است. 


*#** در آيه بعد به يكى ديككر از خرافات مشركان عرب مى يردازد»ءو آن نسبتى است كه ميان "خدا"و"جن "قائل بودنداسخن 
رااز صورت "خطاب" در آورده و به صورت "غائب"مطرح مى كندءكويى آنها جنان بى ارزشند كه بيش از اين شايستكى و 
ناف ووواووق: كسك رهد ارسي عانق امات ا دوس كويقا ركد فوا سي :انان سدق ارو لوا سكو 1 


اين جه نسبتى بود كه آنها ميان خداوند و جن قائل بودند؟در ياسخ اين سؤال تفسيرهاى مختلفى ذكر شده است. 
ا 
بعضى كفته اند:آنها دو كانه يرست بودند و معتقد بودند(نعوذ بالله)خدا و شيطان برادرنداخدا خالق نيكى ها است و شيطان 


0000 


بعضى ديكر "جن "و "ملائكه "را به يكك معنى دانسته اندءزيرا جن در اصل به معنى موجودى است كه از نظرها يوشيده و ينهان 
استءو جون فرشتكان با جشم ديده نمى شوند اين كلمه بر آنها اطلاق شده استببنا بر اين مى كويند مراد از نسب همان 


اين تفسير نيز مشكل به نظر مى رسد جرا كه ظاهر آيات مورد بحث اين است كه دو مطلب را تعقيب مى كندءبعلاوه اطلاق 


وازه تجن بر :فرشتكان عمو 


ضَن :ع/11 


و مانوس نيستءبه خصوص در قرآن مجيد. 


تفسير سومى كه بعضى براق اين آبه كفته اند اين امت كه آنها "حجن "را همسران خدا مى ينداشتتد و ملائكه را دغتران او!! 


اين نيز بعيد به نظر مى رسدءجون اطلاق كلمه "نسب "به '"'همسرى " نيز بعيد است. 


تفسيرغ كه از همه هتناسيتر اسث ابنكه منظور از "تسب"هر كوئه نسيث و وابظه اسةةفر حند جيه خويشاوندى تداشته باشدوو 


آنها و خداوند قائل بودنك. 
به هر حال قرآن مجيد اين عقيده خرافى را سخت انكار كرده.و مى كويد: 


"جنيانى كه بت يرستان خرافى آنها را معبود خود مى يندارندءيا رابطه خويشاوندى با خدا براى آنها قائلند.آرى همان 
اندي سر سن فتن كد ادن يرك بربيعان غراف ون ؤاد كاد عدل الوى يزان يات ومكازات احقارس شوند" ( 3 لق 
عَلِمَتِ الْجِنَّهُ إنّهُمْ لَمَخْصَرُونَ ). 


بعضى احتمال ديكرى در تفسير اين آيه نيز كفته اند كه منظور اين است: 


"جنيان اغواكر مى دانند كه خود در دادكاه خداوند براى حساب و كيفر احضار مى شوند"»ولى تفسير اول مناسبتر به نظر مى 
رسد (00). 


1 
20 - #0 لا د من 
جين بعد عن افزابذ "ميرم ابرث خداوند ا( توصنيقى كاين كرو هلجال كبرانامى كسد "فيكاة الله عَمَا يَصفونٌ ). 


." در صورت اول ضمير "هم "به "مش ركان "باز من كرود ودر صورت دوم به '"جن‎ )١-١ 


أجن تو صبفم كه بند كان مخلص خد((از روى 1 كاهى و معرفت در مورد او دارند)هيج توصيفى شايسته ذات مقدسش نيست 
إلا خياد الله الْمَخْلَصينَ ). 


به اين ترتيب هر كونه توصيفى كه مردم در باره خدا مى كنند نادرست استءو خداوند از آن ياكك و منزه استءجز توصيفى 
كه بندكان مخلص از او دارندءبند كانى كه از هر كونه شركك و هواى نفس و جهل و كمراهى مبرا هستند» و خدا را جز به 


آنجه خودش اجازه داده توصيف نمى كنند .)١(‏ 


لا 
در باره" اد الله المُخلصينَ "يل ايه ١7‏ همين سوره بحثى داشته ايم. 


آرى براى شناخت نخدا نبايد دنبال خرافاتى افتاد كه از اقوام جاهلى باقى مانده و انسان از بيان آنها شرم داردءبايد به سراغ 
بندكان مخلصى رفت كه كفتار آنها روح انسان را به اوج آسمانها يرواز مى دهدء.و در نور وحدانيت او محو مى سازدءهر 


كونه شائبه شركك را از دل مى شويدءو هر كونه "تجسم " و"تشبيه "را از فكر مى زدايد. 


يرتو توصيفهاى اين بند كان خداءخدا را شناخت. 
امير مؤمنان على ع در يكك جا مى فرمايد:" 


حم يطلم الحو صلى العامة لب السحيها حر وا حيو ماتراد دوكر دلقي لقعي ان عام الوه على الرار عليه ذي 
الجحر ف تناك اللدعها يقر له المشعيون ةو الجاكوق لدعلر ا عبيزاة 


"نه عقول را بر كنه صفات خويش آكاه ساختهءو نه آنها را از معرفت و شناختش باز داشته»او است كه نشانه هاى عالم هستى 
دلهاى منكران را بر اقرار 


١7/2: ص‎ 


0 "3 
)١-1‏ شار ايه تسب حجيلة إلا لاد الآ4 استناء از سير" يعيفون "اسبت» ولى يغفنبى آث زا انشاق از مبهير 
در "محضرون"دانسته اند و تفسيرهاى مختلفى از آن دارندءاما تفسير اول مناسبتر به نظر مى رسد و در هر حال 


استثناء '"منقطع "انيت 


فا وعجودشن وا ةاشت وبرت و بالاتر ات ان كقثان كساتى كان ريه مخلوقاتين تكية مي كتشناديا واد اتكارش :را فى بويد" 
200 


در جاى ديكر در توصيف يرورد كار جنين مى كويد: 


لا تناله الاوهام فتقدره.و لا تتوهمه الفطن فتصوره.و لا تدركه الحواس فتحسه.و لا تلمسه الايدى فتمسه.و لا يتغير بحالءو لا 
يتبدل فى الاحوالءو لا تبليه الليالى و الايامءو لا يغيره الضياء و الظلام»و لا يوصف بشىء من الاجزاء و لا بالجوارح و الاعضاءءو 
لا بعرض من الاعراض.ء و لا بالغيريه و الأبعاضءو لا يقال له حد و لا نهايه.و لا انقطاع و لا غايه: 


"دست انديشه هاى بلند به دامن كبريائيش نرسدءتا در حد و نهايتى محدودش كندءو هوشمندان نتوانند نقش او را در خيال 
تضوير ثمابتدعواس: ال دركش غاجرءو دستها ان لمسشن قاصرتدهتغيير و كوثاكوثن دن اؤوءراه تداردةو كذشت زمان هحكوتة 
تبديل و دك ركونى براى او به وجود نياورد»آ مد و شد شبها و روزها او را كهنه نسازد»و روشنايى و تاريكى تغييرش ندهدءاو به 
اجزاء و جوارح و اعضاءءو به عوارض و ابعاضءبه هيجكدام توصيف نككردد حد و نهايتى براى او نيست.و انقطاع و انتهايى 
ندارد" ر5. 


ودر جاى ديكر مى فرمايد" 


ومن قال فيم؟فقد ضمنهءو من قال علام؟ فقد اخلى منه. كائن لا عن حدث.موجود لا عن عدم.مع كل شىء لا بمقارنه و غير 
كل شىء لا بمزايله: "و أن كين كد يكويل خندا ذز كجا اك ؟# وى را در ضمق عيرى تضوو كردهءو هر كس يرسك بر يزوف 
جه قرار دارد؟ جايى را ازاو خالى دانسته»همواره بوده است.و از جيزى به وجود نيامده» وجودى است كه سابقه عدم براو 


نيست و با همه جيز هستءاما نه اينكه قرين آن 


ص اا 


.594 نهج البلاغه خطبه‎ )١ -١ 
.18 نهج البلاغه خطبه‎ )1 -7 


باشد و مغير با همه جيز است اما نه اينكه از آن بيكانه و جدا باشد"! (1)و امام على بن الحسين سيد الساجدين ع در صحيفه 


لا 
الحمد لله الاول بلا اول كان قبلهءو الآخر بلا آخر يكون بعده» الذى قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين و عجزت عن نعته اوهام 


الواصفين: 


"بعاكن مكموي خداالبت كد هيضق او عيد| افريتقن استابى الكددذات ازلى :او وا اهذاي باشلدو اشر در وجوه اسك بى 
آنكه براى آن حقيقت ابدى آخر و انتهايى تصور شود»موجودى قبل از او و بعد از او نتواند بودءذاتى است كه ديده بينند كان 
از ديدنش قاصرءو فهم و انديشه توصيف كنند كان از نعمت و وصفش عاجز است" (1). 


0 
آرق شداعت دا وا از مكتيب يوركة. ايد "عاد الله الضالحيق "بابد قرا كرقتةو دو ابن ملوسة دوس عواشناني ححواقد: 


.١ نهج البلاغه خطبه‎ )١ -١ 


3 0( صحيفه سجاد به دعاء اول. 


[سوره الصافات (/1): آيات 121 قا ]11/٠‏ 


اشاره 


0 ل لا ل 1 
1 كم وكا تعدو 01١(‏ 1 أنتم عل اين (11) إلا من هو لال اجيم (127) وا نا إلا ل مقا مَغلوم ل 
ب 


العانوة 0 و ل اعد َححُونَ (188) و إِنْ كانُوا لَيِقُولُونَ (097) لز أنَّ عنْدَنا ذكراً من الْأَوَلِينَ (10) لكا طناد الله 


- 


لا]-: 


لْمخْلَصِينَ (189) فَكفَرُوا به فَمَؤْفَ لتو 0 


١/94: ص‎ 


قترجمه: 

0١‏ شما و آنجه يرستش مى كنيد» 81١-ه‏ ركز نمى توانيد كسى را(با آن)فريب دهيد. 
8#-مكر آنها كه مى جواهتد در آتش دوزخ بسوزند. 

8١-هر‏ يكك از ما مقام معلومى داريم. 

0؟١-و‏ ما همككى (براى اطاعت فرمان خداوند)به صف ايستاده ايم. 

188-و ما همكى تسبيح او مى كوييم. 

7١-آنها‏ بيوسته مى كفتند: 


اكر يكى از كتب ييشينيان نزد ما بود 188-ما از بندكان مخلص خدا بوديم! ١7١-(اما‏ هنككامى كه اين كتاب بزركك 
آسمانى بر آنها نازل شد)آنها به آن كافر شدند ولى بزودى نتيجه كار خود را خواهند دانست. 
تفسير: 


ادعاهاى دروغين! 


در آيات ييشين سخن از معبودهاى مختلف مش ركين به ميان آمدءآيات مورد بحث نيز همين مساله را تعقيب كرده»و در هر 


نخست اين بحث را به ميان مى آورد كه وسوسه هاى شما بت يرستان در دلهاى ياكان و نيكان اثرى نداردءو تنها قلوب آلوده 
و ارواح دوزخى و متمايل به فساد شما است كه خود را تسليم اين وسوسه ها مى سازدءمى فرمايد:"شما و آنجه را يرستش مى 
كيد" لكوع ا درن ). 


**»* "هركز نمى توانيد كسى را(با آن)فريب دهيد و با فتنه و فساد از خداوند 


18٠١: ص‎ 


درق سازيد”( ل أَنع عليه بفاتنِينَ ) (0. 
ل 0 
*** "مكر آنها كه مى خواهند در آتش دوزخ بسوزند"!( إلا مَنْ هُوَ صَالٍ الججيم ). 


اين آيات-بر خلاف آنجه طرفداران مسلكك جبر ينداشته اند-دليلى است بر ضد اين مكتبءو اشاره اى است به اين حقيقت كه 
هيج كس نمى تواند خود را در برابر انحرافات معذور بداند»و ادعا كند مرا فريب داده و به بت يرستى كشانده اند»مى 


كويد:شما بت يرستان توانايى بر"فتنه "و فريب اشخاص نداريد مكر آنها كه با اراده خود راه دوزخ را بيش كيرند. 


شاهد اين سخن تعبير " ال الْجَحِيم "است.ءزيرا در اصل "صالى به صورت اسم فاعل بوده»و معمولا هنكامى كه صيغه اسم 


فاعل را در مورد موجود عاقلى به كار مى برند مفهومش انجام كارى از روى اراده و اختيار است.همانند 
لل للك 


"قال "و "جالس "و "ضارب "ءينا بر اين "ضال الجحيم 'يعنى كسى كه مايل است خود را به آتش دوزخ بسوزاندءو به اين 


ترتيب راه عذر را بر همه منحرفان مى بندد. 
ص ١8١:١‏ 


1- ١)آين‏ آيةو آيهفوق و آيه بعد از نظر تركيت نحوى طبق مشهور حتية اسث: "ما"در"ما تعيدون ""ماء موضوله"و.عطف 


سر 
1 عمو 
“موا ه60 


لك 3 
م] أَنْت عَليِهِ به اتنِينَ "غير آنه باشدنيا ابن قبد كه ما در"ما انتم '"'نافيه أست وه 


عليه به 


خداوند بر مى كردد و مجموعا جنين نتيجه مى دهد:انكم و آلهتكم التى تعبدونها لا تقدرون على اضلال احد على الله بسببها 
الا من يحترق بنار الجحيم بسوء اختياره-بعضى ديكر آيه" فَإِنَكعْ وَ لا تَغْوْدُونَ "را جمله مستقلى دانسته اند كه مفهومش اين 
مى شود شما با معبودهايتان باشيد»سيس در آيه بعد مى كويد:نمى توانيد به وسيله آن كسى را كمراه كنيد مكر آنها كه مى 


خواهند دوزخى باشند. 


بر اسم "ان "سيكو جمله 


تعجب از بعضى از مفسران معروف است كه آيه را جنين معنى كرده اند: 

"كما ثمى توائيد كد رابداقر سيلسكر اتهاكه قدو شده تعيس باشند "ا بةراسن اكر معش ايدااين اس مباعيران براق ننه 
مى آيند؟كتابهاى آسمانى به جه منظور نازل شده؟حساب و كتاب و ملامت و سرزنش بت يرستان در آيات قرآن جه مفهومى 
داومو عدانك يها هما حر افد رقت ؟! آد بايد تقول كرد كه اراق يو مكدن سرع انزازك كي :انبا راربدا كان مقادون 


توجه به اين نكته لازم است كه"صالى "از ماده صلى(بر وزن سرد) به معنى آتش افروختن و داخل شدن در آتش و يا سوختن 


و برشته شدن به وسيله آن استءو"فاتن "اسم فاعل از ماده"فتنه "به معنى فتنه كر و اغواكننده است. 


*#*#» بعك از اين سه آيه كه مساله اختيان انساتها را دن برابر فتنه جويى و اغواكرى بت برستان روشن مى سازة :ضمن سه آبه 
ديكر از مقام والاى فرشتكان خدا سخن مى كويدءهمان فرشتكانى كه بت يرستان آنها را دختران خدارمى ينداشتند» و جالب 
: 2 ِ : 


00 00 : كند بدن ''ه نكف |: 9 "د لل ت 1 
اينكه سخن را از زبان خود أنها بيان مى كند و مى كويد: هر يك از ما مقام معلومى داريم ( وَما مِنا إلا له مَقَامٌ مَغلومٌ ) ل١).‏ 
ا "وما همكى براى اطاعت فرمان خدا به صف ايستاده ايم»و جشم بر امر او 


187١: ص‎ 


)١-١‏ در بعضى از روايات كه از طرق اهل بيت وارد شده مى خوانيم كه اين آيه تفسير به امامان معصوم شده است»ممكن 
است اين تفسير از قبيل تشبيه مقام امامان به فرشتكان باشد.يعنى همانكونه كه آنها داراى مقامات و وظائف معينى هستند ما نيز 


داريم"( وَ إِنَا لَنَحْنُ الصّافُونَ ). 
1 ىو 0-7 - 15 5 0 لا 6 2 
2 وما همكّى تسبيح او مى كوئيمءو او رااز انجه لايق ذات ياكش نيست منزه مى شمريم ( و إنا لنخن المُسَبحُون ). 


آرى ما بندكانيم كه جان و دل بر كف داريم»همواره جشم بر امر و كوش بر فرمانش سيرده ايم»ما كجا و فرزندى خدا 


كجا؟ما او را از اين نسبتهاى زشت و دروغين منزه مى شمريمءو ازاين خرافات و اوهام مشر كان متنفر و بيزاريم. 
در حقيقت آيات سه كانه فوق به سه قسمت از صفات فرشتكان اشاره مى كند: 
نخست اينكه هر كدام رتبه و منزلتى دارند كه از آن تجاوز نمى كنند. 


ديكر اينكه آنها دائما آماده اطاعت فرمان خدا در عرصه و ل ا ل ا 
جيزى است كه در آيه 78 و لا؟ سوره انبياء | مكة اسبيك " بل طادٌ مُكرَمُونَ لا يَشِقُوئهُ بالقَولٍ وَ هُمْ يمره ا" 


"آنها بند كان شايسته خدا هستند كه در سخن نوا و :نقتي تمن كو وفرمان اوزاعما رمن كل 


سوم اينكه آنها بيوسته تسبيح خدا مى كويند واو را از آنجه لايق مقامش نيست منزه مى شمرند. 


31 وعد “ل 
از آنجا كه اين دو جمله إِنا لَنَحْنٌ الصَّافونَ وَ إِنا لَنَحْنٌ الْمُسَبحُونَ )از نظر ادبيات عرب مفهومش "'حصر"است.بعضى از مفسران 


از آن جنين استفاده كرده اند كه فرشتكان با اين عبارت مى خواهند بككويند تنها ما مطيع فرمان خدا هستيم و تسبيح كننده 
واقعى او نيز مائيم»اشاره به اينكه "اطاعت "و "تسبيح " بنى آدم در برابر كار فرشتكان جيز قابل ملاحظه اى نيست. 


قابل توجه اينكه جمعى از مفسران ذيل اين آيات حديثى از ييامير كرامى 


ص رن 


اسلام نقل كرده كه فرمود:' 


ما فى السماوات موضع شبر الا و عليه ملكك يصلى و يسبح: "در تمام آسمانها حتى به اندازه يكك وجب مكانى وجود ندارد 
مكر اينكه در آنجا فرشته اى است كه نماز مى خواند و تسبيح خدا مى كويد" (1)! در نقل ديكرى همين معنى به اين صورت 


بيان شده: 


ما فى السماء موضع قدم الا عليه ملك ساجد او قائم: "در تمام آسمانها حتى به اندازه يكك جاى يا وجود ندارد جز اينكه فرشته 
اى در آنجا در حال سجده يا قيام اسست "! لكو در نقل ديكرى از ييامبر كرامى اسلام جنين آمده است:روزى به دوستان كه در 
"كرون تكبينته يودتك لرمود: 


لسن و الك 
اطت السماء و حق لها ان تاط!ليس فيها موضع قدم الا عليه ملكك راكع او ساجدءثم قرأ وَ إِذ! لَنَحْنُ الصَّافونَ وَ ذا لنَخن 


التق عرق +" اسياة(از سكف باز خرة)ناله كردة وق واروثالة كدديجرا كيفو ان به اندازه جاى يايى نيست مكر اينكه 


فرشته اى بر آن در حال ركوع يا سجود است!إسبس اين آيات را قرائت فرمود: وَ إِنَا لَنْحْنٌ الصّافونٌ... (). 
اين تعبيرهاى كوناكون كنايه لطيفى است از اينكه عالم هستى ير است از فرمانبرداران يرورد كار و تسبيح كنندكان براى او. 


»*#** سيس در جهار آيه اخير به يكى از عذرهاى ناموجه اين مش ركان در ارتباط با همين مساله بت يرستى و مطالب ديكر 


اشاره كرده و ياسخ مى دهد»مى فرمايد: 


اك - لل لا رس 
أنها بيوسته مى كُفتند... ( وَ إِنْ كانوا ليقولون ) 50). 


١-١و‏ 5) تفسير "قرطبى "جلد / صفحه .208١‏ 
؟-”) "در المنثور"(طبق نقل الميزان جلد ١/‏ صفحه 188). 
*- ©) "ان "در اينجا مخففه از مثقله است در تقدير"و انهم كانوا ليقولون" بوده است. 


د 


"كنز ماك اذ كنب آسماق مغينان يزفة "( لذ أن علد ذ كرا وق الاكليق ): 
علا د لأ ىر 
ديد "أما از بند كان مخلص خدا بوديم"( لكنا اد الله الممُخلصينٌ . 


اين همه از بندكان مخلص و آنان كه خدايشان خالص كرده است سخن مككوىءو بيامبران بزركى همجون نوح و ابراهيم و 
موسى و غير آنها را به رخ ما مكش.ما هم اكر مشمول لطف خدا شده بوديم و يكى از كتب آسمانى بر ما نازل مى شد.در 
زمره اين بندكان مخلص بوديم! اين درست به كفتار شاككردان عقب افتاده و رفوزه اى مى ماند كه براى سريوش نهادن بر 
تنبلى خود مى كويند ما هم اكر معلم و استاد خوبى داشتيم از شاكردان رديف اول بوديم! #** آيه بعد مى كويد اين آرزوى 
آنها هم اكنون جامه عمل به خود يوشيده و بزركترين كتاب آسمانى خدا قرآن مجيد بر آنان نازل شدهءاما اين دروغ يردازان 
يانه "داق كافر كلاه واو در شيعالتكيو الكار بو وطق كو امن فنوانا به ررض فين قار عر ددر كوافية داقيق [١‏ تكنووا 


اين همه لاف و كزاف لكوالعهو ونا شايسته قرار كرفتن در صف بندكان مخلص خدا نشماريد»دروغ شما آشكار شدءو 
ادعاهايتان تو خالى از آب درآمدء كتابى بهتر از قرآن تصور نمى شودءو مكتبى بهتر از مكتب تربيتى اسلام نيست»ء ولى ببينيد 


جككونه با اين كتاب آسمانى برخورد كرديد؟منتظر عواقب دردناكك كفر و بى ايمانى خود باشيد. 
ص :186 


١-١)اين‏ جمله در حقيقت محذوفى دارد ودر تقدير جنين است:"فلما اتاهم الكتاب و هو القرآن كفروا به فسوف يعلمون 
عاقبه كفرهم ". 


[سوره الصافات (/11): آيات ١/1‏ تا /ا/ا١]‏ 
اشاره 
.0 6 لا 5 - 7م وقعو كردم د وداج َ وه ملاعم 538 2 بر 3غ قاو لا 

وَ لَقَدُ سَبَقَتْ كلمتنا للادنا الْمُوْسَلِينَ )17١(‏ إِنَهُم لهم المنصورٌون (1075) و إِنَ جُندنا لهم الغالبون (17) فتَوّل عَنْهُمْ حَشّى جين 
َ ا وال 7 الال 2 لا 8 و را 0 1 

(©17) و أَبْصِوْهُمْ فَسَوْفَ يُنِصِرُونَ (100) أ فبعذابنا يَسْتَعْجِلُونَ (017) فإذا تَرَلَ بلأاحتهم قَلِلاءَ صَلاح الْمَنْدَرِينَ (1379) 

ترجمه: 

١-وعده‏ قطعى ما براى بندكان مرسل ما از قبل مسلم شده. 

الاادكه آنها بار فى شوتك: 

*/ااو لشكر ما(در تمام صحنه ها)ييروزند. 

#/ا١حاز‏ آنها روى بكردان تا زمان معينى(تا زمانى كه فرمان جهاد صادر شود). 


هاو وضع آنها را بتكر(جه بى محتوا است)اما به زودى آنها(محصول اعمال خود زا)مى بيتثك. 


6 -آيا آنها براى عذاب ما عجله مى كنند؟! /ا/1-اما هنكامى كه عذاب ما در صحن خانه هاشان فرود آيد صبحككاهان بدى 


خواهند داشت! 


ص :18 


لا 
حزب الله ييروزاست! 


به دنبال بحثهاى كوناكونى كه ييرامون مبارزات انبياى بزركك و كارشكنيهاى مشركان بى ايمان طى آيات اين سوره آمده 
استءاكنون كه به آخرين آيات سوره نزديكك مى شويم مهمترين مساله را در اين رابطه بيان مى كندءو حسن ختام را به 
عاليترين وجه نشان مى دهدءو آن خبراز يبروزى نهايى لشكر خدا بر لشكر شيطان و دشمنان حق استءتا مؤمنان اندكى كه به 
هنكام نزول اين آيات در مكه تحت فشار دشمنان اسلام بودند»و همجنين همه مؤمنان محروم در هر عصر و زمان به اين وعده 
زر كك اليه دلكرم شوند و كرد وغبار ياس و نوميدى را از دل و جان خود بشويند و براى ادامه مبارزه با لشكر باطل آماده و 


مقاوم كردند. 
-2 00 هن لا 0 2 
مى فرمايد: "وعده قطعى ما براى بندكان مرسل ما از قبل مسلم شده" ( وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كلمتنا لٍِادِنًا الْمُوْسَلِينَ ). 
0 "كه آنها يارى مى شونك"( إِنْهُمْ هم المفورون . 
بايا 5 5 0 ثنى الحم م رول عع لل ء 
2 و لشكر ما در تمام صحنه ها بيروزند ( و إِنَ جَنْدَنا الغالبون ). 


لا 
جه عبارت صريح و كوياءو جه وعده روح يرور و اميدبخشى؟! آرى يبروزى لشكر حق بر باطلءو غلبه جند الله و يارى 


خداوند نسبت به بندكان مرسل و مخلص از وعده هاى مسلم اوءو از سنتهاى قطعى است كه در آيات فوق به عنوان" سَبَعَتْ 


لا 0 
كلما "ايه وعده و سنت ما از آغاز بوده)مطرح شده است. 
نظير اين مطالب در آيات فراوان ديكرى از قرآن مجيد آمده است:در آيه 


ص اا 


إن عل ل ند ا رد الل او لي 2001 وت 5 
شوو رمح وات او كار عا امنيا بصي لز يوون "يارى كردن مؤمنان حقى است مسلم بر ما"! و در آيه ٠‏ سوره حج 


تقذ اشيكة و انون اللفاقة ١‏ نقد ة :"حل ونه هر كين ان كه سارف انف او كوه ار طون كذ" 


لا م 3 3 و و 2 
و در آيه 0١‏ از سوره غافر مى خوانيم: نا ضر رسأ وَ الّذِينَ آمنُوا فى الكللاو الدَّليا وَيَوْمَ يَقُوم الَشْهَادٌ :"ما رسولان خود و 


افراد با ايمان را در زندكى دنيا و در(روز رستاخيز)آن روز كه شاهدان به حق قيام مى كنند يارى مى دهيم '. 


لا 
و بالآخره در ايه ١‏ سوره مجادله با قاطعيت تمام از اين غلبه و ييروزى به عنوان يكك سنت قطعى سخن مى كويد: كنب الله 


1 مقرر داشته است كه من و رسولانم بطور قطع غلبه خواهيم كرد "! بديهى است خداوندى كه بر 
همه جيز توانا استءو در وعده هاى او هر كز تخلف نبوده و نيست.مى تواند به اين وعده بزركك خود جامه عمل بيوشاند» و 


همانند سنتهاى تخلف نايذير عالم هستى بى كم و كاست مردان حق را ييروز كرداند. 


اين وعده الهى يكى از مهمترين مسائلى است كه رهروان راه حق به آن دلكرمندءو از آن روح و جان مى كيرندءهر زمان 


خسته شوند با آن نفسءتازه مى كنند»و خون جديدى در عروقشان جارى مى شود. 


*#** يكك سؤال مهم در اينجا سؤالى مطرح مى شود و آن اينكه:اكر مشيت و اراده الهى بر يارى ييامبران و ييروزى مؤمنان قرار 
كر فته جكونه مشاهده مى كنيم كه در طول تاريخ يرماجراى بشر بيامبرانى به شهادت رسيدندءو كروه هايى از مؤمنان مواجه با 


شكايت شدلد؟ كرابي كناسنمة تحلت ا نابذير الى اشع ونين انق اها 


ص :ىما 


براى جيست؟! در ياسخ مى كوئيم: 


اولا:يبيروزى معنى وسيعى داردءو هميشه به معنى غلبه ظاهرى و جسمانى بر دشمن نيست» كاه ييروزى ييروزى مكتب استءو 
مهمترين بيروزى همين استءفرض كنيد بيامبر اسلام ص در يكى از غزوات شهيد شده بودءاما مى بينيم آئينش دنيا را 
كرفته»آيا ممكن است اين شهادت را به شكست تعبير كنيم؟ مثال روشتتر اينكه امام حسين ع و يارانش در كربلا واقعا شربت 
شهادت نوشيدندءولى هدف آنها اين بود كه جهره زشت "بنى اميه "را كه مدعى خلافت ييامبر ص بودند اما در حقيقت جامعه 
اسلامى رابه عصر جاهليت باز مى كرداندند نشان دهندءو به اين هدف بزركك رسيدندءمسلمانان را از خطر آنان آ كاه كردند 
واسلام رااز سقوط رهايى بخشيدندءآيا مى توان كفت آنها در كربلا مغلوب شدند؟! مهم اين است كه انبياء و جنود الهى 
يعنى مؤمنان در برابر تمام تلاشهاى مستمر و منسجم دشمنان حق توانستند اهداف خود را در دنيا بيش ببرند و ييروان زيادى 
بيدا كنند و خط مكتبى خود را تداوم بخشندءو در برابر آن همه طوفان قد علم كنند و حتى در دنياى امروز افكار اكثريت 


مردم جهان را به خود متوجه سازند. 


نوع ديكّراز ييروزى داريم كه بيروزى تدريجى در برابر دشمن در طول قرنها است كه كاه نسلى به ميدان مى آيد و بيروز 
لمن خوذءانا تسليهاف ايده دتيال كار انها رامن كيريك وجة مرورى فى برسعه(مانيك بيروزى نهايى لشكر اسلام بر لشكر 


صليبيون بعد از دويست سال!) اين نيز ييروزى براى مجموع محسوب مى شود. 


ثانيا:فراموش نبايد كرد كه وعده خداوند دائر به غلبه مؤمنان يكك وعده 


ص :184 


مشروط است نه مطلقءو بسيارى از اشتباهات از عدم توجه به اين حقيقت سرجشمه مى كيرد. 


تافر اماك مورد وعد دنا "(بنذ كان ما)و "دنا" (الشكز ماكوييا تعبيرات مشابه د يكرى كةا در ابن زمينه در ساير 


لا 5 
آيات قرآن اتدف ونا ددرت الله حو لون ام دوافا ود و لفون اللفية” 2 يَنْصَِرٌهٌ و مانند اينها همه دليل روشنى است 


ما مى خواهيم نه مؤمن مجاهدى باشيمءو نه جند مخلصىءو با اين حال بر دشمنان حق و عدالت ييروز شويم! ما مى خواهيم در 
مسير الهى با افكار و برنامه هاى شيطانى بيش برويم»بعد تعجب مى كنيم كه جرا مغلوب دشمنان هستيم»مكر ما به وعده هاى 
خود عمل كرده ايم كه از خدا مطالبه وفا به وعده هايش مى كنيم؟! در جنكك احد ييامبر اسلام ص وعده بيروزى به مسلمانان 
داده بود» و در مرحله اول جنكك نيز ييروز شدندءاما كروهى به فكر جمع آورى غنائم و ايجاد تفرقه و نفاق و رها كردن فرمان 
رسول خدا افتادند»و در حفاظت از دستاورد ييروزى آغاز جنكك و دره احد كوتاهى كردند»و همين امر سبب شكست نهايى 
آنها در آن جنكك شد. 


كوا كإواطي كالخروار ا طلكاز امي « ادهل كلامت يا قر ابسلا مان وزيا ابعن جاضتى عرقي ترد 0 دوعلا يزوكاج 
لا 
م ع لل ل ل املاطو الطراة رم سي 


- 


0 


لا 7 : 
ذا فورعم فى لخر عه ع من بغد 7 ألاكع ف عون منْكم من يريد لذلا وَ نكم مَن بُريدُ الآخرة ؛ ثم صَرَفكم عَنْهُمْ 
يكم وَ لَقَد عفا عدم و الله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤِِْينَ : 


١9١0: ص‎ 


"خداوند وعده خود را به شما(در باره بيروزى بر دشمن در احد)محقق ساختءدر آن هنكام كه(در آغاز جنكك)دشمنان را به 
فرمان او مى كشتيد» واين يبروزى هم جنان ادامه داشت تا اينكه سست شديدءو در كار خود به نزاع يرداختيد»و بعد از 
آنكه(به مطلوب خود رسيديد)و آنجه را دوست مى داشتيد خداوند به شما نشان دادءنافرمانى كرديد»بعضى از شما خواهان 
دنيا بودند» و بعضى خواهان آخرت(با اين حال باز شما را از شكست كامل نجات داد)و آنها رااز شما منصرف ساخت تا شما 


را بيازمايدء»و شما را مشمول عفو خود قرار داد» و خداوند نسبت به مؤمئان فضل و بخشش دارد"(آل عمران آيه .)١187‏ 
تعبيراتى مانند "فشلتم "(سست شديد). 

"تنازعتم '"(به اختلاف يرداختيد). 

"عصيتم "(نافرمانى كرديد). 

به خوبى نشان مى دهد كه آنها شرائط نصرت الهى و ييروزى بر دشمن را رها كردند»در نتيجه به مقصود خود نرسيدند. 


0 0 
آرى خداوند هركز قول نداده است كه هر كس نام خود را مسلمان و سرباز اسلام نهادءو دم از جند اللهءو حزب الله زد.در 


تمام صحنه ها بر دشمن غلبه كند» اين وعده الهى مخصوص كسانى است كه از قلب و جان خواهان رضاى خدا واز نظر عمل 


در خط فرمان او باشند و تقوا و امانت را فراموش نكنند. 
نظير همين سؤال و جواب را در مورد"دعا"و"وعده اجابت"الهى نيز كفته ايم (0. 


سيس در ادامه اين آيات هم براى دلدارى ييامبر ص و مؤمنان و تاكيد بر ييروزىءو هم تهديد مش ركان بيخبر مى 
كويد:"از آنها روى بككردان و آنها 


1١1: ص‎ 


)١ - ١‏ به جلد اول تفسير "نمونه "ذيل آيه 188 سوره '"'بقره "مراجعه فرمائيد. 


را تا زمان معينى به حال خود بككذار"!( قنَوَل عَنْهُمْ حَنَى جين ). 


تهديدى است ير معنى و هول انكيز كه از اطمينان به ييروزى نهايى سرجشمه مى كيردءبه خصوص اينكه تعبير "حتى حين "(تا 


مدتى)به صورت سربسته اداء شده است,اما تا جه مدت؟تا زمان هجرت؟تا موقع جنكك بدر؟تا فتح مكه؟ و يا زمانى كه شرائط 


قيام نهايى و عمومى مسلمانان بر ضد اين كوردلان فراهم كردد؟ دقيقا معلوم نيست. 


' و ل 
نظير اين تعبير در آيات ديكر قرآن نيز ديده مى شود:كاه مى كويد: فأغرض عَنْهُمْ وَ نكل عَلَى الله "از آنها روى بككردان و بر 
خدا توكل كن " (نساء-1). 


لا 


لا 
در جاى ديكر مى كويد: قل الله ثم ذرْهُمْ فى حَوْضِ هم يَلعَبُونَ :' بكو الله سيس آنها را رها كن كه در دروغهاى خود بازى 
كنند "(انعام-41). 


*** سيس اين جمله را با تهديد ديكرى تاكيد كرده.مى فرمايد:"وضع آنها را بنكر(جه بى محتوا است لجاجت 


هايشاندروغهايشان,خرافاتشانءو خيره سريهايشان را)اما به زودى آنها نيز نتيجه شوم كار خود را مى بينند'( وَ أئِصةز 


26 


به زودى ييروزى تو و مؤمنان»و شكست ذلت بار خود را در اين دنياءو مجازات الهى را در جهان ديكر خواشنذ ديد. 


*** واز آنجا كه اين خيره سران بى شرم ييوسته اين سخن را تكرار مى كردند كه وعده عذاب الهى جه شد؟و اككر راست 
مى كُويى جرا معطلى؟قرآن با لحنى تهديدآميز در ياسخ آنها مى كويد:"آيا اينها براى عذاب ما عجله مى كنند'؟ كاه مى 
كوف ا 1 روقة اوعدو لبن شال كاف رقن 


١97: ص‎ 


"مل هذا المح "رارق مرووق كن شوافد هد( ١‏ قفن ا ساون 


عد "اما هنكامى كه عذاب ما در صحن خانه شان فرود آيد و روزكارشان تيره و تار شودءآن روز مى فهمند جه بدو 
0 د لارء 5 م 
خطرناكك است صبح انذارشده كان" ( فَإِذا نَرَلَ بللاحيهخ قَللاءَ طَاحٌ الْمنْدّرِينَ ) (0. 


تعبير به "ساحه "(صحن خانه و فضاى ميان خانه ها)براى اين است كه نزول عذاب را در متن زندكى آنها مجسم كندءو مبدل 


شدن كانون آرامش آنها را به كانونى از وحشت و اضطراب نشان دهد. 


تعبير به" صَلبَاحٌ الْمُنْدَرِينَ "(صبح انذارشدكان)ممكن است اشاره به اين باشد كه عذاب الهى بر اين قوم لجوج و ستمكر- 
همانند بسيارى از اقوام بيشين-صبحكاهان فرود مى آيد. 


ويا به اين معنى است كه مردم همككى در انتظار اين هستند كه صبحشان با خير و نيكى شروع شود اما اينها صبحكاهانى بد و 


تيره و تار در ييش دارند. 
ويا ايتكه صبح موقع بيدارى استءاينها نيز زمانى بيدار مى شوند كه راه نجاتى باقى نمانده و كار از كار كذشته است. 


١: ص‎ 


)١ -١‏ اين جمله محذوفى دارد و تقدير جنين است:"فساء الصباح صباح المنذرين". 


[سوره الصافات (/1؟): آيات 11/8 قا 147] 
اشاره 


4200 2 لا 3 2 ف م 7 5 عن ماي لا آعم لا - ره 
وَ وَل عَهُْ تي جين (017) وَ أَبْصِرْ قَسَوْفٌ يُبِصِرُونَ (104) سُبِلكانَ رَبك رَبٌ الِْرٌَهِ عَمَا يَصِفُونَ )018١(‏ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ 
23و العفة شد وت انين 0 


ترجمه: 

لاز آنها روى بكردان تا زمان معينى. 

سو وضع كارشان را ببين»آنها نيز به زودى(محصول اعمال خود را)مى بينند. 

-منزه است يرورد كار»يرورد كار عزت(و قدرت))از توصيفهايى كه آنها مى كنند. 

١و‏ سلام بر رسولان. 

لو حمد وستايش مخصوص خداوندى است كه يرورد كار عالميان است. 

قفسير: 

اشاره 

به آنها اعتنا مكن! 

كفتيم آيات آخر اين سوره در حقيقت وسيله اى است براى دلدارى ييامبر و مؤمنان راستين و تهديدى است براى كفار لجوج. 


دو آيه نخست از آيات مورد بحث همان است كه قبلا هم آمده بودءو بار ديكر براى تاكيد در اينجا تكرار مى شودءبا لحنى 


5 21 0 لأ 
تهديد |ميز مى فرمايد: از 


١: ص‎ 


آنها روى بكردان و آنان را به حال خود واككذار تا مدت معينى'7 وَ تَوَل عَنْهُمْ حَتَى جين ). 
#** '"لجاجت و كارشكنى آنها و تكذيب و انكارشان را بنككر كه آنها نيز به زودى نتيجه كار خود را مى نككرند"!( وَأ 


فسَؤْف يُبصرُون ). 


نْصدر 


اين تكرار جنان كه كفتيم به خاطر تاكيد است كه آنها بدانند اين يكك مساله قطعى است كه به زودى مجازات و شكست و 


ناكامى خود را خواهند ديد, و به نتائج مرارت بار اعمالشان كرفتار مى شوند و ييروزى مؤمنان نيز قطعى و مسلم است. 


يا به خاطر اين است كه نخست آنها را به مجازات دنيا تهديد مى كند و بار دوم به مجازات و كيفر الهى در آخرت. 


مى فرمايد:"منزه است يرورد كار توءيرورد كار عزت و قدرت ازاين توضينهائتن اسامى كه مش ركان و اهلان من كتند 7( 
0 > 0 لا حر 
تلان ربك رب الْعرّو عما يصفون ). 


كاه فرشتككان را دختران او مى نامند»كاه در ميان او و جن نسبى قائل مى شوندءو كاه موجودات بى ارزشى همجون قطعات 


سنكك و جوب را همرديف او قرار مى دهند. 


تكيه بر عزت(قدرت مطلق و شكست نايذير)در حقيقت به معنى كشيدن خط بطلان بر تمام اين معبودهاى خيالى است. 
:. 
در آيات اين سوره كاه سخن از تسبيح و تنزيه "عباد الله المخلصين "به ميان آمدهءو كاه سخن از تسبيح فرشتكان.و در اينجا 


سخن از تسبيح و تنزيه خداوند 


١0: ص‎ 


نسبت به ذات ياكش مى باشد. 


2 د 
+** ودر جمله دوم همه ييامبران را مورد لطف بى يايان خويش قرار داده و مى كويد:"سلام بر رسولا-ن'7 و سلامٌ على 


الْمُوْسَلِينَ ). 


سلامى كه نشانه سلامت و عافيت از هر كونه عذاب و كيفر روز قيامت»سلامى كه امان در برابر شكست ها و دليل بر بيروزى 


: _ 3 1 ء : 
قابل توجه اينكه در آيات اين سوره بر بسيارى از ييامبران جدا كانه سلام فرستاده»در آيه فرمود: سَلَامٌ تللم تُوح فِى الْعَالَمِينَ 
5 لا 0 5 ِ 5 0 : 2 
هو در آيه ٠١9‏ سَلامٌ عَللِْ إِاهِيم »و در آيه سَلاءٌ عَللِم مُوسل وََارُونَ ودر آيه ٠‏ سَلَامٌ عل إل لياسِينَ . 
اما در اينجا تمام اين سلام ها و غير اينها را در يكك جمله خلاصه و جمع بندى كرده مى فرمايد: "سلام بر همه ييامبران مرسل ". 
و سرانجام آخرين جمله سخن را با حمد الهى يايان داده مى كويد: 
0 


ارونو عاط متعسرطن اذا رقو امك كا زود تيا فقا اندع "رو تعفد الو ا اليم 


سه آيه اخير مى تواند اشاره و مرورى اجمالى بر تمام اين مسائل اين سوره باشدءجرا كه بخش مهمى از اين سوره ييرامون 


توحيد و مبارزه با انواع شركك بودءو آيه اول با تسبيح و تنزيه خداوند از توصيفهاى مشركان همه را بازكو مى كند. 
نكن درك رار انك سوه بيان كوشه هايى از حالات هفت بيامبر بزركك بودءآيه دوم اشاره اى به آنها است. 
و بالآخره بخش ديككرى از نعمتهاى الهى»مخصوصا انواع نعمتهاى بهشتى؛ 


١: ص‎ 


ف ببروزى جنوة الهى بر لشكر كفر سكن مى كقكوو حمد و ستايشس حمدا دن ياباث كان اشاره اى به همه اينها اسث. 

بعضى از مفسران تحليل ديكرى در مورد آيات سه كانه آخر اين سوره دارندءو آن اين است: 

مهمترين مسائلى كه انسان را به خود مشغول مى دارد معرفت سه جيز است: 

نخست معرفت خداوند عالم به مقدار توانايى بشرءو آخرين كارى كه انسان در اين زمينه مى تواند انجام دهد سه امر است: 
منزه دانستن او از آنجه شايسته مقام او نيست كه با لفظ "سبحان" بيان شده. 


و توصيف او به تمام صفات كمال كه با كلمه "رب "كه دليل بر حكمت و رحمت خداوند و مالكيت و تربيت موجودات است 


تار قد 
ا 2 6 مالل م مب 0 
و منزه بودن از هر كونه شريكك و نظير كه در جمله عَمَا يَصفون امدهاسث. 


دومين مساله مهم در زند كانى انسانها مساله تكميل نقائص است كه آن نيز بدون وجود رهبران الهى وارشاد كنند كان 
3 لا لاه 9 
اسمانى ممكن نيستءو جمله سَلامٌ عَلى الْمَوْسَلِينَ اشاره اى به آن است. 


فساله ذو ند كك اسان اده اشست كةعداتك مد ناشت او عل أذ عدون حكونة*ى اهن نؤاة 539 انتها توحدد 
سومين مهم درز ين : سرتوشت أو بعد ار مردل + خواهد بود!در اينجا توجه , 
تعمتهاى "رب العالمين "و مقام غنا و وحمت و لطف اوءبه انسان آرامش مى دهد- وَ الْحَمدٌ للّهِ وَتٌ الْعَالَمِينَ (1). 


11 تفسير كير فكرززاتى جلد اف‎ ١-1 


نكته: 
آنجه در يايان هر كار بايد به آن انديشيد 
در روايات متعددى كه كاه از شخص بيامبر كرامى اسلام ص و كاه از امير مؤمنان ع و كاه از امام باقرع نقل شده مى خوانيم: 


ره ان يكتال بالمكبال الامولى (من الأجر يوم القيامه)فليكن ار له فى مان ا 5 اه 000 
ملا علَى الْمَوْسلِينَ وَ الْحمردُ لِلهِر ايه "حي كي حواسا در زول ترايت لحري اتن و ييدان بر 8 
داده شود بيد آخرين سختش در هر مجلسى كه مى نشيند إين بوده باد لباك كوت الدده 55-6 نَوَ سََلامٌ عَلى 
العوفلة والعفة لدو لاني " له 


آرق مجلس غود رايا تتزية ذات خداءو درود فرستادن بر باميرآن اواو حمد و شكر در برابر تعمتهاق يرورد كان يايان دهد4تا 


اكر كار تادرست با سكق نازوا ون آن مجلس أل او سر وده صبران كردة. 


در كتاب توحيد صدوق جنين آمده است كه يكى از دانشمندان شام به خدمت امام باقرع رسيد عرض كرد: !مده ام از شما 
مساله اى سؤال كنم كه هيج كس تا كنون به درستى براى من تفسير نكرده استءاز سه كروه سؤال كردم هر كدام جوابى بر 
خلاق د يكرع كفن 


امام باقرع فرمود مساله تو جيست؟ عرض كرد سؤال من اين است كه نخستين جيزى را كه خداوند متعال آفريد جه 


بود ؟: 0 7 مخ 5 اند "دوك أبوكة ود 5 "علم "و ِ 5 "روح". 
فرمود:'"هيجيكك ياسخ صحيح به تو نداده اند»اكنون به تو خبر مى دهم 


١: ص‎ 


.)68٠ "مجمع البيان"ذيل آيات مورد بحث و"اصول كافى "و"من لا يحضر" (طبق نقل تفسير نور الثقلين جلد ؟ صفحه‎ )١ -١ 


كة ذو آغاق عدا بود و حيزى غير از او تبودهو دن غين حال قاذر و عزيز بوذ.و غتوز غزتى آقريده نشذه بوه "ذاو در ذاث ياكثن 
هم قدرت داشت وهم علم بى آنكه نياز به آفرينش علم و قدرت داشته باشد)سيس افزود:"اين همان جيزى است كه خدا مى 
فرمايد" سممطانَ رَبك رَبّ الِْزِّ عَمَا يَصِفُونَ " (1)اشاره به اين كه سخنانى كه اين و آن به تو كفته اند سخنان شركك آلودى 
بوده كه مشمول اين آيه مى باشد خداوند از ازل قادر و عالم و عزيز بوده است. 

*** يرورد كاراإخودت قول داده اى كه رسولا-نت را يارى و جنودت را بيروق كرداتى:ها رادر خط رسولا-ن»و در صفوف 
جنودت قرار ده»و بر دشمنان خونخوارى كه از شرق وغرب عالم براى نابودى و خاموش كردن نور قرآن برخاسته اند ييروز 


فرما! بارالها!ما را از آلودكى به هر كونه شرككءو انحراف از طريق توحيد مصون و محفوظ دار. 


مجسم شده است.همان سلامى را كه مايه سلامت ييامبران مرسل بود شامل حال ما در اين معر كه ها فرما. 


آفق باوب العالميى زاباق سور حنافاك شيعه 9 مادد مار كه ومفيان 1616 اول كر ماد 28 


1١19: ص‎ 


.؟8٠ تفسير "نور الثقلين "جلد ؟ صفحه‎ )١ -١ 


الا 


)4 سوره"ص" ابن سوره ذر مكد نازل شده 9 داراى // آيه است 
اشاره 


تاريخ شروع 71 رمضان 1505 برابر با 15 ١٠١2|‏ 


5٠١١: ص‎ 


11 11 
محتواى سوره ص 


اتورمتوره ذو حقيقت مكطلين براق ستؤوره "ضافاتق "ابنةوو اسكتوان بتذى مطاليشن #يافت زنادف دا ايتتكوان بدن 
سوره"صافات "داردءو از اين نظر كه سوره مكى است تمام ويزكيهاى اين سوره ها را در زمينه بحث از مبدء و معاد و رسالت 
بيامبر اسلام ص در بر داردءو آن را با مطالب حساس ديكرى آميخته» و در مجموع معجونى شفابخش براى همه جويند كان 


راه حق فراهم ساخته است. 
محتواى اين سوره را در ينج بخش مى توان خلاصه كرد: 


بخش اول از مساله توحيد و مبارزه با شرك و مساله نبوت ييامبر اسلام ص و سرسختى و لجاجت دشمنان مشركك در برابر اين 


دوامر سحن مى كويد. 


بخش دوم كوشه هايى از تاريخ نه نفر از ييامبران خدا را منعكس ساخته؛ و بالخصوص از"داود"و"سليمان"و"ايوب"'بحث 
بيشترى دارد.»مشكلات آنها زااذن زثد كى و“ذعوت بداسوق تخد متعكسن هسارد كا درسي باشد آموزنده براى مؤمنان 


بخش سوم سخن از سرنوشت كفار طاغى و ياغى در قيامت و تخاصم و جنكك و جدال آنها در دوزخ مى كويدءو به مشركان 


جهارمين بخش سخن از آفرينش انسان و مقام والاى او و سجده كردن فرشتكان براى آدم مى كويدءو نشان مى دهد كه 


هاى انحرافى خود تجديد نظر كنند و از زمره شياطين بدر آيند. 


ص 7 


ينجمين و آخرين بخش تهديدى است براى همه دشمنان لجوجءو تسلى خاطرى است براى ييامبر اسلام ص و بيان اين واقعيت 


كه او در دعوت خود هيجكونه اجر و مزدى از كسى نمى طلبدءو هيج درد و رنجى براى كسى نمى خواهد. 


فضيلت تلاوت اين سوره 


در فضيلت اين سوره كه به خاطر آغازش به نام سوره .ص "ناميده شده؛ در روايتى إذ بيامبر كرامى اسلام ص مى خوانيم: من 
بوجي "ين "عط ابن الاندو ووزاق كل ع كك ماله الداوف حساك وعصمية الله إن مغر عن دذ نف فوا ا كتيزا: قسن 
كه سوره"ص "را بخواند به اندازه هر كوهى كه خدا مسخر داود فرموده بود" حسنه"به او مى دهدء.و از آلوده شدن و اصرار بر 
كناه صغير و كبير حفظ مى كند" .١‏ ودر حديث ديككرى از امام باكر جين امل فين قر سوره"ص " فى ليله الجمعه اعطى 
من خير الدنيا و الآدخره ما لم يعط احد من الناس الا نبى مرسل او ملكك مقرب.و ادخله الله الجنه و كل من احب من أهل ببته 
حتى خادمه الذى يخدمه: "كسى كه سوره"'ص"را در شب جمعه بخواند از خير دنيا و آخرت آن قدر (از سوى خداوند)به او 
بخشيده مى شود كه به هيجكس داده نشدهءجز ييامبران مرسلءو فرشتكان مقربءو خدا او و تمام كسانى را كه از خانواده اش 
مورد علاقه او هستند وارد بهشت مى كندءحتى خدمتكزارى كه به او خدمت مى كرده" 7. هر كاه محتواى اين سوره را در 
كنار اين ياداشها بجينيم»بيوند و ارتباط اين اجر و ياداشها با آن تعليمات روشن مى شودءو بار ديكر تاكيدى است بر اين 
حقيقت كه منظور تلاآوت خشكك و بيروح نيستءبلكه تلاوتى است انديشه بر انككيز» و تصميم آفرين»انديشه و تصميمى كه 
انكيزه عمل كردد»و محتواى سوره را در زندكى انسان بياده كند. *#*»* 


7١5: ص‎ 


الورمتوره ةو حقيقت مككلن براق ستؤوره "ضافات "ابنت وو اسكهوان بتذى مطالشن #شيافت زنادف ا استكوان دن 
سوره"صافات "داردءو از اين نظر كه سوره مكى است تمام ويزكيهاى اين سوره ها را در زمينه بحث از مبدء و معاد و رسالت 
بيامبر اسلام ص در بر داردءو آن رابا مطالب حساس ديكرى آميخته» و در مجموع معجونى شفابخش براى همه جويند كان 


راه حق فراهم ساخته است. 
محتواى اين سوره را در ينج بخش مى توان خلاصه كرد: 


بخش اول از مساله توحيد و مبارزه با شرك و مساله نبوت ييامبر اسلام ص و سرسختى و لجاجت دشمنان مشركك در برابر اين 


دو ام سحن ميخ كو وك 


بخش دوم كوشه هايى از تاريخ نه نفر از ييامبران خدا را منعكس ساخته؛ و بالخصوص از"داود"و"سليمان"و"ايوب"'بحث 
بيشترى دارد.»مشكلات آنها زااذن زثد كى و“ذعوت يداسوق تخد امتعكن هم سنازد كا درسي باشد آموزنده براى مؤمنان 


0 بحسدبر كه در آن موقع 3 نحث فشار شديدى قرار داشتند. 


بخش سوم سخن از سرنوشت كفار طاغى و ياغى در قيامت و تخاصم و جنكك و جدال آنها در دوزخ مى كويدءو به مشركان 


جهارمين بخش سخن از آفرينش انسان و مقام والاى او و سجده كردن فرشتكان براى آدم مى كويدءو نشان مى دهد كه 


هاى انحرافى خود تجديد نظر كنند و از زمره شياطين بدر آيند. 


ص : 


[سوره ص :)١358(‏ آيات ١‏ تا "] 
اشاره 


0 )ا علا )ام 6للء ا 2 ا ا 5 2 لا ع :شلك .مه : 
بشم الله الرخمن لرّحِيم 0]1/01]| رص و الْقَوْآنٍ ذى الذكر )١(‏ بل الَذِينَ كفرُوا فى عَزَهِ وَ شقاقٍ (5) كم هلكا مِنْ قله مِنْ 
1 10> 9 - 7 32 - 
قَوْنٍ فنا 


دوا وَ لات حينّ مناص فر 

قرجمه: 

بنام خداوند بخشنده بخشايشكر ١-صءسوكند‏ به قرآنى كه متضمن ذكر است(كه اين كتاب اعجاز الهى است). 

؟-ولى كافران كرفتار غرور و اختلافند. 

جه بسيار اقوامى را كه بيش از آنها هلاكك كرديم و به هنكام نزول عذاب فرياد مى زدند» ولى وقت نجات كذشته بود 
شان نزول: 


در كتب تفسير و حديث شان نزولهاى مشابهى براى آيات آغاز اين سوره وارد شده است كه به يكى از آنها كه مشروحتر و 


جامعتر است در اينجا اشاره مى كنيم و آن حديثى است كه مرحوم كلينى از امام باقرع نقل مى كند: 


"ابو جهل و جماعتى از قريش نزد ابو طالب عموى بيامبر ص آمدند و كفتند:فرزند برادرت ما را آزار دادهءو خدايان ما را نيز 


ازاضية اكه 


5١82: ص‎ 


است!او را بخوان و به او دستور ده دست از خدايان ما بردارد تا ما هم ناسزا به خداى او نكوئيم! ابو طالب كسى را خدمت 
ييامبر ص فرستادءهنكامى كه ييامبر ص وارد خانه شد و به اطراف اطاق نككاه كرد ديد كسى جز مشركان در كنار ابو طالب 
َه ننست 15 كفت: 


السلام على من اتبع الهدى "سلام بر كسانى كه يرو هدايتند"! سيس نشستءابو طالب سخنان آنها را براى ييامبر ص شرح داد. 
ييامبر ص در جواب فرمود: 


او هل لهم فى كلمه خير لهم يسودون بها العرب و يطاون اعناقهم: "آيا آنها حاضرند جمله اى را با من موافقت كنند و در سايه 
آن بر تمام عرب بيشى كيرند و حكومت كنند"؟! ابو جهل(كه ازاين سخن به وجد آمده بود و انتظار داشت كليد حكومت بر 
عرب رااز دست بيامبر بككيرد) كفت:بله موافقيم»منظورت كدام جمله است؟ بيغمبر ص فرمود: 

:. :. 
تقولون لا اله الا الله!: "بكوئيد معبودى جز الله نيست "!(و اين بتها را كه مايه بدبختى و ننكك و عقب افتادكى شماست دور 
بريزيد). 
هنكامى كه حضار اين جمله را شنيدند آن جنان وحشت كردند كه انككشتها در كوش كذاردند و با سرعت خارج شدند»و مى 


كفتند»جنين جيزى را تا كنون نشنيده ايمءاين يكك دروغ است. 


ابتجا نود كه ياك اغاز سووه "صن "نازل شد431 


ص 6ن 


.)68١ "اصول كافى "(طبق نقل نور الثقلين جلد ؟ صفحه‎ )١-١ 


تفسير: 


وقت نجات شما كذشته است 


باز در نخستين آيه اين سوره به يكى از حروف مقطعه(ص)برخورد مى كنيم و همان كفتكوهاى ييشين در تفسير اين حروف 
مقطعه مطرح مى شود كه آيا اينها اشاره به عظمت قرآن مجيد است كه از مواد ساده اى همجون حروف الفبا تشكيل شدهءبا 
محتوايئ كه جهان السانيتث را كركون مى نحازدوو ابن قدورت ثماى غكبي دا اسك كه ان آن مواد ساده حلي تر كيب 


0 5 6 
شكرفى به وجود اورده. 


با اشازء يه اسرانى رفوري اسة كه ميان خداوتد و اهرشن بوده و ماضن انيتال اشنا يسوي اشنا 


و نا تفسيرهاى دذيكر: 


0 
جمعى از مفسران,در اينجا مخصوضا روئ علامت اختضارى بودن "ص " نسبت به "اسماء الله "يا غير آن تكيه كرده اندء»جرا كه 
!1 11 


وار 11 اسفاء الله با"'ص " شروع مى شود مانند "صادق "و "صمد "و "صانع "و بااقارة مدعملة'"'عدق الله" ايك هر كك 


حرف خلاصه شده است. 
شرح بيشتر بيرامون تفسير مقطعه را در آغاز سوره هاى بقره»آل عمران و اعراف(در جلد اول و دوم و ششم)مطالعه فرمائيد. 


ميسن من قرمابة "س وكتك به قرآتى كد «ازاى ذكر اث كلاثو بحن اين كنات اعجاز الهى انت "( 3 النوآن ذى الذكر) 
00). 


قرآن هم خودش ذكراست وهم داراى ذكر' ذ كر به معنى ياداورى وزدودن زنكار غفات از صفحه دلءياد خداءياد نعمتهاى 
اوءياد داد كاه بز ركك 


7١08: ص‎ 


١-1‏ )جيله" والنوان وق الدكر "جيلة قبنية اك ع صواب 0 سحناوق مكبو شير شرا تجن ذكر كرفه انده "و 
القرآن ذى الذكر انك صادق و ان هذا الكلام معجز. 


ومكاعووق اهدق كرفت اساة: 


آرى عامل مهم بدبختى انسانها فراموشى و غفلت استءو قرآن مجيد آن را زائل مى كند. 
لمر 
قرآن در باره منافقان مى كويد: نَسُوا الله قََديَهُمْ :"آنها خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنها را فراموش نمود"(و رحمتش را 


از آنها قطع كرد) (توبه-/60). 


ب ا 2 02 1 7 لا 7 38 ِ: 
و در همين سوره(ص) أيه 18" در باره كمراهان مى خوانيم: إِنْ الذِينَ يَضّلون عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُمْ تَذاب شَدِيدٌ لكا نشوا يَوْمَ 


الحللايية' كنناق كدر وام تخد اوقد كمراء م شوتن عات :مد رد وناتخاطر فراموين كدان روا( عمات دارة ا 


َه 


آرى بلاى بزركك كمراهان و كنهكاران همان فراموشى استوتا آنجا كه حتى خويشتن و ارزشهاى وجودى خويش را فراموش 
0 ظ دن ع ودف رار ع فيط عي ا #الاره لا مر 
مى كنند»جنان كه قرآن مى كويد: وَ لا تكونُوا كالَذِينَ نَسُوا الله كَأنْظاهُمْ أَنْفْسَهُمْ أولك هُمْ الْفاسِقونّ : 


"مانند كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردندء خداوند خودشان نيز از يادشان بردءآنها فاسقانند"!(حشر-9١).‏ 


وقرآن وسيله اى براى شكافتن اين يرده هاى نسيانءو نورى براى برطرف ساختن ظلمات غفلت و فراموشكارى است»آياتش 


انسان را به ياد خدا و معاد مى اندازد و جمله هايش انسان را به ارزشهاى وجودى خويش آشنا مى سازد. 


*** در آيه بعد مى كويد:اكر مى بينى آنها در برابر اين آيات روشنكر و قرآن بيدا ركننده تسليم نمى شوند نه به خاطر اين 
است كه يرده اى بر اين كلام حق افتاده '"بلكه كافران كرفتار تكبر و غرورى هستند كه آنها راااز قبول حق باز داشته»و عداوت 


و عصيانى كه آنها را از يذيرش دعوت تو مانع مى شود( بل الذِينَ 


5١95: ص‎ 


"عزه "به كفته "راغب "در "مفردات "حالتى است كه مانع مغلوب شدن انسان مى كردد(حالت شكست نايذيرى)و در اصل 
ان عراز به معنى سر زمين صلب و محكم و نفوذنايذير كرفته شده است...و آن بر دو كونه است كاه "عزرت ممدوح "و شايسته 
استءجنان كه ذات ياكك خدا را به"عزيز"توصيف مى كنيمءو كاه"عزت مذموم"و آن نفوذنايذيرى در مقابل حق و تكبر از 
يذيرش واقعيات مى باشدءو اين عزت در حقيقت ذلت است! "شقاق "از ماده "شق "در اصل به معنى شكاف است.سيس به 


معنى اختلاف نيز به كار رفتهءزيرا اختلاف سبب مى شود كه هر كروهى در شقى قرار كيرد. 


قرآن در اينجا مساله نفوذنايذيرى و كبر وغرور و ييمودن راه جدايى و شكاف و تفرقه را عامل بدبختى كفار شمرده»آرى 
لفاكت ري ل روي ل را الا وي را ا 
ل ل له لسارو" 'بقره '"مى خوانيم: َ إِذا قبل لَه ني 
ل ا 
عزوو اوتوا'عن" كود ويه كتاد من كشانكة | يقن دوزخ براى او كافى است و جه جايكاه بدى' ؟ *#»#» سيس براى بيدار ساختن 
ل ا 1 
مى دهدء شايد عبرت كيرند»مى كويد: "جه بسيار اقوامى كه قبل از آنها بودند و ما آنها را (به خاطر تكذيب ييامبران و انكار 


آبات الهى و ظلم و كناه هلاكك كرديم"( كخ أَخلَكنا بن قيلهم من قْنٍ). 


5٠١: ص‎ 


"و به هنكام نزول عذاب فرياد استغاثه آنها بلند شدءاما جه سود كه دير شده بودءو زمان نجات سيرى شده بود"( قُنادَوَا وَ لت 
اس ) 

آن روز كه يبامبران الهى و اولياى حق آنها را اندرز دادند واز عاقبت شوم اعمالشان توعدو ةا شعد نه ننها كوش شرا 
نداشتند بلكه به استهزاء و سخريه و آزار مؤمنان وحتى قتل آنها يرداختند»و فرصتها ازدست رفت و يلهاى يشت سر ويران 
كشتءو در حالى عذاب استيصال براى نابودى آنها نازل شد كه درهاى توبه و بازكشت همه بسته شده بود و فريادهاى 
استفائه آنها يهجنايى ترسيد! وازه لان برائ ثفى است و دز اضبل "لا ثاقية'"بوذهء و "تاء ثانيث "براي تاكيك بر ان افزوده شده 
اسث 310 


"مناص "از ماده "نوص "به معنى يناهكاه و فريادرس است.مى كويند عرب هتكامى كه حادثه سخت و وحشتناكى رخ مى داده 
مخصوصا در جتككها اين كلمه را تكرار مى كرد و مى كفت" مناص.مناص '"'يعنى يناهككاه كجا استء يناهكاه كجاست؟و جون 


اين مفهوم با فرار مقارن است كاهى به معنى محل فرار نيز آمده است (1). 


به هر حال اين غافلان مغرور تا فرصت در دست داشتند كه به آغوش ير مهر لطف خدا يناه برند از آن استفاده نكردند.و به 
هنكامى كه فرصتها از دست رفت 


5١١: ص‎ 


)١- ١‏ بعضى نيز "تا"'را"زائده"و براى مبالغه دانسته اند(مانند علامه)همانكونه كه بعضى "لا"'را در اينجا "نافيه للجنس "دانسته 
اندءو بعضى "مشبه به ليس "و به هر حال بعد از اضافه "تا "به آن احكام ويزه اى بيدا مى كند از جمله اينكه حتما در مورد زمان 
به كار مى رودءديكر اينكه دائما اسم يا خبر آن محذوف استءو تنها يكى از اين دو در كلام ذكر مى شودببنا براين جمله' و 
لت 06 لاضن "د وققنن "و لاك الحرى حين مناض "نوكه ات 

انط راق واطلى الدين لكر راز اكسوو وس عالق و كانه سحي لوي اط و7 


وعذاب استيصال نازل شد اين فريادهاى استغاثه و تلاش براى يبدا كردن راه فرار و يناهكاه به جايى نمى رسد. 
اين سنت يرورد كار در همه اقوام يبشين بودهءو در آينده نيز ادامه خواهد داشتءجرا كه براى سنت او تغيير و تبديلى نيست. 


افسوس كه بسيارى از مردم حاضر نيستند از تجارب ديكران استفاده كنند بايد خودشان بار ديكر تجربه هاى تلخ را 
بيازمايند»تجربه هايى كه كاه در طول عمر انسان تنها يكك بار رخ مى دهدءو نوبت به بار دوم نمى رسدءو باصطلاح اول و 


آخر آن يكى است. 


[سوره ص :)١58(‏ آيات 6 تا ل/ا] 
اشاره 


5" م ١‏ 1 0 
وَ عَجبوا أَنْ لطاءَهَمٍ يم رلك الكاذ 0 ا ا علا د 
َ 


#دانها سنيوب دون كه هرا امير الذار كتدة اف اؤاسان فيا برغايتديو كافران كفد: 


انحن ساحر دروغكويى است! هايا او بجاى اينهمه خدايان خداى واحدى قرار داده؟اين راستى جيز عجيبى است؟! _- 
سركردكان آنها بيرون آمدند و كفتند برويد و خدايانتان را محكم بجسبيد كه مى خواهند ما را به سوى بدبختى بكشانند! /ا- 
ما هركز جنين جيزى از يدران خود نشنيده ايمءاين فقط يكك دروغ است 

شان نزول: 

در بارهاين آيات شان نزولى شبيه آنجه در آيات قبل بيان شد نقل كرده اند و بعيد نيست شان نزول واحدى باشد كه براى 


مجموع اين آيات است. 


ص 1 


ولى از آنجا كه اين شان نزول مطالب تازه اى دارد ما آن رااز تفسير "على بن ابراهيم "در اينجا مى آوريمءو آن اين است كه: 


فشكا كه رسول هذا دعوتسن را اشكاز كزة سبران قريقن تزذ ابو ظالب امدنة و كفشسد ائ ابو طالب فرزتك بزادرت ذا را 
سبكك مغز مى خواندءو به خدايان ما ناسزا مى كويدءجوانان ما را فاسد نمودهءو در جمعيت ما تفرقه افكنده استءاكر اين 
كارها به خاطر كمبود مالى است ما آن قدر مال براى او جمع آورى مى كنيم كه ثروتمندترين مرد قريش شودءو حتى 
حاضريم او را به رياست بركزينيم. 


لا 
ابو طالب اين ييام را به رسول الله ص عرض كرد :ييامبر ص فرمود: 


لو وضعوا الشمس فى يمينى و القمر فى يسارى ما اردته»و لكن كلمه يعطونى يملكون بها العرب و تدين بها العجم و يكونون 
ملوكا فى الجنه!: 


"اكر آنها خورشيد را در دست راست من و ماه رادر دست جب من بككذارند من به آن تمايل ندارم»ولى(به جاى اين همه 
وعده ها)يكك جملهءبا من موافقت نمايند تا در سايه آن بر عرب حكومت كنندءو غير عرب نيز به آثين آنها درآيندء و آنها 


سلاطين ؛ بهشتة تخواهدل يواد ؟"'!: 


ابو طالب اين ييام را به آنها رسانيدءآنها كفتند:حاضريم به جاى يكك جمله ده جمله را بيذيريم (كدام جمله منظور تو است؟). 


ييامبر ص به آنها فرمود: 
: : 


لا 
"كواهى دهيد كه معبودى جز الله نيست و من رسول خدا هستم ". 


خداتى كشهر كوقيدة لمق شود!): 
1 2 5 و اام مه : لا الى وه هد و ل لا 
دراينجا ايات زير نازل شد وَعَجبّوا أن جَاءَهَمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَ قال 


ص :31" 


الْكافِدونَ عأذا لاح كَذَّاتٌ 
لا ا لاه لل 
إن عذا إلا اشيلوق " تلد 


همين معنى در تفسير مجمع البيان با تفاوت مختصرى نقل شده و در آخر آن آمده است: "ييامبر ص در حالى كه اشكك از 
جشمانش جارى بود فرمود اى عمو!اكر اينها خورشيد را در دست راست من و ماه را در دست جيم قرار دهند تا دست از اين 
سخن بردارم هركز جنين نخواهم كردءمكر اينكه اين سخن را در جامعه نفوذ دهمءو يا در راه آن كشته شومءهنكامى كه ابو 


طالب اين سخن را شنيد عرض كرد به دنبال برنامه خود باش به خدا سوكند كه من هركز دست از يارى تو بر نخواهم داشت" 


آيا بجاى اينهمه خداءيكك خدا را بيذيريم؟! 


افراد مغرور و خودخواه هم نفوذنايذيرند وهم "مطلق كرا"جيزى را جز آنجه با افكار محدود و ناقصشان دركك كرده اند به 


رسميت نمى شناسندءو معيار سنجش همه ارزشها را همان قرار مى دهند. 


لذا هنكامى كه بيامبر اسلام ص يرجم توحيد را در مكه برافراشت و بر ضد بتهاى كوجكك و بزركك كه عدد آنها بالغ بر "8٠‏ 
تمن اند قيام كزى كا "متب مى كزدقد درا رياني الذار كفده اق اسان آفها برس اسهدانيت "© (وصهرا أن لمق 


تعجب آنها از اين بود كه محمد ص يكك نفر از خود آنها است. 


جرا فرشته اى از آسمان نازل نشده؟آنها اين نقطه بزركك قوت را نقطه ضعف مى ينداشتند»كسى كه از ميان توده مردم 


برخاسته بودءاز نيازها و دردهاى 
ص 7١6:‏ 


.07 تفسير على بن ابراهيم طبق نقل تفسير نور الثقلين جلد ؟ صفحه 87( حديث‎ )١ -١ 
كن "مجمع البيان "جلد / صفحه هء.‎ 


آأنهايا ير يودوو دا متشكلات و مسائل زثد كىن آنان آشتانى «اشحوسى راسك هر عه عدر الكربو اسورد ياشده انها ابن امقباز 
بزركك را به عنوان يكك نقطه تاريكك در دعوت ييامبر ص تلقى مى كردند واز آن تعجب داشتند. 


ل 0 9 
كاه از اين مرحله نيز فراتر رفتند"و كافران كفتند اين ساحر دروغكويى است '!( وَ قال الكافرُونَ 5 للب كذات ) 


بارها كفته ايم كه نسبت دادن سحر به ييامبر ص به خاطر مشاهده معجزات غير قابل انكار و نفوذ خارق العاده او در افكار 
بودءو نسبت دادن كذب بهاو به خاطر اين بود كه بر خلااف ستتهاى خرافى و افكار منحطى كه جزء مسلمات آن محيط 


محسوب مى شد قيام كرد و بر ضد آن سخن مى كفت و دعوى رسالت از سوى خدا داشت. 


ا متكا كه ببامير دغورت توحيدى خود را آشكار نمود تكاه بة يكديكر فى كردتد واهى كفتيل بيائيد جيز ها ناشنيده 

- ََ 2 فى لاء 2 21 لا 24 
بشنويد"آيا او بجاى اينهمه خدايان يكك خدا قرار داده؟اين راستى جيز عجيبى است"؟!( أ جَعَل الْآلِهَهَ إلها د ِنَّ نا شود 
ا 


آرى كاه غرور و خودخواهى و مطلق نككرى وفساد محيط آن جنان بينش و قضاوت انسان را تغيير مى دهد كه از واقعيتهاى 


وازه "عجاب "مانند "طوال "(بر وزن تراب)معنى مبالغه را مى رساندء و به امور بسيار عجيب كفته مى شود. 
اين سد سبكك مغزان فكر مى كردند هر قدر تعداد معبودهاى آنها بيشتر شود 


ص 5 


)١ -١‏ منظور از"جعل "در اينجا قرار دادن تكوينى نيست بلكه قرار دادن بر حسب اعتقاد است. 


قدرت واعتبار نفوذ آنها بيشتر خواهد بودءو به همين دليل خداى يكتا جيز كمى به نظر آنها مى رسيدءدر حالى كه مى دانيم 
اشياء متعدد از نظر فلسفى هميشه محدودندءو وجود نامحدود يكى بيشتر نيستءبه همين دليل تمام مطالعات در خداشناسى به 
خط "'توحيد "منتهى مى شود. 

*#*»* '"سركرد كان آنها هنكامى كه از مراجعه به ابو طالب و ميانجيكرى او مايوس و نااميد شدند از نزد او بيرون آمدند»و 
كفتند:برويد و خدايانتان را محكم بجسبيدءو ايستادكى و استقامت به خرج دهيد كه هدف محمد ص اين است كه جامعه ما 
اك في تار ا ااي رار ارك ار اي لجا اوزكر 


الْمَلأْ مِنْهُمْ أن امشُوا وَ اضْبرُوا عَلكِا علي آلهَيكم | إن لمن لاد ). 


"انطلق "از ماده"انطلاق "به معنى بيرون رفتن با سرعت و توام با رها ساختن كار قبلى استءو در اينجا اشاره به رها ساختن 
مجلس ابو طالب با قهر و خشم است. 


"ملا"اشاره به اشراف و سرشناسان قريش است كه به سراغ ابو طالب آمدند كه بعد از بيرون آمدن از آن مجلس به يكديكر و 


يا به ييروان خود مى كفتند دست از بتها برنداريد و معبودهايتان را محكم بجسبيد. 


حينه" 20 0د '"متجؤمقن افع ادف كلد" امو يسا له ضدزع الريك اخو افباقة توه زوق خيلة ترشيت ا ادك مسرن 


تفسيرهاى بسيارى براى آن ذكر كرده اندءاز جمله: 


بعضى كفته اند:اشاره به دعوت_ييامبر كرامى اسلام است و منظور اين است كه اين دعوت توطثه اى است كه هدفش 


مائيم»ظاهرى دارد دعوت به سوى الله و باطنى كه حكومت كردن بر ما و سيادت و رياست بر عرب استءو اينها همه بهانه اى 


ص 6 


است براى اين مطلبءشما مردم برويد و محكم بر آثين خود بايستيد»و تحليل در باره اين توطثه را به ما سران قوم واكذاريد!. 


اين جيزى است كه سردمداران باطل هميشه براى خاموش كردن صداى رهروان راه حق مطرح مى كردندءآن را توطئه مى 
ناميدند»توطئه اى كه بايد سياستمداران آن را به دقت تحليل كردهءو براى مبارزه با آن برنامه تنظيم كنندء و اما توده مردم بايد 
بى اعتنا از كنار آن بككذرندءو به ل ل ا ا ل ل 
وسإعانوايت توي مركم كد لذ إلا بدو متك يبد أذ يفَمّلَ ليك :' امهرد فط اساي كل شما افزة دمي 


خواهد بر شما تقدم جويد' "(مؤمنون-55). 


بعضى ديكر در تفسير اين جمله كفته اند:منظور اين است شما بت يرستان محكم در مورد خدايانتان استقامت كنيدءاين همان 


جيزى است كه از شما خواسته شده است. 


بعضى نيز كفته اند:منظور اين است محمد ص هدفش مائيمء»او مى خواهد جامعه ما را به فساد بكشد و ما به خدايانمان يشت 
كنيم»در نتيجه نعمت ها از ما قطع شودءو عذاب بر ما نازل كردد! بعضى نيز احتمال داده اند:منظور | ين است كه محمد ص از 
كار خنود.ذست بردان نيسشّت»تضميمئ است كرفته شدهء و آرادة ا است تخلف تايذيرةيثا بو اين مذاكره كردن بااو بيهوده 


استءبرويد و عقائدتان را محكم نككهداريد. 


و بالآسخره احتمال داده شده كه منظور آنها اين بوده كه اين مصيبتى است براى ما ييش آمدهءو به هر حال بايد بسازيم و 
بسوزيم و آئين خود را محكم نكهداريم 


البته با توجه به كلى بودن مفهوم اين جمله غالب اين تفسيرها ممكن است در آن جمع باشد هر جند معنى اول از همه مناسبتر 


به نظر مى رسد. 


ص :718 


به هر حال سران بت يرستان مى خواستند بااين سخن.روحيه متزلزل ييروان خود را تقويت كنند.و از سقوط هر جه بيشتر 
اعتقاداتشان جل و كيرى بعمل آورند اما جه تلاش بيهوده اى؟!. 


*** سيس براى اغفال مردم و يا قان باج لحري كح ماهر اجون جرى رار زرا كرد ايه إبوااين فقط ربعت 
لا مهاف : > . لأ 
دروغ و كذب ابتك 1 لاقي داقن لمعيه د إلا اختلاق ). 


اكر ادعاى توحيد و نفى بتها واقعيتى داشت بايد يدران ما با آن عظمت و شخصيت!آن را درك كرده باشندءو ما از آنها شنيده 
باشيمءاما اين يكك كفتار دروغين و بى سابقه است! تعبير به" ْمل الْآخْرَهِ '"ممكن است اشاره به جمعيت يدرانشان باشد كه 
نسبت به آنها آخرين ملت بودند جنان كه در بالا كفتيم»و ممكن است اشاره به"اهل كتاب "مخصوصا"نصارى "باشد كه 
آخرين دين و ملت قبل از ظهور ييامبر اسلام ص محسوب مى شدندءيعنى در كتب نصارا نيز از سخنان محمد ص اثرى 
نيستءجرا كه آنها قائل به "تثليث '(خدايان سه كانه)هستند»توحيد محمد ص مطلب نوظهورى است! ولى جنان كه لحن قرآن 
در آيات مختلف ديكر نشان مى دهد عرب جاهلى تكيه بر كتب يهود و نصارى نداشتءتمام تكيه كاهش سنت و آثين نياكان 


"اختلاق "از ماده "خلق "در اصل به معنى ابداء جيزى بدون سابقه استءسيس اين كلمه به"دروغ "نيز اطلالق شدهءجرا كه 
دروغككو در بسيارى از مواقع مطالب بى سابقه اى را مطرح مى كندءبنا براين منظور از"اختلاق" در آيه مورد بحث اين است 


كه ادعاى توحيد ادعاى نوظهور و بى سابقه اى است 


ص :510 


كه محمد ص آن را مطرح كرده و در ميان ما و يبشينيانمان كاملا ناشناخته بوده استء و اين خود دليل بر بطلان آن است! 


وحشت از نواورى! 


ترس از مسائل تازه و نوظهور در طول تاريخ يكى از علل اصرار اقوام كمراه بر انحرافات خود وعدم تسليم در برابر دعوت 
يبامبران الهى بوذه استء آنها از هر جيز تازه اى وحشت داشتتدهو به همين جهت به آثين انيبا با بدبينى فوق العاده مى 
كر سعديهوز اتار اين تفكر جاهلى در اقوام زيادى وجود دارد؛ در حالى كه نه دعوت بيامبران به سوى توحيد مطلب تازه 


اى بودءو نه اكر جيز تازه اى باشد دليل بر بطلان آن مى شودءبايد تابع منطق بودءو تسليم حق»هر جا كه باشد و از هر كه باشد. 


عجب اينكه وحشت از نوآورى كاه الا.سف دامن بعضى از دانشمندان را نيز مى كيرد و در برابر نظرات علمى تازه علم 
مخالفت برمى دارندءو" إِنْ هذا إل تلاق "مى كويند! مخصوصا در تاريخ ارباب كليسا اين مساله بسيار ديده مى شود كه 
آنها در مقابل اكتشافات علمى علماى علوم طبيعى به يا مى خاستندءو امثال "كاليله " را به خاطر كشف حركت زمين به دور 
خورشيد وبه دور خود»آماج سخت ترين حملاءت قرار مى دادند»و مى كفتند:اين سخنان بدعت است و دروغ بى سابقه! 
عجب اينكه بعضى از بز ركان هنكامى كه به ابتكارات علمى تازه دست مى يافتند از ترس اينكه مبادا به خاطر نوآورى مورد 
هجوم حملات كسانى كه به خاطر حجاب معاصرت آنها را بباد انتقاد مى كرفتند در امان باشند»دست و يا مى كردند تا جند 


نفرى را از قدما و بيشينيان هماهنكك با نظرات تازه خود را 


77١: ص‎ 


بيدا كنندإو از اين راه نظر خود را يكك عقيده كهنه و قديمى نشان دهندهتا در امان بمانند»و اين سيار دردناكك است! نمونه اين 


سخن را در مورد نظريه معروف "حركت جوهرى "صدر المتالهين شيرازى در اسفار مى توان مشاهده كرد. 


تحر عمال ان ظررة برعوره: بادا تل: نا وطاي | بدكاراك نابا ها ماكر يرو كيزا صر افد التاق وجرا كما هلم ود لفون 


داشته و داردءو بايد علاقمندان دلسوز براى اصلاح آن بكوشندءو اين رسوبات جاهلى رااز افكار بزدايند. 


امااين سخن به آن معنى نيست كه هر مطلب تازه اى را به خاطر تازه بودنش مورد استقبال قرار دهيم»هر جند بى يايه و بى 


اساسن باشدء كه "تازه زد كى '" مائنك "عشق به كهته.ها "خود بلا بز ركى: اسنت. 
اعتدال اسلامى ايجاب مى كند كه نه آن"افراط "در كار باشد و نه اين "تفريط ". 


[سوره ص :)١58(‏ آيات 8 قا ]١١‏ 
اشاره 


اعد عا ابر افيه لا ٠ه‏ ع 3 ه لا ىار لا م فز دلا ء ور اغرة ر. لا 

| أنزل عَلئِهِ الذكرٌ مِنْ بَِننا بل هُمْ فى شكك مِنْ ذكرى بَل لما يَذوقوا عَذَاب (6 أَمْ عِنْدَهُمْ خَرْائنُ رَحْمَهِ رَبك العزيز الوَهْاب (1) 
3 0 بن مه يا 07 0 َه 0 لا أ 53 مه حال 1 

أغ لَهُْ ملك آلكلطازات و اندض و ا بيهلا ليتوا فى الطاب ٠١‏ جندٌ ) نايك مَفرُوة ين الغلاب )1١(‏ 


ترجمه: 


ايا از ميان همه ماءقرآن تنها بر او(محمد)نازل شده؟ءآنها در حقيقت در اصل وحى من ترديد دارند»بلكه آنها هنور عذاب 


الهى را تحقكيدة اتد(كه انتحتين كستاخانه سحن فى كوييد). 
4-مكر خرائن رحمثت يرورد كار قادر و بخشنده ات نزد آنها است(تا به هر كس ميل دارند بدهنك)؟!. 


وديا ابتكهامالكيت وساكميت اسمائها و زعية و انجه درهان ايخ دو اسث: ال آن آنها است؟ (اكر حيق انت)به اسماتها 


بروند(و جلو نزول وحى را بر قلب ياكك محمد بكي ند). 
١-(آرى)اينها‏ لشكر كوحكك شكست خورده اى از احزابئد 


771١: ص‎ 


انه لقكر #ويكك تيرق كردا 


در آيات كذشته سخن از موضع كيرى منفى مخالفان در برابر خط توحيد و رسالت ييامبر اسلام بود»در آيات مورد بحث نيز 


اين سخن ادامه دارد. 


مش ركان مكه هنكامى كه منافع نامشروع خود را در خطر ديدند»و آتش كينه و حسد در دل آنها شعله ور شدءبراى اغفال مردم 

و قانع كردن خويش در مورد مخالفت با يبامبر اسلام صءبه منطق هاى سست كوناكونى دست مى زدندءاز جمله از روى 
-2 - - 000 3 ره لا 

تعحب و انكار مى كنتيل: "يا از هبان همه ما قرآن تنها ب محمد صن ناؤل شده"؟!( 1 أنزل عليه الذ كز من يننا ). 


العياة انمه ير مرهاة يرسق و ساله اديعه بولدازان #وسيكداو شرشداين آنا كي بيدا نشد كوعدا قران وايزاو ثازل 
كندءجز محمد يتيم تهيدست!! اين منطق منحصر به آن زمان نبود كه در هر عصر و زمان ما نيز هر كاه مسئوليت مهمى به 
كسى واكذار شود روح حسادت شعله ور مى كردد»جشمها خيره و كوشها تيز مى شودءو نق زدنها و بهانه كيرى ها آغاز مى 
كرددءو مى كويند آدم بيدا نمى شد كه اين كار به فلاآن كس كه از خانواده كمنام و فقيرى است واككذارده شده؟ آرى 
وابرسى الروك شوو فياه شوم د رسيي ند 15 احل كات روود و لسارا؟ كدان منار كي )ا مساماناة واتهة ار 
اسلام و قرآن فاصله كيرند و بوسراغ بت برستان روند و بكلويئد راه شما بهتر از راه اينها است: أل" إلى الدية ارقا نميا 
بن الاب ُو باجبت و الطَاُوتٍ و يعوو َي قروا لول أخ دف ين الي آمنوا مب : :"شيل كسا باه 
بهره اى از كتاب خدا دارند به جبت و طاغوت(بت و بت يرستان)ايمان مى آورند و به مشركان مى كويند آنها از كسانى كه 


به محمد ص ايمان آورده اند هدايت 


ص 8 


يافته ترند "(نساء-١8).‏ 


بديهى است اين تعجب ها و انكارها كه علاوه بر حسد و حب دنيا سرجشمه ديكرى يعنى اشتباه در"تششخيص ارزشها "داشت 
هركز نمى توانست معيار منطقى براى قضاوت باشدء.مكر شخصيت انسان در اسم و آوازه يول و مقام و سن و سال او 
است؟مكر رحمت الهى براين معيارها تقسيم مى شود؟ لذا در دنباله آيه مى فرمايد درد آنها جيز ديكرى است»"آنها در 


حقيقت در اصل وحى و ذكر من شكك و ترديد دارند'( بَلْ هُمْ فى شَّكك مِنْ ذكرى ). 


ايراد به شخص محمد ص بهانه اى بيش نيست و اين شكك و ترديد آنها در مساله نه بخاطر وجود ابهام در قرآن مجيد 


استءبلكه سرحشمه آن هوى و هوسها و حب دنيا وحسادتها است. 


و سرانجام آنها رابا اين جمله تهديد مى كند:"آنها هنوز عذاب الهى را نجشيده اند كه اينكونه جسورانه در برابر فرستاده نخدا 
لسكا ده اده وها انو سجفنات زاهو ه تسكه دويز ابر وس اله تراس نايز قا نونوا قداب) از منكه زوش 
وجود دارند كه كوششان بدهكار منطق و حرف حساب نيستء.و جيزى جز تازيانه هاى عذاب آنان رااز مركب غرورشان 
بياده نمى كندءبايد مجازات شوند كه درمانشان تنها عذاب الهى است. 


2 سيس در ياسخ آنها مى افزانه” راسك مكو كرات رحمثت يرورد كار فادر و بخشنده تو نزد آنها است "نا هر كه را ميل 


. 3 بلس ال" 2 ب ١‏ 0 
دارند فرمان نبوت بدهند»و هر كس را مايل نيستند محروم سازند؟( أمْ عِنْدَهُمْ خَرْائِنُ رَحْمَهِ رَبك العزيز الوَهَاب ). 


خداوند به مقتضاى اينكه"رب"است(و يرورد كار مالكك و مربى عالم هستى و جهان انسانيت است)كسى را براى رسالتش 


برمى كزيند كه بتواند مردم را در مسير تكامل و تربيت رهبرى كندءو به مقتضاى "عزيز"بودنش»مغلوب 


ص 7 


قدرت دارد آن را به كسى بدهد و به مقتضاى "وهاب"بودنش هر جه را بخواهد و به هر كس صلاح بداند مى بخشد. 


قابل توجه اينكه"وهاب"صيغه مبالغه و به معنى بسيار بخشنده استء اشاره به اينكه نبوت تنها يكك موهبت نيستءبلكه 
موهبتهاى متعددى است كه دست به دست هم مى دهد تا كسى بتواند عهده دار آن منصب كردد»موهبت علم و تقواو 


عصمت و شجاعت و شهامت. 

نظير اين سخن را در سوره زخرف آيه ؟" نيز مى خوانيم: أ هُمْ يَقَِِمُونَ رَحْمَتَ رَبُكك :"آنها به خاطر نزول قرآن بر تو ايراد 
مى كيرند مككر رحمت يروردكارت به دست آنها تقسيم مى شود"؟ ضمنا از تعبير به"رحمت "به خوبى استفاده مى شود كه 
نبوت رحمت و لطف خدا بر جهان انسانيت استءو به راستى جنين استءجرا كه اكر انبياء نبودند انسانها هم راه آخرت و 
معنويت را كم مى كردند و هم راه دنيا راءجنان كه دور افتاد كان از مكتب انبياء هر دو راه را كم كرده اند. 


ا باز در آيه بعد همين معنى را از طريق ديكرى تعقيب كرده»مى كويد: 


آيا مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين و آنجه در ميان اين دو است از آن آنها است؟ اكر جنين است به آسمانها بروند و جلو 
نزول وحى الهى را بر قلب ياكك محمد بكيرند"! ( أ لَهُعْ ملك الكلطارات وَ الْأَوْض و ا بيهلا ليِتَقُوا فى الْأطلاب ). 


اين سخن در حقيقت تكميلى است بر بحث كذشتهءدر آنجا مى كفت:"خزائن رحمت يروردكار در دست شما نيست كه به 
هر كبن كديا تابلقت هوس الودتان همامك اث يكفيد ' حال م كويد اكنورن كه ابن تعزائق نه دست شما يست و 
فقط در اختيار خدا استءتنها راهى كه در بيش داريد اين است كه به آسمانها 


ص :7710 


برويدءو مانع تزول وحن اواشويلةو خودهى دائبد كه از ابق كان قز سيكت عادر و اناتواقيك! بنا ير اين نه "'مقتضى "دو اغشاز 
شما اميث :و نه.قدوت بر ايجاد "مانع " داريدءبا اينحال جه كارى از دست شما ساخته است؟از حسد بميريدءو هر كار از دستتان 


ساخته است انجام دهيد. 


به اين ترتيب اين دو آيه مطلب واحدى را تكرار نمى كنند-آن جنان كه جمعى از مفسران كفته اند-بلكه هر كدام به يكى از 
ابعاد مساله ناظر است. 


#** در آخرين آيه مورد بحث در مقام تحقير اين مغروران سبكك مغز و فخرفروش مى كويد:"اينها لشكر كوجكك شكست 
وه [آ لاس .ريم 5 
خورده اى از احوابيد "| جند ل شنالك مَهْرْومٌ من لان ( 002 


"هنالكك "به معنى "آنجا'"و براى اشاره به بعيد است.به همين دليل جمعى آن را اشاره به شكست مشركان در جنكك "'بدر'مى 


دانند كه در نقطه نسبتا دوردستى از مكه واقع شده. 


تعبير به "احزاب "ظاهرا اشاره به تمام كروه هايى است كه بر ضد ييامبران قيام كردند و خداوند آنها را در هم كوبيدءاين 
جمعيت مش ركان كروهكك كوجكى از آن كروه ها هستند كه به سرنوشت آنان كرفتار خواهند شد.(شاهد اين سخن آيات 


آينده است كه به اين مساله تصريح كرده). 
فراموش نكنيم كه اين سوره از سوره هاى مكى استءو اين سخن را قرآن 
ص :7172 


)١-١‏ "ما"در جمله بالا زائده است كه به منظور تقليل آمدهءو "جند "خبر مبتداى محذوفى است و مهزوم خبر بعد از خبر است 
ودر اصل "هم جند ما مهزوم من الاحزاب 'بوده است بعضى معتقدند كه جمله محذوفى ندارد و"'جند"مبتدا و"مهزوم "خبر 


زماق من كويك" كه هيلماناة دز اقلئت شد يدق تود فك ذاحنان كدسمكي رود متت ركان آنها رااهمسهرن: يكن لقمه بويا د" 


تَخافونَ أنْ يَتَحَطفَكمٌ النَاسٌ " (انفال-28). 
آن روز هيج نشانه اى از ييروزى براى مسلمانان به جشم نمى خورد. 


آن روز بيروزيهاى بدر واحزاب و حنين بيش نيامده بودءولى قرآن با قاطعيت كفت:"اين دشمنان سرسخت لشكر كوجكى 
يتك كه دحان شكيت خواهتد شه 


امروز هم قرآن همين بشارت را به مسلمانان جهان كه از هر سو در محاصره قدرتهاى متجاوز و ستمكّر قرار كرفته اند مى دهد 
كد اك همكؤن سلمانان كن برست غود و ونان دا نه امسضسد: وان وعدة خووشن زاكر :زمه شكيت لعود انخرات 


تحقق خواهد بخشيد. 


[سوره ص :)١8(‏ آيات ؟1 تا يا] 

اشاره 

2 كر 6ه 22و 2 ورم لدم م م هم لا را . لا جر ملارت بق ل] و 
ك بت قبِلَهُمْ فؤْمٌ نوح وَ عاد و فْرْعَوْنَ ذو الأوْتا(12) و تود وَ قَؤْمٌ لوط و أَض حاب الأيكه أولئك الأخزاب (17) إِنْ كل إلا 
0 - مد د 0 0 ولا 3 ب 1 ا لاء 0 32 ١‏ غير 1 مه 1 
كَذَّبَ الوْسْلَ فَحقَّ عِقَاب (16) و ا ينطو لوْلاء إلا صَتحة لاجد ا ليلا ين كات (10) و قانوا ربا عجلْ لنا قطنا قَبلَ يوم الْسليلاب 
(0 

ترجمه: 

؟١-قبل‏ از آنها قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت(ييامبران ما را)تكذيب كردند. 

1١و‏ قوم ثمود و لوط و اصحاب الايكه(قوم شعيب)ءاينها احزابى بودند(كه به تكذيب ييامبران برخاستند). 


١-هر‏ يكك از اين كروه ها رسولان را تكذيب كردندءو عذاب الهى در باره آنها تحقق يافت. 


1اينها(يا اين اعمالشان)انتنظارى جز اين نمى كشئد كه يكك صيحه آسمانى فرود آيد صيحه اى كه در آن بازكشت نيسث(و 
فمكى را تابوة سازة). 

8-آنها(از روى خيره سرى) كفتند.يرورد كاراإنصيب ما را از عذابت هر جه زودتر قبل از روز حساب به ما ده 

تفسير: 

تنها يكك صيحه آسمانى كارشان را يكسره مى كند! 


قيب أخرين ايداع كه كتشخاو از شكمة مشر كاة.دن اننده خير 


ص 1 


مى دادءو آنها را لشكر كوجكى از احزاب مغلوب معرفى مى كردءدر آيات مورد بحث كروهى ازاين احزاب را كه تكذيب 


بيامبران كردند و به سرنوشت شومى كرفتار شدند معرفى مى كند. 


مى كويد:"قبل از آنها قوم نوح وعاد و فرعون ذو الاوتاد و صاحب قدرت آيات الهى و رسولانش را تكذيب كردند"( 
ل ا لاه _ر_. رب ع * م 
كذبَتٌ قبِلهُمْ قؤْمٌ نوح وَ عاذ وَ فَرْعَوْنَ ذو الأؤتاد ). 


*#** "همجنين قوم ثمود و قوم لوط و اصحاب الا-يكه(قوم شعيب)اينها احزابى بودند كه به تكذيب بيامبران برخاستند"( و 
ف رع قد ره مع #لاى م 
ققوة وقلع أرظ و أطللات اآبكد أروك الات 01 


آرى اينها شش كروه از احزاب جاهلى و بت يرست بودند كه بر ضد بيامبران بزركى قيام كردند. 
قوم نوح در برابر اين ييامبر عظيم. 
قوم عاد در مقابل حضرت "هود". 
٠‏ 5 11 !1 11 .11 
فرعون در برابر موسى و هارون . 
قوم لبد د برا صا" 
.0 5 11 11 
قوم لوط در برابر حضرت لوط 3 
11 


و اصحاب الايكه در براير شعيب". 


آنها آنجه در توان داشتند در تكذيب و آزار وايذاء بيامبران و مؤمنان به كار كرفتند اما سرانجام عذاب الهى دامانشان را 


كرفت و همجون مزرعه خشكك 
ص :57 


م لاى م 9 
)١ -١‏ جمله" أولئكك اعبات "مبتداء و خبر استءاولئكك اشاره به شش قوم مذكور دراين دو آيه است و"احزاب"اشاره به 


همان احزابى است كه در دو آيه قبل آمد و مشركان مكه را كروه اندكى از آنان شمرد. 


شده آنها را درو كرد. 

قوم نوح با طوفان و بارانهاى سيلابى نابود شدند. 

عاد با تندبادى سرسخت و كوينده. 

فرعون و فرعونيان با امواج نيل. 

قوم ثمود با صيحه آسمانى (صاعقه اى عظيم). 

قوم لوط با زلزله اى وحشتناكك توام با بارانى از سنكتهاى آسمانى. 


واسيب برا ماع افير كار 5 يري إواسر اها اقروه مداو به بو ارقي "آب"و"باد "و "'خاكك "و"آتش "كه وسائل 
اثرى از آنها باقى نماند. 


اين مش ركان مكه بايد بينديشند نسبت به اين اقوام كروه كوجكى بيش نيستند»جرا از خواب غفلت بيدار نمى شوند؟ توصيف 
رعو ني" ذو الود "(صاحب ميخهاى محكم)كه در آيات فوق صريحتر و در آيه ٠١‏ سوره فجر آمده استءكنايه از 
استحكام قدرت فرعون و فرعونيان استءاين تعبير در سخنان روزمره نيز به معنى استحكام به كار مى رود كفته مى شود:فلان 
كس ميخهايش محكم استءيا ميخهاى اين كار كوبيده شده. و يا جهارميخه شده استءجرا كه هميشه براى استحكام بنا يا 
خيمه ها از انواع ميخها استفاده مى كنند. 


بعضى نيز آن را اشاره به لشكريان عظيم فرعون دانسته اندءجرا كه لشكر معمولا از خيمه ها استفاده مى كند.و براى نككهداشتن 


خيمه ها از ميخ استفاده مى نمايند. 


بعضى ديكر آن را اشاره به شكنجه هاى وحشتناك فرعونيان نسبت به دشمنانشان دانسته اند كه به اصطلاح آنها را به جهار 


ميخ مى كشندءهر يكك از دست و ياى 


77١: ص‎ 


آنها را با ميخ به زمين»جوبه دارءو يا ديوارى مى كوبيدندءو مى كذاشتند تا جان دهد! و سرانجام بعضى نيز احتمال داده اند 
كه '"اوتاد "همان "اهرام "مصر است كه همجون ميخ بر دل زمين نشستهءو جون اهرام از ويزكيهاى فراعنه است اين توصيف در 


قرآن منحصرا در مورد آنان مده است. 
در عين حال اين احتمالات با هم منافاتى ندارد و ممكن است در مفهوم | ين كلمه جمع باشد. 


در مورد"اصحاب الايكه, "ايكه "به معنى درخت و"اصحاب الايكه '" همان قوم حضرت شعيب هستند كه در سرزمينى ير آب و 


مشجر در ميان حجاز و شام زندكى مى كردند در تفسير سوره حجر ذيل آيه 28 به قدر كافى سخن كفته ايم (جلد ١١‏ صفحه 
). 


2 "آرى هر يكك از اين كروه ها رسولان يرورد كار وا تكذيب كردند و عذاب الهى ذر باره آنها محقق شد' '( إن كل إل 
كذت الزشل تعن عِقَابِ ) (41. 


و تاريخ 0 از آنها به بلائى جان سيردند و در مدت كوتاهى شهر و ديارشان به ويرانه اى 
تبديل شدءو نفراتشان به جسدهايى بى روح! #** آيا اين مش ركان مكه با اين كارهاى خود سرنوشتى بهتر از آنها مى توانند 
داشته باشند»؟در حالى كه اعمال آنها همان اعمال است و سنت خداوند همان سنت؟! 


757١: ص‎ 


لا 
)١-١‏ جمله" فح فحَق عقاب ب "در اصل' 'فحق عقابى' 'بوده»طبق معمول با حذف شلهءو كسره كه دلالت بر آن دارد باقى مانده 


اننع" لح "فعل و' 'عقاب "فاغل أن اسكة يعد.: "عقات من 'ذرياره آنها ثابت و محقق كرديد" 5 


عا ل اا 
حاقل الوست ضيح الع دور ا كن 0 ١‏ ير لا إلا ضيح لدم لإ 1 


اين صيحه ممكن است همانند صيحه هايى باشد كه بر اقوام يبشين فرود آمد. صاعقه اى وحشتناككءيا زمين لرزه اى ير صداءو 
زندكى آنها را در هم كوبيد. 


و نيز ممكن است اشاره به "صيحه عظيم يايان جهان"باشد كه از آن تعبير به ''نفخه صور اول 'مى شود. 


لا 
بعس ال مشبيران تفسير اول را مورد ايراد قرار داده اند و آن را مخالف آيه 7” سوره انفال دانسته اند كه مى فرمايد: : وَللا كان 


0 
الله ليَعَذَْهُة وَ أَنْتَ فيهة : 

"تااثر درميان انها هنس عنداوتد آثان را مجازات ثمى كيد . 

اما با توجه به اينكه مشركان اين اعتقاد را در باره ييامبر اسلام ص نداشتندءو اعمالشان همانند اعمال اقوامى بود كه با صيحه 
فائ آسماق حجان فاده بودتدومى نات هر لحظه دن انتظار جين سير توشقى باشنويحرا كد ايه سكن از مساله اتنظان' مى 
كويد(دقت كنيد). 


ضي به تفسير دوم نيز ايراد كرده اند كه مشر كان عرب به هنكام يابان جهان زنده نستند كه آن صيحه عظيم دامانشان را 
بعضصى نه تفسير دوم نيز اير مش ر كال .عرب : ماد زكلاه ب : ' ر 


59- 


ولى اين ايراد نيز درست نيستءبه همان دليل كه قبلا كفتيم»زيرا هيجكس لحظه يايان جهان و قيام قيامت را نمى داندءبنا بر 
اين در آن روز مشركان مى بايست هر لحظه در انتظار آن صيحه عظيم و غير قابل بازكشت باشند (1). 


ص خرؤفرة 


)١ -١‏ اما اينكه بعضى از مفسران احتمال داده اند كه منظور"صيحه دوم"است كه به هنكام زنده شدن مردكان و حضورشان 
در دادكاه عدل الهى واقع مى شودءبسيار بعيد به نظر مى رسد جرا كه نه با آيه بعد سازكار است و نه با آيات قبل(دقت كنيد). 


به هر حال اين بيخبران با تكذيب و انكار آيات الهى و نسبت هاى ناروا در باره ييامبر اسلام ص و اصرار و لجاجت بر بت 
جهان يايان دهد و آنها را به راهى غير قابل با زكشت ببرد. 


"فواق"(بر وزن رواق)به طورى كه بسيارى از اهل لغت و تفسير كفته اند در اصل به معنى فاصله اى است كه در ميان دو مرتبه 
دوشيدة شير از ستان فى باشذه زيرا فتكامى كه شير يه طوو كامل 'دوشيدة شوة كم بابد ضير كزة تا مجددا شير در يستان 
و بعضى آن را به معنى فاصله اى كه ميان باز كردن انككشتان و بستن آن به هنكام دوشيدن شير با انككشت است مى دانند. 

وان الجا كه ستان بعد از دوشيدن شير دو استراحت فرو سى رود كاه اين كلمه در معتى آرامش و اشراحت فيز به كار رفته 
ابيك: 

ونيزاز آنجا كه اين فاصله براى بازكشت شير به يستان است اين تعبير به معنى بازكشت و رجوع نيز آمدهءو از همين جهت 
بهبودى هريضن :را "افاقه " مى كو يتدعدرا كه سلاعت و تتدرسى بداو باز مى كردكعو نيز به شوقن آمندن :ستفو عاقل شندن 


ديوانه را به خاطر بازكشت هوش و عقل به آنها"افاقه" مى كويند. (1) 


ناهر جال انه فسخه: وحتتناكة محكونة ناز ككنت وأراحت و ارامق وسكوق قر آن نشت :و«مكاتض. كه تحقق .افت همه 
مر بن صم م : مس ى 1 مى. جه وحم 


درها به روى انسان بسته مى شود. 


ص كرؤرة 


)١-١‏ بعضى از ارباب لغت ميان"فواق "به فتح)با"فواق "(به ضم)فرقهايى كذاشته اند»و بعضى هر دو را به يكك معنى مى 
دانند»براى توضيح بيشتر به مفردات راغبء.و تفسير روح المعانى»و فخر رازىءو تفسير ابو الفتوحءو قرطبى و منابع لغت مراجعه 
كنيك. 


نه يشيمانى سودى داردءنه امكان جبران موجود است.و نه فريادها بجايى مى رسد. 


*#** آخرين آيه مورد بحث به يكى ديككر از سخنان كفار و منكران كه از روى سخريه واستهزاء مى كفتند اشاره كرده مى 


كويد: 


دعى 1ت لاء ٠‏ 3 ابيز فين 
انها كفتند:يرورد كّاراإنصيب ما رااز عذابت هر جه زودتر قبل از روز حساب به ما ده"!( وَ قالوا يا عَيلْ ليا تنا قَبلَ يم 


الجللان . 


اين كوردلان مغرور آن جنان مست باده غرور بودند كه حتى عذاب الهى و دادكاه عدلش را به باد مسخره مى كرفتندءو مى 
كفتند:جرا سهميه عذاب ما تاخير كرد؟ جرا خدا زودتر سهميه ما را نمى دهد؟! در ميان اقوام بيشين اين جنين سبكك مغزان از 
خود راضى نيز كم نبودند» اما در لحظه كرفتارى در جنككال عذاب الهى مانند حيوانات نعره مى كشيدند» و كسى به فريادشان 


نمى رسيك. 


"قط "(بر وزن جن)در اصل به معنى جيزى است كه از عرض بريده مى شود» و"فد (ين هميق وون)ةافغئ جيرئ است كهاز 
طول بريده مى شود! واز آنجا كه نصيب و سهميه معين هر كس كُويى جيزى مقطوع و بريده شده استءاين وازه در معنى 


و كاه به معنى كاغذى است كه جيزى بر آن مى نككارندءو يا نام اشخاص و جوائز آنها را در آن مى نويسند. 


لذا بعضى از مفسران در تفسير آيه فوق كفته اند منظور اين است "خداوندا نامه اعمال ما را ييش از روز جزا به دست ما 
ده"اين سخن را زمانى كفتند كه آيات قرآن خبر داد كروهى در روز قيامت نامه اعمالشان در دست راست و كروهى 


ص غرف 


در دست جب آنها اسم 


آنها از روى استهزاء كفتند جه خوب بود الا-ن نامه اعمال ما به ما داده مى شد؟تا بخوانيم و به بينيم جكاره ايم؟ به هر 
حال "جهل "و"غرور"دو صفت بسيار زشت و مذموم است كه غالبا از يكديكر جدا نمى شودءجاهلان مغرورندءو مغروران 


جاهلءو آثار اين دو در مشركان عصر جاهليت فراوان به جشم مى خورد. 


[سوره ص (1748): آيات ١17‏ قا ]7١‏ 


اشاره 


01 


0 71 لا : 5 
إضبز عَلل ] ا" نه أوَابٌ 017 ل بال مَعَهُ يس بخن بِالْعَشِيٌ و الْإِلاقٍ (18) و الطير 
7 0 0 كن +شراو 
مَحْشُورَة كُلّ لَه أَوَاتٌ (14) و سَدَدْنا 1 ذَآتاة الجكمة و َل الخطاب (. 46 


1 
قرجمه: 

١-در‏ برابر آنجه مى كويند شكيبا باشءو به خاطر بياور بنده ما داود صاحب قدرت و توبه كار را. 

ما كوه ها را مسخر او ساختيم كه هر شامكاه و صبحكاه با او تسبيح مى كفتند. 

9-يرند كان را نيز دستجمعى مسخر او كرديم(تا همراه او تسبيح خدا كويند)و همه اينها بازكشت كننده به سوى او بودند. 
6و حكومت اورا استحكام بخشيديمءهم دانش به او داديم و هم داورى عادلانه 

تفسير: 


3 0 0 ح 3 
از زند كى داود درس بياموز 


"داوه" بك از يتافيران يررك بنى اسرائيل بودءكه حكومتى عظيم داشتء و در آيات متعددى از قرآن مجيد مقام والاى او 
ستوده شدهءبه دثبال بحتهابى كه در آبات كدشته ييرامون كارشكنيهاى مشركان و بت يرستان»و نسبت هاى نارواى آنان به 
ييامبر اسلام ص آمده بود.ءقرآن در اينجا براى دلدارى ييامبر ص و مؤمنان اندكك آن روز داستان داود را مطرح مى 


كندءداودى كه خداوند آن 


ص ار 


همه قدرت به او داد»و حتى كوه ها و يرند كان را مسخر او ساختءتا نشان دهد هنككامى كه لطف او شامل حال كسى باشد 


كارى از انبوه دشمنان ساخته نيست. 


ولى اين بيغمبر بزركك نيز با آن همه قدرت ظاهرى از زخم زبان مردم در امان نماند»تا تسلى خاطرى براى ييامبر ص باشد كه 


اين مساله منحصر به او نبوده و بزركان جهان در اين امر شركت داشته اند. 


نخست مى كويد:"در برابر آنجه آنها مى كويند شكيبا باش.و به خاطر بياور بنده ما را داود صاحب قدرت بود و بسيار توبه 


أ 


كت 


فر مه رلا نه 
م ع يا ل ل ا ا 


إ 


1 1 الى اا 11 
ايد هم به معنى قدرت أمده و هم به معنى نعمت . 


و داؤف نة حر ذو مغتى "ذا الايد "بو يروى جسمانيقن ذو حدذئ يوق كه:در مدان جك بن اسرائيل با جالوت جار ستمكر نا 


نغشى الو شنتة اند سسدكك سحينة اوار|اشكافت: وان ا طرف بيزون امداق از تنظ قدوت سباسي سكوك تروميدة داشت كهانا 
قدرت تمام در برابر دشمنان مى ايستاد»حتى كفته اند در اطراف محراب عبادت او هزاران نفر شب تا به صبح به حال آماده 
واز نظر قدرت معنوى و اخلاقى و نيروى عبادت جنان بود كه بسيارى از شب را بيدار بود و به عبادت يرورد كار مشغولء»و 


نيمى از روزهاى سال را روزه مى كرفت. 


از نظر نعمتها خداوند انواع نعم ظاهرى و باطنى را به او ارزانى داشته بود».خلاصه اينكه داود مردى بود نيرومند در جنكهاءدر 


عبادت.در علم ودائش 


ص 6 خرف 


ودر حكومتءو هم صاحب نعمت فراوان .)١(‏ 
"اواب"از ماده"اوب"(بر وزن قول)به معنى بازكشت اختيارى به سوى جيزى استءو از آنجا كه"اواب"صيغه مبالغه مى باشد 


اشاوه نة اي اسك كهاو سيان نهسوق يروود كاركن باز كشث عى كرو ال كو حكدريه غفلت و تركف اولى كويه مى ثمود: 


2 *#* سيبس طبق روش اجمال و تفصيل كه در قرآن مجيد به هنكام ذكر مسائل مختلف معمول است.بعد از بيان اجمالى 
5 رابو دود شي تسج ار اديرد سين ل كرود "ما كوه ها را مسخر او ساختيم به كونه اى كه هر 
شامكاه و صبحكاه با او خدا را تسبيح مى كفتند "!ناس سَحوْنًا الْجَالَ مَعَهُ يبن بِالْعَشِيٌ وَ الإ طْلياق ) (). 


*** نه تنها كوه ها كه "يرند كان را نيز دسته جمعى مسخر او كرديمءتا همراه او تسبيح خدا كويند' الو الحو عففودة : 
0 ا ٠‏ 7 71س د ا لس كك ل على 

همه اين يرند كان و كوه ها مطيع فرمان داود و همصدا با اوو باز كشت كننده به سوى او بودند ( كل له أوّات ). 

ضمير "له '"'ممكن است به"داود "باز كرددءبنا بر اين مفهوم جمله همان 


ص ككارف 


0١-١‏ "ايد"جمع'يد'به معنى "دست"مى باشد»سيس به مناسبت اين كه دست مظهر قدرت و بخشيدن نعمت و سلطه و 
مالكيت است.در همه اين معانى به كار رفته است. 

؟-؟7) "معه''ممكن است متعلق به" يسبحن "باشدءبنا بر اين همصدا شدن كوه ها را با داود بيان مى كند شبيه آنجه در آيه ٠١‏ 
شورة سبا آنده للا لال أو قغة واممكن اسبث متعاق به '"مسيخرنا" بودة باشدءو دراين صورت مفهوم جمله اين است كه "ما 
كوه ها را مسخر او ساختيم"اما تعبير به "معه"بجاى "له "براى بيان اين نكته است كه اين تسخير در زمينه هماوازى در تسبيح 


بود. 


خواهد بود كه در بالا كفتيم»اين احتمال نيز داده شده كه به ذات ياكك خداوند بركردد يعنى همه ذرات عالم به سوى او باز 


مى كردند و سر بر فرمان او دارند. 
دز اتكه همصذا شدن كوةها و يرند كان باذاوة حكوته يؤده؟دز ميان -مفسران كفتكو اسبث: 


١-كاه‏ احتمال داده اند كه اين صداى كيرا و جذاب و ير طنين داود بود كه در كوه ها منعكس مى شد و يرندكان را به سوى 


خود جذب مى كرد (البته اين فضيلت مهمى محسوب نمى شود كه قرآن از آن با آن همه عظمت ياد كند). 


؟-كاه كفته اند كه اين تسبيح توأم با صداى ظاهرى و همراه با نوعى دركك و شعور بوده كه در باطن ذرات عالم استءطبق 
اين نظر تمامى موجودات جهان از يكك نوع عقل و شعور برخوردارندءو هنككامى كه صداى دل انككيز اين بيامبر بزركك را به 


وقت مناجات مى شنيدند با او همصدا مى شدندءو غلغله تسبيح آنها درهم مى آميخت. 


"-بعضى نيز احتمال داده اند كه اين همان تسبيح تكوينى است كه همه موجودات با زبان حال دارند؛و نظام خلقت آنها به 
خوبى حكايت مى كند كه خداوند از هر عيب و نقص ياكك و منزه است و داراى علم و قدرت و هر كونه صفات كمال. 


ولى اين معنى اختصاص به"داود "ندارد كه از وي كيهاى او شمرده شود بنا براين از همه مناسبتر تفسير دوم استءو اين از 
قدرت خدا بعيد نيستءاين زمزمه اى بود كه در درون اين موجودات جهان و در مكنون باطن آنها هميشه جريان داشتءاما 
خداوند به نيروى اعجاز آن را براى داود ظاهر مى ساختء همانكونه كه در مورد تسبيح سنكريزه در كف بيغمبر اسلام ص نيز 


مشهور است. 
أيه بعل هم جنان به ذكر نعمتهاى خداوند بر داود ادامه داده»مى فرمايد: 


ص حارفا 


"ما نظام حكومت او را استحكام بخشيديم "7 وَ سَدَدْنا مُلْكهُ ). 

آن جنان كه همه س ركشان و طاغيان و دشمنان از او حساب مى بردند. 

علاوه براين به او حكمت وعلم ودانش و "1 الْحكمة ). 

كدان سقس عد قرا فكو اقل 1ك لح لقنا نيا كد عقر ادونج يق اط نو جر 
فراوان نصيب او شده است". 


"حكمت"در اينجا به معنى علم و دانش و نيروى تدبير امور كشور يا مقام نبوت ويا همه اينها است. 


"حكمت "كاه جنبه علمى دارد كه از آن تعبير به "معارف عاليه"مى شودء و كاه جنبه عملى كه از آن تعبير به "اخلاق و عمل 


صالح "مى كرددءو داود از همه اينها بهره وافر داشت. 


3 ّ تلن 
آخرين نعمت بزركك خدا بر داود اين بود كه مى فرمايد: "ما به او علم قضا و داورى صحيح و عادلانه داديم "7 وَ فُضْل الخطاب 
. 


تعبير از داورى به "فصل الخطاب "به خاطر آن است كه "خطاب "همان كفتكوهاى طرفين نزاع استءو "فصل "به معنى قطع و 


جدايى است. 


و مى دانيم كفتكوهاى صاحبان نزاع هنكامى قطع خواهد شد كه داورى صحيحى بين آنها بشودءلذا اين تعبير به معنى قضاوت 


عادلانه مناه لشت 


اين احتمال در تفسير اين جمله نيز وجود دارد كه خداوند منطق نيرومندى كه از فكر بلند»و عمق انديشه»حكايت مى كرد در 


اختيار داود كذاردءنه تنها در مقام داورى كه در همه جا سخن آخر و آخرين سخن را بيان مى كرد. 


به راستى با وجود خداوندى كه قدرت دارد به انسان شايسته اى اينهمه نيرو و توان بخشد جاى اين نيست كه احدى از لطف او 


مايوس كرددءو اين نه تنها مايه تسلى خاطر ييامبر ص و مؤمنان مكه در آن روز بود كه سخت در فشار 


ص :70 


بودندءبلكه مايه تسلى همه مؤمنان در بند در همه اعصار و قرون است. 


ده صفت بر جسته داود(ع) 


بعضى از مفسران از جند آيه فوق ده موهبت بزركك الهى براى داود استفاده كرده اند كه هم مقام والاى اين ييامبر را روشن 
مى كند وهم ويزكيهاى يكك انسان كامل را: 


١-به‏ ييامبر اسلام ص با آن عظمت مقام دستور مى دهد كه در صبر و شكيبايى به داود اقتدا كند واز تاريخ او كمكك كيرد( 


شيعلل لا ولوق 5113 


5 ح : 0000 ح 5 : : لا 
"-او را به مقام عبوديت و بندكّى توصيف مى كند ودر حقيقت نخستين ويزكى او را همين مقام عبوديتش مى شمرد( عَبِدَنا 
17 عفنيو نض وا قاو م ردي امن ساق مت و نبا ل تراج سن حزان قينا كبن كورنة شكاة ترق اكرى كلوه 
"يتوه اسنث كهدااوتدى كه تده كود وا شان سر كك حادب "(اسرايت1), 


“حاو داراى قوت و قدرت(ير اطاعت برفود كاوق برهي ان كناء و قدذيير امون مملكة)يود( د الْأئد )غمانكونه كه دن هورد 
ييغمبر اسلام نيز مى خوانيم هُوَ الَذِى أَيّدَك بِنَض ره وَ بَالْمَؤْمِنِينَ :او كسى است كه تو را با يارى خود تقويت كردءهمجنين به 


وسيل مؤمناة(اتقفال-69), 


*-او را به اواب بودن كه مفهومش بازكشت مكرر و رجوع بى در يى به ساحت قدس خداوند است توصيف مى كند( إِنَهُ 


أوَّابٌ ). 


ار 
ه-تسخير كوه ها را با او در تسبيح صيحكافان و شامكاهانهاز الفكاران ى شهرة( إنا تش ها اللال معة مقع اله 
الإكلاق ). 


- 


75١: ص‎ 


ع-هماوازى يرند كان را با او در نيايش و تسبيح خدا يكى از مواهب خدادادى او مى شمرد وَ الطبِرَ مَحْشُورَةَ . 


5 ا 52 ءة ,علا 
لا-نه تنها در آغاز با او همصدا بودند كه هر بار او به تسبيح خدا باز مى كشت با او هم آواز مى شدند( كل لَه أَوَابٌ ). 


-خداوند ملك و حكومتى به او داد كه يايه هاى آن را محكم ساخته بودءو وسائل مادى و معنوى براى نيل به اين مقصود را 


ص ٠.‏ يلا عسو 
در اختيارش كذارده بود ( وَ شَدَّدنا مُلكة ). 


4-سرمايه مهم ديككر خداداديش علم و دانش فوق العاده بودءهمان علم و دانشى كه هر جا باشد منبع خير كثير و سرجشمه هر 
01 
نيكى و بركت است ( و آتثناةٌ الحكمة ). 


5 ل 5 اه لا 
٠-و‏ بالاخره منطقى نيرومند و كفتارى مؤثر و نافذ و قدرت بر داورى قاطع و عادلانه به او ارزانى شده بود( وَ فصل الخطاب ) 


لل 


030 ح 5 3 
عبوديت يرورد كار محكم نمى شود. 


.18” صفحه‎ ١8 تفسير كبير فخر رازى ذيل آيات مورد بحث جلد‎ )١ -١ 


[سوره ص (78): آيات "١‏ تا 7] 
اشاره 


َمل ناك و الح اك "از ممع منهع 5كثوا لتكت خش لان يدل فش" غلل] بض 
فَاحَكم ييا بالْيٌّ وَل تُشْطِط و اهيلا إلا مَلاءِ آلصّلاطٍ )١(‏ إِنّ هذا أخى لَهُ يدح وَ تند مون نَعْجَهً وَ لى تَعْجةٌ تفج ده بال 
يلي عزى ف الب حمو لان للد تلمك بن تيك إ بهي وو عر ا أتيى بط هم َل بض 
اين آمثوا و عو اليا كل 7 8 مع وَعَنَ 5 أي كه كاش عفقر زه وَ حر جما و أب (08 عقا له بلك و إن 


له نالف وَمحشن عاب (0) 


ص ضف 


نر جمه: 


١-آيا‏ داستان شاكيان هنكامى كه از محراب (داودبالا رفتند به تو رسيده است؟! !!-هنكامى كه(بى هيج مقدمه)بر او وارد 
ناواو از مشاهده انياوضقة كرى كردد نترسءدو نفر شاكى هستيم كه يكى از ما بر ديكرى تعدى كردهءاكنون در ميان 


ما به حق داورى كن و ستم روا مدارءو ما را به راه راست هدايت فرما. 


الاين برادر من است نود و نه ميش داردءو من يكى بيش ندارمءاما او اصرار مى كند كه اين يكى را هم به من واكذار!و از 
نظر سخن بر من غلبه كرده است. 


؟”-(داود) كفت:مسلما او با درخواست يكك ميش تو براى افزودن آن به ميشهايش بر تو ستم كردهءو بسيارى از دوستان به 
يكديكر ستم مى كنند مككر آنها كه ايمان آورده اند و عمل صالح دارندءاما عده آنان كم اس ت!ءداود كمان كرد ما او را(با 


اين ماجرا)آزموده ايمءاز يرورد كارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه كرد. 
10-ما اين عمل را بر او بخشيديمءو او نزد ما داراى مقام والا و آينده نيكك است 
تفسير: 

آزمون بز ركك داود! 


دراين آيات بحث ساده و روشنى در باره قضاوت داود مطرح شده كه بر اثر تحريفات و سوء تعبيرات بعضى از ناآ كاهان 
دثبال غود كشاندهو داوريهاف تادرست و كاة سيار زققده را در بارة انق امير بز ركه سبب ده است. 


ما قبلا متن آيات قرآن را بدون هيج شرحى در اينجا بيان مى كنيم تا خوانند كان با ذهن خالى مفهوم آيات را دريابند و بعد از 
يايان اين تفسير كوتاه به سراغ كفتكوهاى مختلفى كه در اين زمينه شده است مى رويم. 


به دنبال آيات كذشته كه صفات ويذه"داود "و مواهب بزركك خدا را براو 


ص خرف 


بيان مى كرد قرآن ماجرايى را كه در يكك دادرسى براى داود يبيش آمد شرح مى دهد: 


نخست خطاب به ييامبر اسلام ص كرده»مى كويد:"آيا داستان شاكيانى كه از ديوار محراب داود بالا رفتند به تو رسيده 
إن 1 د 6 م 8م نا 
ست"؟!( وَ هَل أتاكك نَأ الْخَضْم إِذْ تَسَوّرُوا المخللات ). 


خصم "در اصل معنى مصدرى داردءو به معنى نزاع كردن است.ولى بسيار مى شود كه به طرفين نزاع نيز "لخصم '"'مى 


كويندءاين كلمه بر مفرد و جمع هر دو اطلاق مى شودءو كاه جمع آن به صورت "خصوم "آمده است. 
"تسوروا"از ماده "سور"به معنى ديوار بلندى است كه اطراف خانه يا شهر را كرفته باشد.ولى بايد توجه داشت كه اين ماده در 
"محراب "به معنى صدر مجلس و ياغرفه هاى فوقانى است.و جون محل عبادت در آن قرار مى كرفته تدريجا به 


معنى ''معبيد به كار رفته استءو در استعمالات روزمره خصوصا به مكانى كه امام جماعت براى اقامه نماز جماعت مى ايستد 


در "مفردات "از بعضى نقل شده كه "محراب "مسجد را ازاين نظر محراب كفته اند كه محل حرب و جنكك با شيطان و هواى 


ا 


*** به هر حال با اينكه"داود ''محافظين و مراقبين فراوانى در اطراف خود داشتءطرفين نزاع از غير راه معمولى از ديوار 
محراب و قصر او بالا رفتند» و ناكّهان در برابر او ظاهر كشتند»جنان كه قرآن در ادامه اين بحث مى كويد: 


"ناكهان آنها بر داود وارد شدند(بى آنكه اجازه اى كرفته باشند و يا اطلاع قبلى بدهند)لذا داود از مشاهده آنها وحشت كرده 


زيرا فكر مى كرد قصد سويى 


ص تحرف 


در باره او دارند( إِذْ 0 عَللِا 2 فَفَزح مِنْهُم ). 


ا ا ل لل 0000 'وبراى 


دلا 


5 
ل 0 
نلا وناك الصَّلَااط ) " طط '"از ماده" شطط "ابر وزن فقط)در اصل به معنى دورى زياد استءو از آنجا كه ظلم و ستم انسان را 


از حق شياردةوو من كلد وار 'شطط "دراين معنى بكار رفته»و همجنين به سخنى كه دور از حقيقت باشد اطلاق مى شود. 


2 4* مسلما نكرانى و وحشث داود در اينجا كم شد.ولى شايد اين سؤال هنوز براى او باقى بود كه بسيار خوب»شما قصد 
ا ل 
به داود ندادند و يكى براى طرح شكايت بيشقدم شد و كفت"اين الح رو اي ارو ان ادر 
ل ا لتر د ا و إن هذا أعن له 
ه لا 

تع و يَشعُون تغيجة و لِى تغججةٌ [احدَة كقَالَ فلي و وَعَزَنِى فى الخطاب ). 

"نعجه "به معنى ميش ( كو سفند ماده)استءو به كاو و حشي و كوسفند كوهى ماده نيز كفته مى شود. 

اكفلنيها از ماده "كفالت"در اينجا كنايه از واكذار كردن اس ت(معنى جمله اين است كه كفالت آن را به من واكذار يعنى آن 


1 ماده "عزت "به معنى غلبه است.و مفهوم جمله ابن است كه 


0.1١ ص‎ 


"او 7 من غلبه كرد". 


#* در اينجا داود بيش از آنكه كفتار طرف مقابل را بشنود-جنان كه ظاهر آيات قرآن اس تحرو به شاكى كرد 

ا م لض ع .ا مد 8 لا 
0 كفت:مسلما او با درخواست يكك ميش تو براى افزودن آن به ميش هايش بر تو ستم روا داشته"!( قال لَقَدُ ظلمَك سُؤَْالٍ 
تَعْججيك إلا لطاجه ). 


اما اين تازكى ندارد"بسيارى از دوستان و افرادى كه با هم سرو كار دارند نسبت به يكديكر ظلم و ستم مى كنند'( وَ إن كثيراً 
مِنَّ الْحَلَطاءِ لَينى بَعْضَهُمْ عَلْ ببغض ) (1). 


0 َ سي الا 
مكر آنها كه ايان آورهه اند عسل صالخ دارقد'"( إلا الذيق آمثوا وعيلوا الصالكات ): 
"أماغذه آنها كم ابست"(و كَل 8 مم )اننا 


آرق آنها كدر معاشرثك :و دوسس عن ديكران را بظوز كامل وعابت كنند و كمترين تغدى بر ووستاق ختوة روا فدارثد 
كمندءتنها كسانى مى توانند حق دوستان و آشنايان را بطور كاملا عادلانه ادا كنند كه از سرمايه ايمان و عمل صالح بهره كافى 


داشته باشند. 


به هر حال جنين به نظر مى رسد كه طرفين نزاع با شنيدن اين سخن قانع 


ص 08 


م "خلطاء "جمع "خليط "به معنى اشخاص يا امورى است كه با يكديكر مخلوطند و به دوست و شريكك و همسايه نيز 
اطلاق مى شودهبا اينكه ظلم و تعدى مخصوص اينها نيست اما ذكر خصوص اين كروه يا بخاطر تماسى است كه با هم دارند»و 
دراين تماس خواه ناخواه برخوردهايى يبيش مى آيدءو يا بخاطر آن است كه از آنها انتظار ظلم و ستم نيست. 

)١-1١‏ تركيب جمله جنين است كه "هم "مبتداء و"قليل "خبر آن استءو"ما"زائده كه در اينجا براى مبالغه در كمى و قلت 


امدله. 


شدند»و مجلس داود را تركك كفتند. 


ولى داود در اينجا در فكر فرو رفت و با اين كه مى دانست قضاوت عادلانه اى كرده جه اينكه اكر طرف دعوا ادعاى شاكى را 
قبول نداشت حتما اعتراض مى كرد» سكوت او بهترين دليل براين بوده كه مساله همان است كه شاكى مطرح كردهءولى با 
اين حال آداب مجلس قضا ايجاب مى كند كه داود در كفتار خود عجله نمى كردءبلكه از طرف مقابل شخصا سؤال مى نمود 
سيس_داورى مى كردء لذا ازاين كار خود سخت يشيمان شد"و كمان كرد كه ما او را با اين جريان آزموده ف "لوط لزه 
أَنْطا قتنَاهُ ). 


در مقام استغفار بر آمد "و از دركاه يرورد كارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه كرد"( فَاسْتَغْفْرَ رَبَهُ وَ خَرٌ كما وََ 


3 
أناتٍ ). 


"خر "از ماده "خرير "به معنى سقوط از بلندى و توام با صدا استء مانند صداى آبشارءو از آنجا كه افراد سجده كننده كويى از 


بلندى سقوط مى كنند و به هنكام سجده تسبيح مى كويند اين تعبير كنايه از سجده كردن آمده. 


تعبير به "راكعا"در آيه مورد بحث يا به خاطر آن است كه ركوع به معنى سجده نيز در لغت آمدهءو يا ركوع مقدمه اى است 


براى سجده. 


*#** به هر حال خداوند او را مشمول لطئف خود قرار داد و لغزش او را در اين تركك اولى بخشيد جنان كه قرآن در آيه بعد 


َه لل لل عر لان لاره 
مى كويد: ما اين عمل را بر او بخشيديم ( فَعَفَرْنا له ذلكك ). 


5 ع ءى ملا مره 5 
"واو نزد ما داراى مقام والا و آينده نيك است "7 وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَا للا وق قاف 


"زلفى "به معنى مقام(و قرب در ييشكاه خدا)استءو"حسن ماب "اشاره به بهشت و نعمتهاى اخروى مى باشد. 


ص رع 


اشاره 
١‏ -ماجراى اصلى داستان داود جه بود؟ 


آنجه از قرآن مجيد استفاده مى شود بيش از اين نيست كه افرادى به عنوان دادخواهى از محراب داود بالا رفتند و نزد او حاضر 
شدندءاو نخست وحشت كردءسيس به شكايت شاكى كوش فرا ذاد كه يكى از آن دو 44 كوسقئد ماده داشته و ديكرى فقط 
يكك كوسفند»در حالى كه صاحب نود و نه كوسفند از برادرش تقاضا داشته كه يكى را هم به او واكذار كندءاو حق را به 
شاكى دادءو اين تقاضا را ظلم و تعدى خواند»سيس از كار خود يشيمان كشتءو از خداوند تقاضاى عفو كرد و خدا اورا 


منتهى در اينجا دو تعبير قابل دقت است:يكى مساله "آزمايش "و ديكرى مسثئله "استغفار و توبه". 


قرآن دراين دو قسمت روى نقطه مشخصى انككشت نكذاشتهءاما با توجه به قرائن موجود در اين آيات و روايات اسلامى كه 
در تفسير اين آيات آمده.داود اطلاعات و مهارت فراوانى در امر قضا داشتء.و خدا مى خواست او را آزمايش كندءلذا يكك 
جنين شرائط غير عادى(وارد شدن بر داود از طريق غير معمول از بالاءاى محراب)براى اف ييشن اورذكاو كرشار 5سعياجكى و 


عجله شدءو بيش از آنكه از طرف مقابل توضيحى بخواهد داورى كردءهر جند داورى عادلانه بود. 


كر جه او به زودى متوجه لغزرش خود شدءو ييش از كذشتن وقت جبران نمود»ولى هر جه بود كارى از او سر زد كه شايسته 


مقام والاى تبوت تبودءلذا از اين تر كك اولى "استغفار كرد.خداوند هم او را مشعول عنو و يتشكن قرا يداد 


كواه بر اين تفسير علاوه بر آنجه كذشت-آيه اى است كه بلافاصله بعد از اين آيات مى آيد و به داود خطاب مى كند كه ما 


تورا جانشين خود در روى 


ص حرف 


زمين قرار داديم»لذا از روى حق و عدالت در ميان مردم داورى كن و از هوا و هوس ييروى منما. 
اين تعبير نشان مى دهد كه لغزش داود در طرز قضاوت و داورى بوده است. 
به اين ترتيب در آيات فوق جيزى كه مخالف شان و مقام اين ييامبر بزركك باشد وجود ندارد. 


؟-داستان خرافى تورات در مورد داود 


اشاره 


اكنون به تورات مراجعه مى كنيم تا به بينيم در اين زمينه جه مى كويد؟ و هم ريشه بعضى از تفسيرهاى افراد نا كاه و بيخبر را 


بيدا كنيم. 
تورات در كتاب دوم "اشموئيل "فصل يازده جمله هاى ؟ تا /71 جنين مى كويد: 


"واقع شد كه وقت غروب داود از بسترش برخاست و بر يشت بام خانه ملكك كردش كردهءو از يشت بام زنى را ديد كه 
خويشتن را شستشو مى كردءو آن زن بسيار خوب صورت و خوش منظر بودءو داود فرستاد و در باره آن زن استفسار نمود»و 
كسى كفت كه آيا"'يث شبع " (١)دختر"اليعام‏ "زن"اورياه حتى " (7)نيست؟ و داود ايلجيان را فرستاد و او را كرفتءو او نزد 
وى اعدف ذاوهها الوكترانيةو اراس اناسسية دك 1ل تحال وه كان عرد ر قمعيو ون بعائله شل ترسهاف وذاوةترا كر رامت 
كه حامله هستمءو داود به"'يوآب" ()فرستاد كه"اورياه . 


ص 560 


)١-1‏ "ينث شبع "نام آن زنى است كه داود-طبق كفته تورات-او را برهنه از يشت بام ديد و آتش عشق او در دلش شعله ور 
شد.اين زن دختر"اليعام 'يكى از صاحب منصبان عبرانى بود. 

؟- ؟) "اورياه"به تشديد يا نام يكى از افسران ارشد لشكر داود بودءو"حتى" با تشديد تاء و كسر"ح"منسوب به"حت"ابن 
كتعاة اسة كةطابفه او را" محف "مي كفتك 


عد ) "يوآب"فرمائده لشكر ؤاوذ 


حتى "را نزد من بفرستءو يوآبءاورياه را نزد او فرستاد.و اورياه نزد وى آمدءو داود از سلامتى يوآب واز سلامتى قوم واز 
خوش كذشتن جنكك يرسيد. 


و داود به اورياه كفت به خانه ات فرود آى و ياهايت را شستشو نماىءو اورياه از خانه ملكك بيرون رفت و از عقبش مجموعه 
طعام از ملك بيرون رفت.اما اورياه در دهنه خانه ملكك با ساير بندكان آقايش خوابيد و به خانه اش فرود نيامد» و هنكامى كه 
داود را خبر داده كفتند كه"اورياه"به خانه اش فرود نيامده بودء داود به اورياه كفت كه آيا از سفر نيامده اى؟جرا به خانه ات 
فرود نيامدى؟و اورياه به داود عرض كرد كه صندوق و اسرائيل و يهوداءدر سايه بانها ساكنندءو آقايم يوآب و بندكان آقايم 
بروى صحرا خيمه نشينند»و من آيا مى شود كه به جهت خوردن و نوشيدن و خوابيدن با زن خود بخانه خود بروم؟به حيات 
جانت(سوكند) اين كار را نخواهم كرد... 


و واقع شد كه داود صبحدم مكتوبى به'"يوآب "نوشته به دست اورياه فرستاد».و در مكتوب بدين مضمون نوشت كه اورياه را 


در مقابل روى جنكك شديدى بكذاريدءو از عقبش يس برويدءتا كه زده شده بميرد(كشته شود). 


وجنين شد بعد از آنى كه يوآب شهر را ملاحظه كرده بود اورياه را در مكانى كه مى دانست مردمان دلير در آن بوده باشند 
دو آنجا كذاشتة و مردمان شهر ييرون مده يا واب جنكيدند»و بعضى از قوم بند كان داود افتادند و"اورياه حتى " نيز مرد... 
زن اورياه شنيد كه شوهرش اورياه مرده استءو به خصوص شوهرش عزادارى نمود و بعد از انقضاى تعزيه داود فرستاد او را 
بخانه اش آورد كه او زنش شد!...اما كارى كه داود كرده بود در نظر خدا نايسند آمد! .)١(‏ 


خلاصه اين داستان تا به اينجا جنين مى شود كه: 
داود روزى به يشت بام قصر مى رود و جشمش به خانه مجاور مى افتد»زنى 


50١: ص‎ 


.717 تا‎ ١ جمله هاى‎ ١١ نقل از كتاب دوم "اشموئيل "فصل‎ )١ -١ 


را برهنه در حال شستشو مى بيندءعشق او در دلش جاى مى كيردءبه هر وسيله اى بود او را به خانه خود مى آوردءو او ازداود 
باردار مى شود! شوهر اين زن يكى از افسران برجسته لشكر داودءو مرد ياكك طينت و با صفايى 353 اوه :روزا اتغوة باللة)نا 
توطئه ناجوانمردانه اى از طريق فرستادن او به منطقه خطرناكى در جنكك به قتل مى رساند»و همسر او را رسما به ازدواج خود 


ذو آووة "!1 اكنون نيه داستان زا ان ؤبان حورات كتوى يقنويد: 


در فصل 1١‏ از همان كتاب دوم اشموئيل جنين آمده است:"خداوند ناثان راايكى از ييامبران بنى اسرائيل و مشاور داود)نزد 
داود فرستاد»و كفت در شهرى دو آدم بودند يكى غنى و ديكرى فقيرءغنى كوسفند و كاو بسيار داشتءو فقير را جز يكك بره 
كوجكك نبود»مسافرى نزد غنى آمد او دريغ كرد كه از كوسفندان خود غذا براى ميهمان تهيه كندءبره مرد فقير را كرفت و 
كشت اكنون جه بائذ كرد !داو د متكت خشمكيق ديو نه ناثان كقتابه خدا س و كند كسى كه اين كار .وا كرذه مسعدق فل 
اس تإءاو بايد جهار كوسفند به جاى كوسفند بدهد! اما ناثان به داود كفت آن مرد تويى! داود متوجه كار نادرست خويش 


شدءو توبه كردءخداوند توبه او را يذيرفت در عين حال بلاهاى سنكين بر سر داود آورد'". 
در اينجا تورات تعبيراتى دارد كه قلم از ذكر آن شرم دارد»لذا از آن صرف نظر مى كنيم. 
دراين قسمت از داستان تورات نكاتى به جشم مى خورد كه مخصوصا قابل دقت است. 
١-كسى‏ به عنوان دادخواهى نزد داود نيامد بلكه يكى از يياميران 


ص :707 


مشاور او داستانى را بر سبيل مثال براى يند و اندرز براى او ذكر كرد»س خن از دو برادر و تقاضاى يكى از ديكرى در اينجا 
نيست.بلكه سخن از دو آدم غنى و فقير است كه يكى كاوان و كوسفندان بسيار داشتهءو ديكرى فقط يكك برهءولى مرد غنى 
بره مرد فقير را براى ميهمان خود كشتهءتا اينجا نه سخن از بالا رفتن از ديوار محراب است.نه وحشت داودءو نه طرح دعوا ميان 


دو برادرءو نه تقفاضاى بخشش. 

ااداود ا هرد غى سسكر وا سمط ققل دانست واف يكذ كوسفتد قدا حرا ). 

“'-بلافاصله حكمى بر ضد اين حكم صادر كرد و كفت بايد به عوض يكك كوسفند جهار كوسفند بدهد؟(جرا؟). 
ع-داود به كناه خود در مورد خيانت به همسر اورياه اعتراف كرد. 

ه-خداوند او را عفو كرد(به اين سادكّى جرا؟). 

ع-خداوند مجازات عجيبى در باره داود قائل شد كه نقل ناكردنش بهتر است. 


كردءبعضى از جاهلان ناآكاه تحت تاثير اين روايات اسرائيلى جهره ياكك آيات قرآن مجيد را تيره ساخته اند»و سخنانى كفته 


اند كه براى روشن كردن حقءجاره اى جز ذ كر بخشى از اين داستان رسوا نبود. 
اكنون ما سؤال مى كنيم: 


١-آيا‏ ييامبرى كه خداوند او را در آيات كذشته با ده توصيف بزركك ستوده و ييامبر اسلام را براى الهام كرفتن به سركذشت 


او توجه داده»ممكن 


ص كرد 


است بكك هزارم از اين اتهامات بر او وارد باشد؟! 7-آيا اين اراجيف با جمله اى كه قرآن قن اآناك يعد ان عن كر 
0 الافعلاك غيل فى الأدض :"اى داوة عات را عليفهو تماهده عوة دن زمينخ قرار داديم "سا زكار است؟! #داهيراغيلا 
نه»اكر يكك فرد عادى مرتكب جنين جنايتى شود همسر افسر وفادار و ياكك و با ايمانش را اين جنين ناجوانمردانه از دست او 
بربايد مردم جه قضاوتى در باره او خواهند كرد و مجازاتش جيست؟! حتى اكر اين كار از افسق فساق سر زند جاى تعجب 


است. 


درست است كه تورات داود را ييامبر نمى داند ولى او را به عنوان يكك يادشاه عادل كه مقامى بس ارجمند داشتهءو بنيانكذار 


معبد بز ركك بنى اسرائيل بوده معرفى مى كند. 


ع؟-جالب اينكه يكى از كتابهاى معروف تورات كتاب"مزامير داود" و مناجاتهاى او استءآيا مناجات و سخنان يكك جنين 
آذهن هن تؤائد دز لأبلاس كتيب آسماق قرار كيزة؟ فهر كس انتدكه عقل و شعووى داشعه باشذ من بدائد كه واسباتهاق 
تورات محرف كنونى در اين زمينه خرافاتى است كه به دست دشمنان مكتب انبياء و يا افراد بسيار ناآ كاه و جاهل ساخته و 


يرداخته شده است»حكونه مى توان آنها را معيار بحث قرار داد؟ آرى عظمت قرآن در اين است كه از اين كونه خترافات خالى 


"'حروايات اسلامى و ماجراى داود(ع) 


در روايات اسلامى داستان زشت و خرافى تورات به اشد وجه تكذيب شده. از جمله در حديثى از امير مؤمنان على ع آمده 


است كه فرمود: 


ص شر 


لا اوتى برجل يزعم داود تزوج امرأه اوريا الا جلدته حدين حدا للنبوه و حدا للاسلام هر كس را نزد من آورند كه بككويد داود 


با همسر اوريا ازدواج كرده دو حد بر او جارى مى كنم حدى براى نبوت و حدى براى اسلام .)١(‏ 


جرا كه نسبت فوق از يكك سو نسبت يكك عمل نامشروع به انسان مؤمنى است و از سوى ديكر هتكك مقام نبوت است لذا بايد 


دو بار حد قذف(هر بار ٠١‏ تازيانه) در مورد او اجرا شود. همين معنى به تعبير ديكرى از آن امام بزركوار نقل شده 

من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائه و ستين: 

"هر كس حديث داود را طبق آنجه افسانه سرايان مى كويند براى شما روايت كند من يكصد و شصت تازيانه به او خواهم 
زد" (). 

دو ديك ذيكرق كه "صدوق"در"امالى "از امام صادق ع نقل كرده جنين مى خوانيم: 

ان رضا الناس لا يملككءو السنتهم لا تضبطءا لم ينسبوا داود الى انه تبع الطير حتى نظر الى امرأه اوريا فهواهاءو انه قدم زوجها 


"رضايت همه مردم را نمى توان به دست آوردءو زبان آنها را نمى توان بستء آيا آنها اين نسبت(فوق العاده زشت را)به داود 
ندادند كه او به دنبال يرنده اى به يشت بام قصرش رفتءو جشمش به همسر"اوريا"افتادءو عشق او را به دل كرفت»سيس 


لشكر حمل مى نمودند) فرستاد تا كشته شد.سيس با همسرش ازدواج كرد؟!(جايى كه ييامبر بزركك 


١00: ص‎ 


؟- ؟) "تفسير فخر رازى "ذيل آيات مورد بحث. 


خدا از زبان مردم در امان نباشد ديكران جه انتظارى مى توانند داشته باشند) .)١(‏ 


بالآدخره در حديثى در"عيون الاخبار"از امام على بن موسى الرضاع جنين آمده است كه به هنكام كفتكو با ارباب مذاهب 
مختلف در مورد عصمت بيامبران به يكى از حاضران(على بن جهم)فرمود:"شما در باره داود جه مى كوئيد"؟او كفت:مى 
كويئك داوة در مخرايشن مشقول عيادت بود شيطان به صووت يرئده زيانى دز مقابل او ثمايان شدء:داود تمازش وا شكست و 


به دنبال يرنده رفت!... 


سيس افسانه ديدن زن اوريا را در حال غسل كردنءو دل به او بستن و همسرش را در بيشاييش تابوت به ميدان نبرد فرستادن و 


كشته شدن و ازدواج داود با همسرش را شرح داد. 


0 لا ا ل 
نا للّهِ و إِنا إِليهِ [َأجِعُونَ علقد نسبتم نبيا من انبياء اللّه الى التهاون بصلاته حتى خرج فى اثر الطيرءثم بالفاحشه ثم بالقتل؟!: 


0 لا 0 
" إنا لل وَ إِنَا لَه [َأجِعُونَ .شما ييامبرى از ييغمبران خدا رابه سستى در نمازش نسبت داديدءتا آنجا كه(همجون كود كان)به 


دنبال يرنده اى رفت»سيس او را به فحشاءءو بعد از آن به قتل انسان بى كناهى متهم ساختيد' 3 "على بن جهم' 'بوضسيك بسن 
ل ل ا ا د در مساله قضاوت شرح 
مى دهد واز آيه بعد: :ل و5 نا ناك خَبلِيقةٌ فى الََدْضِ به عنوان كواه كمكك كمكة فى كيرف 


"على بن جهم "سؤال مى كنك بسح داشفان"اوويا "جد بوده؟ امام مى فرمايد:در زمان داود زنانى كه شوهرانشان از دنيا مى رفت 
يا كشته 


ص 38 


)١-١‏ "امالى صدوق "طبق نقل نور الثقلين جلد ' صفحه #ع6. 


مى شد هركز ازدواج نمى كردند(و اين منشا مفاسد فراوان بود) نخستين كسى كه خداوند اين كار را براى او مباح كرد داود 
بود(تا اين سنت شكسته شودء و زنان شوهر از دست داده از بلاتكليفى درآيند)لذا داود بعد از آنكه اوريا (بر حسب تصادف 
در يكى از جنككها) كشته شد همسرش را به عقد خود درآورد» واين بر مردم آن زمان سنككين آمد(و به دنبال آن افسانه ها به 


ازاين حديث استفاده مى شود كه مساله'"اوريا"'يكك ريشه واقعى ساده اى داشته»كه داود به عنوان يكك رسالت الهى آن را 
انجام دادءولى دشمنان دانا از يكك سوء و دوستان نادان از سوى ديكرءو افسانه سرايانى كه عادت به ارائه مطالب عجيب و 
دروغين دارند از سوى سوم شاخ و بركهايى براى اين قصه درست كرده اند كه انسان از آن وحشت مى كند. 

يكى كفته:لا بد اين ازدواج بدون مقدمه صورت نكرفته؟ ديكرى كفته:لا بد خانه اوريا در همسايككى داود بوده! و بالآخره 
براى اين كه جشم داود را به همسر اوريا بيندازند افسانه يرنده را بهم بافته»و سرانجام در مجموع بيامبر بزركى را به انواع 
كناهان كبيره شرم آور متهم ساخته اندءو بيخبران ابله آن را نيز زبان به زبان نقل كرده اند كه اكر ذكر آن در كتب معروف 


نيامده بود حتى نقل آن را غلط مى دانستيم. 


البته اين روايت با آنجه در روايت امير مؤمنان عاىج املد منافات نداردءزيرا سخن آن حضرت اشاره به داستان دروغين 


شرو ابيك كوتبيكيه تناو مالس الوزتفوة باللدا نه الدع ناتس يدر كه من افده 


08 "عيون الاخبار"طبق تقل 'تفسير نور التقليخ جلد ؟ ضفيحه‎ )١1 


توجيهات مفسران 


بعضى از مفسران توجيهات ديكرى براى داستان داود كفته اندءكر جه با ظاهر آيات سازكار نيست ولى براى تكميل بحث 


اشاره به بعضى از آنها را بى مناسبت نمى دانيم. 


از جمله اينكه حضرت داود ساعات خود را با برنامه منظم تقسيم كرده بود» و جز در ساعات خاصى ارباب رجوع را نمى 


روزى دو نفر كه قصد قتل او را داشتند خواستند نزد او آيند در حالى كه داود در محراب به عبادت يرورد كار مشغول بودءاز 
فرصت استفاده كرده و از محراب او بالا رفتند»هنكامى كه نزد او آمدند محافظان را در اطراف مشاهده كردند ترسيدند و فورا 
دروغى جعل كرده كفتند:ما دو نفر شاكى هستيم كه براى دادخواهى نزد تو آمده ايمءو ماجرايى را كه قرآن مى كويد شرح 
دادند داود ميان آنها قضاوت كردءاما نظر به اينكه آكاه بود اين صحنه سازى به منظور قتل او بوده خشمكين شده و تصميم بر 
انتقام از آنان كرفتءاما جيزى نككذشت كه از اين تصميم يشيمان كشت و استغفار كرد .)١(‏ 


امسو دز ركنا توستدة "الم إن "در انها فال نذارة كداز نظر اساس ى يانه حباسيكة با عيرق اسك كه سنا بو مقسيران بر كك 
اسلام در تفسير اين ماجراى داود كفته اندءو ما نيز در بالا آورديم»ولى در ياره اى از جهات با آن تفاوت دارد كه ذيلا از نظر 
لمااقيى كذرة: 

"بسيارى از مفسران معتقداند كه آن دو نفر شاكى كه وارد بر داود شدند از فرشتككّان خدا بودند كه خداوند آنان را براى 


آزمايش داود فرستاد. 


ص رون 


0-١‏ در تفسير"فخر رازى "و"روح المعاتن "ابن حك به عثوان يكف توعفيه كر ده "و شراغى "دز #فسير ود .رايد يرقيه 


است. 


ولى خصوصيات داستان مانند بالا رفتن آنها از محراب.و وارد شدن بر داود. بطور غير عادى»و ترس و وحشت اوءو همجنين 
توجه به اينكه اين ماجرا يكك آزمايش الهى است.همه اينها نشان مى دهد كه اين ماجرا به صورت تمثل از فرشتككان در قيافه 


مردانى از نوع انسان بوده امس 


(منظور از تمثل اين است كه واقعا در وجود خارجى جنين افرادى به سراغ داود نيامدند بلكه در قوه ادراكك داود جنين 


منعكس شد). 


بنابراين حكمى كه او دراين دعوا صادر كرد حكمى در ظرف "تمثل " بوده»درست مثل آنكه آنها را در خواب ديده 
باشدءهمانكونه كه انسان در وقايع عالم خواب تكليفى ندارد در ظرف تمثل نيز تكليفى نيستءتكليف در عالم مشهود يعنى 
جهان ماده استءو اككر خطايى ازاو سر زده»در همين ظرف "تمثل '"بوده. و جيزى نيست كه با مقام عصمت ناساز كار 
باشد.همانند خطاى آدم در بهشت بيش از آنكه هبوط به زمين كند كه محل تكليف و تشريع استءو به اين ترتيب استغفار او 
استغفار از يكك كناه واقعى نيست .)١1(‏ 


ولى مسلما ظاهر آيات اين است كه اين شكايت و طرح دعوا از ناحيه افرادى بوده كه عينيت خارجى داشته اند.و با اين حال 
قضاوت مزبور كناهى نبوده كه از داود سر زده باشد بعد از آنكه اواز كفتار شاكى علم و يقين حاصل كرده باشد»هر جند 
آداب مستحبٌ قضا ايجاب مى كرده كه عجله در قضا نكند» و استغفار او نيز از اين "تركك اولى ''بوده است. 


به هر حال ضرورتى ندارد كه ماجراى اين داورى را در ظرف تمثل بدانيم و يا به كفته بعضى ديكر آن را يكك صحنه سازى 
ظواهر الفاظ آيه حفظ شده و هم مشكلى از نظر مقام عصمت انبياء بيش نمى آيد. 


ص :50 


9 صفحد‎ ١17 "الميزان "جلد‎ )١-1 


[سوره ص (38): آيات 2" قا 19] 


اشاره 


ل 7 3 


1 لا 
آلله لهت علب ا 8 وا وم لجاب ١‏ --5 علش ا 0 
الدية كَفَرُوا مِنّ آلدّار 50 : تع القية اقثو و ع نوا الضالللتات كالقن ل ين قن وض أم تَجْعَلُ اْميقِينَ الجر(« 


أت آنل ليك ارك نيوا الأنه و يكذكر أوأوا األاب رهم 


نر جمه: 


#"-اى داود ما تو را خليفه(و نماينده خود)در زمين قرار داديم»در ميان مردم به حق داورى كنءو از هواى نفس ييروى منما 


كه تو رااز راه خدا منحرف مى سازد. 


ص ::72 


كسانى كه از راه خدا كمراه شوند عذاب شديدى به خاطر فراموش كردن روز حساب دارند. 
”7 -ما آسمان و زمين و آنجه را در ميان آنها است بيهوده نيافريد يمءاين كمان كافران است واى بر كافران از آتش (دوزخ). 


-آيا كسانى را كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند همجون مفسدان در زمين قرار دهيمءيا يرهيزكاران را 
همجون فاجران؟! 9 اين كتابى است ير بركت كه بر تو نازل كرده ايم تادر آيات آن تدبر كنند و صاحبان مغز(و 


انديشه)متذ كر شوند 


0 


لعسير: 
حكم به عدالت كن و از هواى نفس يبروى منما! 


به دنبال داستان داودءو به عنوان آخرين سخنءوى را مخاطب ساخته و ضمن بيان مقام والاى او وظائف و مسئوليتهاى سنكين 
وى رابا لحنى قاطع و تعبيراتى ير معنا شرح دادهءمى فرمايد:"اى داود ما تو را خليفه(و نماينده خود) در زمين قرار داديم لذا 
در ميان مرد م به حق حكم كنءو از هواى نفس ييروى منما كه تو را از راه خدا : ل ا 
درا شوئد عذاب شديدى به خاطر ناموش ,كردن روز حساب دارند "590 عاك حيقة فى الأ اع ين 
ناس باق ول تع الهج تملك عن حي الله إن لين بو عن حبيل الله هع لاب عَدِيد بل نموا يؤم ليلاب ). 


محتواى اين آيه كه از مقام والادى داود و وظيفه مهم او سخن مى كويد نشان مى دهد كه افسانه هاى دروغينى كه در باره 


ازدواج أوربا همسر اوويا''بة هم بافته اند تا جه اندازه بى يايه است. 


جكونه ممكن است خداوند به كسى كه نسبت به نواميس مؤمنان و ياران خود جشم خيانت دوخته ودستش به خون بى 


كناهان آلوده است خلافت روى زمين 


"2١: ص‎ 


وك ونيا ١‏ نه «#اسوورو بف وار كارت اقيق "37 د فال و لكك الاوك ]ل مالالا و ل 


"به خاطر بياور هنكامى را كه يروردكارت به فرشتكان كفت من در روى زمين خليفه اى قرار دهم ". 


البته خلا-فت به معنى واقعى كلمه در مورد خداوند معنى ندارد زيرا تنها در مورد كسانى كه وفات يا غيبت دارند صحيح 


استءبلكه منظوراز أ تابند كي او اسَتة در ميان بندكانءو اجراى اوامر و فرمانهاى او در زمين. 


اين جمله نشان مى دهد كه حكومت در زمين بايد از حكومت الهى نشات كيرد و هر حكومتى از غير اين طريق باشد 
حكومتى است ظالمانه و غاصبانه. 


در جمله دوم دستور مى دهد:اكنون كه اين موهبت بزركك به تو داده شده وظيفه تواين است كه در ميان مردم به حق حكم 
كنى»در حقيقت نتيجه خلاءفت الهى حكومت حق استءو ازاين جمله مى توان استفاده كرد كه حكومت حق نيز تنها از 


در جمله سوم به مهمترين خطرى كه يكك حاكم عادل را تهديد مى كند اشاره كردهءمى كويد:"هركز از هواى نفس بيروى 


مكن " 
آرى هواى نفس يرده ضخيمى بر جشمان حقيقت بين انسان مى افكند» و ميان او و عدالت جدايى مى اندازد. 
لذا در جمله جهارم مى كويد:"اكر از هواى نفس بيروى كنى تو را از راه خدا كه همان راه حق است بازمى دارد". 


ص ره" 


ازراب :هر جا كمزافئ اشت يا هواى تفسن ان ميان استوو هر جا هوائ نفسن استث تيجه آن كمراهى است. 


حاكمى كه بيرو هواى نفس باشد منافع و حقوق مردم را فداى مطامع خويش مى كندءو به همين دليل حكومتش نايايدار و 
مواجه با شكست خواهد بود. 


ممكن است هواى نفس در اينجا معنى وسيعى داشته باشد كه هم هواى نفس خود انسان را شامل شودءو هم هواى نفس مردم 
راءو به اين ترتيب قرآن قلم بطلان بر مكتبهايى كه ييروى از افكار عمومى را-هر جه باشد-براى حكومتها لازم مى شمرند مى 
كشدءجرا كه نتيجه هر دو كمراهى از طريق خدا و صراط حق است. 


ما امروز شاهد آثار نكبت بار اين طرز تفكر در دنياى به اصطلاح متمدن هستيم كه كاهى شنيعترين اعمال زشت را به خاطر 
تمايلات مردم شكل قانونى داده»و رسوايى را به حد اعلى رسانده اند كه قلم از شرح آن شرم دارد. 


درست است كه يايه هاى حكومت بايد بر دوش مردم باشدءو با مشاركت عموم تحقق يابدءاما اين به آن معنى نيست كه معيار 


حق و باطل در همه جيز و در همه جا تمايلات اكثريت باشد. 


حكومت بايد جهارجوبه اى از حق داشته باشد اما در يياده كردن اين جهارجوب از نيروى جامعه كمكك كيرد.و معنى 
جمهورى اسلامى كه ما خواهان آن هستيم واز دو كلمه "جمهورى"و"اسلامى "تركيب يافته نيز همين است و به تعبير ديكر 
اصول از مكتب كرفته مى شود و اجرا با مشاركت مردم(دقت كنيد). 


بالآخره در ينجمين جمله به اين حقيقت اشاره مى كند كه كمراهى از طريق حق از فراموشى "يوم الحساب '"'سرجشمه مى كيرد 


واتسحة اث عداانتا ته اليس اكه 


ص حرفن 


اصولا فراموشى روز قيامت هميشه سرجشمه كمراهيها استءو هر كمراهى آميخته با اين فراموشكارى است و اين اصل تاثير 


تربيتى توجه به معاد را كن زلد كئ انسانها روشن مى سازد. 


رواياتى كه در اين زمينه در منابع اسلامى وارد شده بسيار قابل دقت استء از جمله حديث معروفى است كه از ييغمبر كرامى 


اسلام ص و هم از امير مؤمنان على ع نقل شده كه فرمودند 


ايها الناس ان اخوف ما اخاف عليكم اثنان اتباع» الهوى و طول الامل فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق و اما طول الامل فيدسى 


الآخره: 


"الى مردماوحشتناكترين جيزى كه از ناحيه آن بر شما مى ترسم دو جيز است:ييروى از هوا و آرزوهاى دور و دراز استءاما 


شروع هوا شماوا او دق يا من دارفةو ارزوفاي ذووو ذرال قيامك را ية :دست فراموشى هّن سيارد” لك 

سزاوار است اين جمله با آب طلا نوشته شود و در برابر ديد كان همه مخصوصا حكمرانان و قضات و مسئولين امور قرار كيرد. 
در روايت ديكرى از امام باقر ع مى خوانيم: 

ثلاث موبقات:شح مطاع و هوى متبعءو اعجاب المرء بنفسه: "سه جيز است كه آدمى را هلاكك مى كند: 

بخلى كه مورد اطاعت باشدء.و هواى نفسى كه از آن بيروى نمايدءو راضى بودن انسان از خويشتن"! (). 


سيس به دنبال بحث از س ركذشت داود و خلافت الهى او در زمين»سخن از هدفدار بودن جهان هستى به ميان مى آورد 


تا جهت حكومت بر زمين كه جزئى از آن است مشخص كرددءمى فرمايد:ما آسمان و زمين و آنجه را در ميان اين 


ص فر 


)١ -١‏ نهج البلاغه خطبه ؟8. 
؟-؟) كتاب خصال مطابق نقل نور الثقلين جلد ؟ صفحه 607. 


ز العكة باطل و بيهوده نيافريده ايم»اين كمان كافران استءواى بر كافران از تش دوزخ "!( وَ لا حَلَفنَا السَلطاء وَ الأَوْض و لكا 
1 
يتل بطلا لِك طن الِّينَ فوا قَوََْ ِلذِينَ كفَُوا من الا ر). 


يذيرفتيم كه اين عالم وسيع از ناحيه خداوند بزركك بيهوده آفريده نشدهءبلافاصله به دنبال هدف آن مى رويم»هدفى كه در 
كلمه هاى كوتاه و ير محتواى "تكامل "و "تعليم "و "تربيت' ' خلاصه مى شودءو از آنجا نتيجه مى كيريم كه حكومتها نيز بايد در 
همين خط كام بردارنديايه هاى تعليم و تربيت را محكم كنند و مايه تكامل معنوى انسانها شوند. 


به تعبير ديكر عالم هستى بر يايه حق و عدالت استءو حكومتها نيز بايد هماهنكك با مجموعه عالم يعنى منطبق بر موازين حق و 


عدالت باشند. 


ضمنا آخرين جمله آيه كذشته كه سخن از فراموشى روز جزا مى كفت نيز با محتواى آيه مورد بحث كاملا هماهنكك است 
حرا كه هدف آفرينش جهان ايجاب مى كند كه روز جزائى در كار باشدءو جنان كه در بحثهاى معاد(در يايان سوره 
يس)كفته ايم اكر روز حسابى در كار نبود آفرينش اين جهان بيهوده و بى معنى و بى محتوا و نامفهوم بود. 

جالب اينكه يايان اين آيه به يكى از خطوط روشنى كه مكتب ايمان رااز كفر جدا مى سازد اشاره مى كندء.و آن اعتقاد به 
يوجى عالم در مكتبهاى الحادى است كه ما امروز نيز كرفتار نمونه هاى آن هستيم.آنها ب صراحت اعلام مى كنند كه اين 
جهان يوج و بيهدف استءبا اين طرز جهان بينى جككونه مى توانند در حكومتهاى خود مجرى حق و عدالت باشند؟! تنها 
حكومتى مى تواند حق و عدالت را اجراء كند كه از جهان بينى الهى 


ص :3 


نشات كيرد كه براى عالم هدفى قائل استءو نظامى حساب شده كه حكومت نيز بايد در مسير آن باشد.و اككر دنياى الحادى 
امزوز ذز حكومتش :دن جنك و ضصلحشن:ودز اقتصاد و فرهتكشنبه بن بسث رسيدهةريشه اصلى آن را دو همين امن يايد 
جستجو كردءو نيز به همين دليل است آنها يايه فعاليتهاى خود را بر"زور و سلطه"قرار مى دهندءو براى هر كس همان قائلند 


كه مى تواند با زور و ستم به دست آوردءو جه وحشتناكك است دنيايى كه براين طرز فكر يى ريزى و اداره شود. 


به هر حال خداوند حكيم است و ممكن نيست اين عالم بزركك را بدون هدف بيافريند»اين هدف در صورتى تامين خواهد شد 
كه اين عالم مقدمه اى باشد براى جهانى وسيعتر و كسترده ترءجهانى كه به ابديت به ييوندد»و مشروعيت عالم دنيا را توجيه 
كند. 


نف درا آله رع اقبافة نين قن أ" باسك است كسانى را كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند همجون مفسدان 
0 اي نت قز و لا 8 5 2 
دن ؤمين قران دهي "19( أغ تجغل الذيق آمنُوا و موا الضاللكات كَالْمَفْيِدِينَ فى الأدض ) 13). 


5 ا د لما 
"و آيا امكان دارد يرهي زكاران را همجون فاجران قرار دهيم"( م تَجِعَل الْمُتَّقِينَ كالفجار ). 


نه بى هدفى در خلقت ممكن استءو نه مساوات صالحان و طالحانءجرا كه كروه اول در مسير اهداف آفرينش كام برمى 


دارند و به سوى مقصد بيش مى روندءاما كروه دوم در جهت مخالف قرار كرفته اند. 
ص :788 
)١-١‏ بعضى از مفسران تصريح كرده اند كه"ام"در اينجا به معنى "بل "براى اضراب استءولى اين احتمال نيز وجود دارد 


كه "ام "براى عطف بر استفهام محذوفى بوده باشدءو در تقدير جنين است:"أ خلقنا السماوات و الارض باطلا ام نجعل المتقين 
كالفجار". 


در حقيقت بحث معاد با تمام شؤونش در اين آيه و آيه قبل به طور مستدل بيان شده است: 


از يكك سو مى كويد:حكمت آفري دكار ايجاب مى كند كه آفرينش جهان هدفى داشته باشد(و اين هدف بدون جهان ديكر 


حاصل نمى كردد جرا كه جند روزه زندكى دنيا بى ارزش تراز آن است كه بتواند هدف اين آفرينش بزركك باشد). 


از سوى ذيكن حكشت وعندل أو انجات:فئ كند كه نيكان و بندان وعادلابق وطالمان يكسان نباشندءو اين است مجموعه 


رستاخيز و ياداش و كيفر و بهشت و دوزخ. 


ازاين كذشته هنكامى كه به صحنه جامعه انسانى در اين دنيا مى نككريم فاجران همرديف مؤمنان و بدان را در كنار نيكان مى 
بينيم؛بلكه در بسيارى از موارد مفسدان بدكار را در تنعم و رفاه بيشترى مى يابيم»اكر بعد از اين جهان عالم ديكرى نباشد كه 
عدالت در آن اجرا شود وضع اين جهان هم مخالف "حكمت" است وهم بر خلاف "عدل"واين خود دليل ديكرى بر مساله 


معاد محسوب مى شود. 


به تعبير ديكر:براى اثبات معاد كاهى از طريق برهان"حكمت"استدلال مى شود و كاه از طريق برهان"عدالت"آيه قبل به 


استدلال اول نظر دارد و آيه بعد به استدلال دوم. 


ا در آخرين ايه مورد بحث به مطلبى اشاره مى كند كه در حقيقت تامين كننده هدف آفرينش است»مى فرمايد:"اين 
كتابى ير بركت است كه بر تو نازل كرده ايمءتا آيات آن را تدبر كنندءو صاحبان مغز و انديشه كنك كر الاك لاه 
إليك ارك لِيدَبَرُوا الزاته وَ لِيتَذّكرَ أونُوا الألاب ). 


ص 006 


تعليماتش جاويدانءو دستوراتش عميق و ريشه دارءو برنامه هايش حياتبخش و راهبر انسان در طريق هدف آفرينش است. 


"هدف ''ز نزول اين كتاب بزركك اين نبوده كه تنها به تلاوت و لقلقه زبان قناعت كنند بلكه هدف اين بوده كه آياتش 


سرجشمه فكر و انديشهءو مايه بيدارى وجدانها كردد و آن نيز به نوبه خود حركتى در مسير عمل بيافريند. 


تعبير به "مباركك "جنان كه مى دانيم به معنى جيزى است كه داراى خير مستمر و مداوم باشدءو اين تعبير در مورد قرآن اشاره به 
دوام استفاده جامعه انسانى از تعليمات آن استء.و جون اين كلمه به صورت مطلق به كار رفته هر كونه خير و سعادت دنيا و 


اشاره 
١-تقوا‏ و فجور در برابر هم 


در آيات فوق"فساد در ارض "در مقابل "ايمان و عمل صالح "قرار كرفته. و"فجور"(شكافتن يرده دين)و تقوا در برابر 


يرهي زكارى. 


آيا كن دوءبيان يكك واقعيت اسيت به دو عبارت.يا بيان دو مطلب؟ بعيد نيست هر دو تاكيد يكك معنى بوده باشدءجرا 
ل 5 لحان مؤمنان صالح العمل ا فسدات فى ال 


اين احتمال نيز وجود دارد كه جمله اول اشاره به جنبه هاى اعتقادى و عملى هر دو باشد و صاحبان عقيده درست و عمل 


صالح رابا آنها كه فاسد العقيده و فاسد العملند مقايسه مى كند»در حالى كه جمله دوم تنها به جنبه هاى عملى اشاره دارد. 
اين تفاوت نيز ممكن است كه"تقوا و فجور"ناظر به كمال و نقصان شخص 


ص يرل 


باشدءو عمل صالح و فساد در ارض ناظر به جنبه هاى اجتماعى. 


ولى تاكيد مناسبتر به نظر مى رسد. 


؟-اين آيات ناظر به كيست؟ 
5 َك ل 0 لا لا 
در روايتى در تفسير اين آيات مى خوانيم: الذِينَ آمَنوا وَ عملوا الصَالِحَاتٍ : 


به امير مؤمنان على ع و يارانش اشاره مى كند.در حالى كه:" كالْمَفْسِدِينَ فى الْأَرْض :"اشاره به مخالفان آنها است (1). 


دن بعنديك ذركري كه "الحو عسداكر "او "اج نان "نقل كردف اسده انث كد سطوو او" الذي آمَنُوا ""على"ع 
!1 11 !1 11 


و"حمزه"و"عبيده "هستند كه در ميدان بدر در مقابل "عتبه"و"وليد"و"شيبه "از سياه شرك قرار كرفتند (و با آنها بيكار تن به 
تن كردند و بر آنها غالب شدند)و منظور از " كالْمَفْسِدِينَ فى الْأرْض "البداثفل تاميردة كاز لمعك عقر و كر كفااست كدور 


برابر آنها قرار كرفته اند (75). 


.)307/ تفسير "نور الثقلين "جلد ؟ صفحه ”7ه(حديث‎ )١ -١ 


)0 تفسير "روح المعانى "جلد 7 صفحه .١7١‏ 


[سوره ص (14): آيات ١٠١‏ قا 1 1] 
اشاره 


31 10 
وخ اولي ل 1 0# إِذْ عرض عَلَيِهِ بالْعَتِ شدي الضاد يلات باذ 0م كال أَخبدتٌ حُبٌ الْير عَنْ 
ذكْر رَبّى ححَتى تورث بِالْللاب (25) رُدُوها عََيَ قَطَفِقَ مشحاً بالشُوقٍ طق مم 

ترجمه: 

٠"ا-ما‏ "'سليمان "را به داود بخشيديم»جه بنده خوبى؟جرا كه همواره به سوى خدا بازككشت مى كرد(و به ياد او بود). 


١ل-به‏ خاطر بياور هنككّامى را كه عص ركاهان اسبان جابكك تندرو را بر او عرضه داشتند. 


الادكفت من اين اسبان را به خاطر يروردكارم دوست دارم(من مى خواهم از آنها در جهاد استفاده كنم او هم جنان به آنها 
نكاء م كرة)تا اق ديل كاتشن يتهان شدتل. 


#م(آنها آن قدر جالب بودند كه كفت)بار ديكر آنها رابا زكردانيد و دسث به ساقها و كردتهائ آنها كشيد(و آنها را نوازش 
داد) 


تفسير: 
سليمان از نيروى رزمى خود سان مى بيند 


اين آيات هم جنان بحث كذشته را ييرامون داود ادامه مى دهد. 


در نخستين آيه»خبر از بخشيدن فرزند برومندى موق سليمان به او مى دهد كه ادامه دهنده حكومت و رسالت او بود»مى 


كويد: "ما سليمان را به داود بخشيديمءجه بنده خوبى؟جرا كه همواره به سوى خداوند و آغوش حق باز مى كشت" 


717١: ص‎ 


اللا لط م ع لال هارت و ع لي 
( وَ وَهَئِنا لِداوَدَ سُلئّمان نِغم العَبد إنه أوَابٌ ). 
اين تعبير كه نشان دهنده عظمت مقام سليمان است شايد براى رد اتهامات بى اساس و زشتى است كه در مورد تولد سليمان از 
همسر اونا دن تورات تحريف يافته مده است ودر عصر نزول قرآن در آن محيط شايع بوده. 
تعبير به "وهبنا "(بخشيديم)از يكك سوءو تعبير به "نعم العبد "(جه بنده خوبى)از سوى ديكرءو تعليل "انه اواب " (كسى كه ييوسته 


به اطاعت و امتثال فرمان خدا باز مى كردد و از كوجكترين غفلت ها و لغزش ها توبه مى كند)از سوى سومءهمه نشان دهنده 


عظمت مقام اين يبامبر بزركك است. 


تعبير به"أنه اواب "درست همان تعبيرى است كه در باره يدرش داود در آيه ١١/‏ همين سوره آمده بودءو با توجه به 
أيتكه ارات "'صشغة مبالقة انث وستهومين: "سيان باز كفت كنده "'نن باشدءوقنة وتشدرطى ذو ا نيشت تن تواننن ينات : 
با كشت به اطاعت فرمان خداءبا كشت به حق و عدالتءو با زكشت از غفلت ها و ترك اولى ها باشد. 


*** از آيه بعد داستان اسبهاى سليمان شروع مى شود كه تفسيرهاى كوناكونى براى آن شده كه بعضا از سوى ناآ كاهان بوده 
و بسيار زننده و مخالف موازين عقل و حتى دون شان يك انسان عادى استءتا جه رسد به ييامبر بزركى همجون سليمان ع هر 


جند محققان با الهام از دلائل عقل و نقل راه را بر اين كونه تفسيرها بسته اند. 


شود اين نسبتهاى ناروا در قرآن نبودهءبلكه از طريق يبشداوريهاى ديكران بر قرآن تحميل شده است. 


قرآن مى كويد:"به خاطر بياور هنكامى را كه عصر كاهان اسبان جابكك 


77١:١ ص‎ 


1 ل 0 5 لل هم .: و 
و تندرو را بر ا و(سليمان)عرضه داشتند"' إِذ عرض عَلَئِهِ بالْعَشِىَ الصَافنات الْطلادٌ ). 


"صافنات "جمع "صافنه '"بطورى كه بسيارى از مفسران و ارباب لغت نوشته اند به اسبهايى كفته مى شود كه به هنكام ايستادن 
بر روى سه دست ويا ايستاده» و يكك دست را كمى بلند كرده»ءتنها نوك جلو سم را بر زمين مى كذاردءو اين حالت 
مخصوص اسبهاى جابكك و تيزرو است كه هر لحظه آماده حركت مى باشد (1). 


"جياد "جمع "جواد"در اينجا به معلى اسبهاى سريع السير وتلدرواست» ودر اصل از ا 1 شق كرفته 


شددفعي "جود" دو اثبيان الااريق تخفيدن فال استكهو +3 اسب اذ طرق سرصة سير 


به اين ترتيب اسبهاى مزبور هم در حالت توقف آمادكى خود را براى حركت نشان مى دادءو هم در حال حركت سرعت عمل 


و 


از مجموعه اين آيه با قرائن مختلف كه در اطراف آن وجود دارد جنين بر مى آمد كه روزى به هنكام عصر سليمان از اسبان 
تيزرو و جابكك خود كه براى ميدان جهاد آماده كرده بود سان مى ديدءو ماموران با اسبهاى مزبور از جلو او رزه مى رفتند»و از 
آنجا كه يكك يادشاه عادل و صاحب نفوذ بايد ارتشى نيرومند داشته باشدءو يكى از وسائل مهم ارتش مركبهاى تندرو 


استءاين توصيف در قرآن بعد از ذكر مقام سليمان به عنوان يكك نمونه از كار او بازكو شده است. 


*#** سليمان در اينجا براى اينكه تصور نشود كه علاقه او به اين اسبهاى يرقدرت جنبه دنيايرستى دارد»"كفت:من اين اسبان را 


به خاطر ياد يروردكارم و دستور او دوست دارم "من مى خواهم از آنها در ميدان جهاد با دشمنان او استفاده كنم 


ص :777 


)١ -١‏ بعضى كفته اند "صافنات "هم معنى مذكر و هم معنى مؤنث داردءبنا بر اين اختصاص به اسبهاى ماده نخواهد داشت. 


0 3 م وي 26 2 0 
(فقال إنى أخبئت حب الخثر عَنْ ذكر رَبَى ). 


در ميان عرب معمول است كه از "خيل "(اسب)به "خير "تعبير مى كنندءو در حديثى آمده است كه بيامبر كرامى اسلام ص 


فرمود: 
الخير معقود بنواصى الخيل الى يوم القيامه: "خير و خوبى به ييشانى اسب تا روز قيامت بسته شده است" (1). 


سليمان كه از مشاهده اين اسبهاى جابك و آماده براى جهاد و ييكار با دشمن خرسند شده بود هم جنان آنها را نكاه مى كرد 
و جشم به آنها دوخته بود"نا از ديد كانش ينهان فدند"( عتى اجاوث الحلات ). 

*#*»* صحنه آن قدر جالب و زيبا و براى يكك فرمانده يزركك همجون سليمان نشاط آور بود كه او دستور داد'بار ديكر اين 
اسبها را راك وباك دين" زر على . 

به هنكامى كه مامورانش اين فرمان را اطاعت كردند و اسبها را بازكرداندند سليمان شخصا آنها را مورد نوازش قرار داد"و 


ضع جد فاو كروما انبا عقيو" تن عونا بالرف د عاق 1 


و به اين وسيله هم مربيان آنها را تشويق كردءو هم از آنها قدردانى نمودءزيرا معمول است هنكّامى كه مى خواهند از مركبى 
قدردانى كنند دست بر سر و صورت و يال و كردنءيا بريايش مى كشندء و جنين ابراز علاقه اى در برابر وسيله مؤثرى كه 
السان رادو عدفهاى والايكن كمكة فى كنتد اذ بيغمير يزركى هجون سليمان تعجب آور ليست 


ص كر 


)١-١‏ "مجمع البيان"ذيل آيه مورد بحث.بعضى "خير"را در آيه فوق به معنى مال يا مال كثير تفسير كرده اند كه ممكن است 
متطيىا'بر سير ساق كرود هرا كلا مضداق مال ور اكخا عمان اسبها اث 


"طفق "(به اصطلاح نحويين از افعال مقاربه است و)به معنى آغاز كردن كارى است. 


سوق "جمع "ساق "و"اعناق "جمع "عنق "(كردن)استءو معنى مجموع جمله اين است:"سليمان شروع كرد به مسح كردن و 
نوازش نمودن كردنها و ساقهاى آنها". 


آنجه در بالا در تفسير اين آيات كفته شد موافق جيزى است كه بعضى از مفسران همجون فخر رازى بركزيده اند»و در ميان 
بزركان شيعه از كلمات عالم نامدار و بز ركوار سيد مرتضى نيز قسمتى از اين تفسير استفاده مى شودءجرا كه او در كتاب "تنزيه 
الأتبياء متكا كهانى حوافد سيث هاى تازوايي زا كه عقي از متسراق و ازباب تعديث به سليماق كاذه اند نقي كنك فى 


كويد: 


"جكونه ممكن است خداوند در آغاز اين ييامبر را مورد مدح قرار دهد. سيس بلافاصله كار زشتى به او نسبت دهد كه او 
و ادسقور او بودة أسثهؤيرا تخداوتك موا تيز دستون به تكهدارى و برورش اشب و آماده ساقدى آن يرائ جدكف نا وشمتان :ذاده 


استءجه مانعى دارد كه ييامبر خدا نيز جنين باشد" .)١(‏ 


مرحوم "علا-مه مجلسى "در كتاب نبوت 'بحار الانوار"در تفسير آيات فوق بياناتى دارد كه بعضى از آنها با آنجه در بالا 


به هر حال مطابق اين تفسير نه كناهى از سليمان سر زدهءنه هماهنكى آيات بهم مى خوردءو نه مشكلى بيش مى آيد كه 


بخواهيم به توجيه آن ببردازيم (00. 
ص :71/5 
الت 1) نوه الاباء شفمو اق 


لاد ا) ويعان الأنوار يعلك 16 عشعه 136 


لا زر ء 
+" طيق اين كفسير ضمير در جملة هاى "توارث"و"زدوها"هر ذويه اسبهائ تيزرو( لصَائاتٌ اللاد )باز مى كردد. 


دا كنون به تفسيرهاى ديكرى كه جمعى از مفسران ذكر كرده اند مى يردازيم واز همه مشهورتر اين است كه :ضمير در 
جمله هاى "توارت"و"ردوها" هر دو به "شمس "(خورشيد)باز مى كردد كه در عبارت مذكور نيست.ولى از تعبير به "'عشى" 
(عص ركاهان)در آيات مورد بحث مى توان آن را استفاده كرد به اين تر تيب مفهوم آيات جنين مى شود:سليمان غرق تماشاى 


اسبها بود كه خورشيد سر به افق مغرب نهاد و در حجاب ينهان شد!. 


سليمان كا ةعاط او كنت اق تمان عصدزقن سحت عفيك واناواضت تدم يوه مد زد اق فرشتكاة روود كارا خورشيد 
را براى من بازكردانيدء اين تقاضاى سليمان انجام يافت و"رد شمس "شدء.يعنى خورشيد بار ديكر به افق بازكشتءسليمان 
وضو كرفت(منظور از مسح كردن ساق و كردن برنامه وضويى بوده كه در آثين سليمان وجود داشت,البته كاهى مسح در 
لغت عرب به معنى شستن نيز آمده است)سيس نماز خود را بجاى آورد. 

بعضى از ناآ كاهان از اين هم فراتر رفته اند»و نسبت زشت و نارواى ديككرى نيز در اينجا به اين بيغمبر بزركك داده اند و كفته 
ال امنظور و يعمل" تطفق مدا بالقوقة وإلحاق "انه اق كة وسقور ذاد بااشمقير ساق و كزدن اسيها زا رركتت وا شخضا 
اين كار را كردءجرا كه آنها سبب فراموشى ياد يرورد كار و نماز او شده بودند!! البته بطلاان كفتار اخير بر كسى ينهان 
نيستءجرا كه اسبها كناهى نداشتند كه از دم شمشير سليمان بكذرند»اكر كناهى باشد متوجه خود او است كه غرق تماشاى 


اسبها شدهءو غير آن را فراموش كرده است. 


وانكيى كدق انها ضاكوة ان ابدكل عدنا نك اث اسراف تر بيت اكز يه مسكق أست حي عملا قاوؤاض از فيرف تر 
زند؟لذا در رواياتى كه در ذيل 


ص :7/0 


اين آيات در منابع اسلامى آمده اين نسبت شديدا از سليمان نفى شده است. 


ممكن است ييامبر معصومى وظيفه واجب خود را به دست فراموشى بسيارد؟هر جند سان ديدن اسبها نيز وظيفه ديكرى از او 
بوده است.مكر اينكه به كفته بعضى نمازءنماز نافله و مستحبٌ بوده باشد كه فراموشى آن مشكلى ايجاد نكند»ولى براى نماز 
نافله "رد سن رو ندارد. 
از اينها كه بككذريم اشكالات ديكرى در اين تفسير است. 

لم الل 5 1 10 4 ' 8 
١-كلمه‏ سمس (خورشيد)صريحا در ايات نيامده»در حالى كه اسبها ( الصًافنات | جياد )صريحا ذكر شده است.و مناسبتر اين 


است كه ضميرها به جيزى بازكردد كه صريحا در آيات آمده. 


١-تعبير‏ به " عَنْ ذْكر رَبّى "ظاهرش اين است كه محبت اين اسبها ناشى از ياد و فرمان خدا بوده در حالى كه بر طبق تفسير 
اخير بايد كلمه "عن "به معنى "على "باشد يعنى من محبت اسبها را بر محبت يروردكارم ترجيح دادم واين معنى خلاف ظاهر 
است(دقت كنيد). 


#دا ههه اها معفم ندل" 0 "انرا تار كردانية) ا أن الدة الهرائه اكه انا ستكة ابت ليان ايه 
لحقى كه با ندمت- كذارانش صحعت هئ كبد اوعدا يا فرش كان او بحواهفد كه خورشيد :را باز كزدائئل. #دمسكله "رد 
شمس "كر جه در برابر قدرت خدا محال نيستءاما مشكلات روشنى دارد كه جز در موارد قيام دليل روشن نمى توان آن را 
يذيرفت. 

ه-آيات فوق با مدح و تمجيد سليمان شروع مى شود در حالى كه اين آيات طبق تفسير اخير به مذمت او مى انجامد. 


#-اكر نماز واجب تركك شده توجيه آن مشكل است و اككر نماز نافله بوده 


ص 61 


رد شمس جه لزومى دارد؟ تنها سؤالى كه در اينجا باقى مى ماند اين است كه اين تفسير در روايات متعددى كه در منابع 
حديث آمده است به جشم مى خوردءولى اكر در اسناد اين احاديث دقت كنيم تصديق خواهيم كرد كه هيج كدام سند 


معتبرى ندارد» و غالبا روايات مرسله است. 


آيا بهتر اين نيست كه از اين روايات غير معتبر صرفنظر شود و علمش را به اهلش واكذاريم و آنجه را از آيات با ذهن خالى از 
ييشداوريها استفاده مى كنيم بركزينيم»و از اشكالات مختلف فارغ و آسوده شويم؟ 26 


ص :/71/1 


[سوره ص (18): آيات 6" قا ٠؟]‏ 


اشاره 

2 د اك - 

سا وات غلا رمه مسد ئع ب 0ف وب لف لى و حب لى وال ين بأد م بغبى إل ألد 
م لا 1 لا 

لوقب (د قت د ا ا يلين كل ناو موَاصٍ (00) و آحَب مُفَونينَ فى 
لا .2 7 

لصْفادٍ () هذا عَطاؤنا فا أو أضيِك بير لاب (08) و وَإِنَ له عِنْدَ هه : حَسْنَ مَآبِ (80) 


ترجمه: 

ع"-ما سليمان را آزموديمءو بر كرسى او جسدى افكنديم»سيس او به دركاه خداوند انابه كرد. 

8 كفت:يروزد كارا مرا بيخش .و حكومتى به من عظا كن كه بعد از .من سزاوار هيحكس تباشد كه تو سيان يخشنده اى. 
ع"-ما باد را مسخر او ساختيم تا مطابق فرمانش به نرمى حركت كندءو به هر جا او 


ص ا 


مى خواهد برود. 
ماو كروه ديكرى(از شياطين)را در غل و زنجير(تحت سلطه او)قرار داديم. 


9(و به او كفتيم)اين عطاى ماست به هر كس مى خواهى(و صلاح مى بينى)ببخش و از هر كس مى خواهى امساكك كن و 
٠و‏ براى او(سليمان)نزد ما مقامى ا رجمند و سرانجامى نيكك است 


0 


لعسير: 
اشاره 


أزمايشن سحت سليمآن و حكومك كسترؤةاؤ 


اين آيات هم جنان قسمت ديككرى از س ركذشت سليمان را بازكو مى كند, و نشان مى دهد كه انسان به هر يايه اى از قدرت 
برسد باز از خود جيزى ندارد» وهر جه هست از ناحيه خدا است.مطلبى كه توجه به آن يرده هاى غرور و غفلت را از مقابل 


جشم انسان كنار مى زندءو او را به موقعيت خويش در عرصه جهان هستى واقف مى سازد. 


تكسن قسست ابن آيات دز يازه يكن أن آزمابشسهائ اسبت كه هد در بارة سشليفان كرف] زمابشى كه يا "تر كك اولى "ههراة 


بودءو به دنبال آن سليمان به دركاه خدا روى آورد وازاين "تركك اولى "توبه كرد. 


فشرده بودن محتواى اين آيات باز به كروهى از خيال يردازان افسانه باف مجالى داده است كه داستانهاى بى اساس و موهومى 
را در اينجا بسازندءو امورى را به اين بيامبر بزركك نسبت دهند كه يا مخالف اساس نبوت استوءو يا منافى مقام عصمتوءو يا 
اصولا منافات با منطق عقل و خرد دارد كه اين خود نيز امتحان و آزمايشى است براى همه يزوهند كان قرآن»در حالى كه اكر 
قناعت به متن كفته قرآن مى شد مجالى براى اين افسانه هاى خرافى باقى نمى ماند. 


در نخستين آيه مورد بحث قرآن مى كويد:"ما سليمان را آزموديم و بر كرسى 


ص :1/4" 


او جسدى افكنديم»سيس به دركاه خداوند انابه كردءو به سوى او بازكشت" ( وَ لَمَدَ قَتَنَا سُلططانَ وَ الَْيِنا عَللِ كوْسِيّهِ جسداً ؛ 


3 
نات ). 


"لاسي "نكم يايه كوتاه "اسيكءو غنين هانظر فى راسك" كه بتلاطيق داراى دو نوع تخت بوده اند»تختى براى مواقع 
عادى بود كه يايه هاى كوتاهى داشتءو تختى براى جلسات رسمى و تشريفاتى كه يايه هاى بلند داشتءاولى را "كرسى "و 


الى 1[ 5 5 
دومى را عرس مى ناميدنك. 
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حجسد به معنى جسم بى روح است.و به كفته راغب در كتاب مفردات مفهومى محدودتر از مفهوم جسم داردءزيرا جسد 


بر غير انسان اطلاق نمى شود (مكر به طور نادر)ولى جسم اعم است. 
ازاين آيه اجمالا استفاده مى شود كه موضوع آزمايش سليمان به وسيله جسد بى روحى بوده است كه بر تخت او در براير 


جشمانش قرار كرفتءجيزى كه انتظار آن را نداشتوءو اميد به غير آن بسته بودءولى قرآن شرح بيشترى دراين زمينه نداده 


اشتة: 
مفسران و محدثان در اين زمينه اخبار و تفسيرهايى نقل كرده اند كه از همه موجه تر و روشنتر اين است كه: 


"سليمان"آرزو داشت فرزندان برومند شجاعى نصيبش شود كه در اداره كشور و مخصوصا جهاد با دشمن به او كمكك 
كنندءاو داراى همسران متعدد بود با خود كفت :من با آنها همبستر مى شوم-تا فرزندان متعددى نصيبم كرددءو به هدفهاى من 
كبكة كشلوول حوو در مجاعتلة كزم و "نامل + "خسان جيلة.اق كناك اتكاى اسان بادا در هيه خال 
استءنككفت در آن زمان هيج فرزندى از همسرانش تولد نيافتءجز فرزندى ناقص الخلقه.همجون جسدى بى روح كه آن را 
آوردند و بر كرسى او افكندند! سليمان سخت در فكر فرو رفتءو ناراحت شد كه جرا يكك لحظه از خدا 


758١: ص‎ 


غفلت كردهءو بر نيروى خودش تكيه كرده استءتوبه كرد و به دركاه خدا بازكشت. 
تفسير ديكرى كه بعد از اين تفسير قابل توجه به نظر مى رسد اين است كه: 


خداوند سليمان را با بيمارى شديدى مورد آزمايش قرار داد»آن جنان كه همجون جسدى بى روح بر تختش افتاد»و در زبان 


عرب معمول است كه به انسان ضعيف و بسيار بيمار كاهى "جسد بلا روح "كفته مى شود. 
سرانجام او توبه كرد و خداوند او را به حال اول بازكرداند(منظور از"اناب "بازكشت به سلامت است). 


البته ايرادى كه متوجه اين تفسير مى شود اين است كه طبق اين معنى بايد "و القيناه"بوده باشد»يعنى ما سليمان را بر تختش به 


صورت جسدى بى روح افكنديم»در حالى كه اين تعبير در آيه نيامده است و تقدير كرفتن نيز بر خلاف ظاهر مى باشد. 
جمله "اناب "نيز در اين تفسير به معنى "با كشت به صحت "مده كه اين نيز بر خلاف ظاهر است. 


ولى اكر "اناب"را به معنى توبه و بازكشت به خدا بككيريم ضررى به اين تفسير نمى زند بنا براين تنها مورد خلاف ظاهر همان 


حدق ضهير "الفيناة ”من باشك: 


اما افسانه هاى دروغين زشتى كه در باره كمشدن انككشتر سليمانءو يا ربوده شدن آن به وسيله يكى از شياطين»و نشستن 
شيطان بر تخت حكومت به جاى او كه با آب و تاب در بعضى از كتب آمدهءو ظاهرا ريشه آن به "تلمود' يهوديان باز مى 
كردد و از خرافات اسرائيلى است با هيج عقل و منطقى سازكار نيست. 


اين افسانه ها قبل از هر جيز دليل بر انحطاط فكرى كويند كانش مى باشدء و لذا محققان اسلامى هر جا از آن نام برده اند بى 


يايه بودن آنها را با صراحت 


58١١ ص‎ 


بازكو كرده اندءو كفته اند نه مقام نبوت و حكومت الهى به انككشتر وابسته است. 


ونه هركر خداوند اين مقام را از بيامبرى كرفته.شيطانى را به صورت بيامبرى د رآوردهءتا جه رسد به اينكه جهل روز بر جاى 
او بنشيند و ميان مردم حكومت و قضاوت كند .)١(‏ 


*#** به هر حال قرآن در آيه بعد مساله توبه سليمان را كه در آخرين جمله آيه قبل آمده بود به صورت مشروحترى بازكو 


0-1 تآ لاء 8 9 
كرده؛ءمى فرمايد: "كفت يرورد كارا مرا ببخش ١'‏ قال رَبِّ اغفِز لى ). 
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و ملكك و حكومتى به من عطا كن كه بعد از من سزاوار هيجكس نباشد كه تو بسيار بخشنده اى'( و هَبْ لى مُلكا لا يَْبِعْى 
َِحَدٍ مِنْ بَعْدى إِنّك أَنْتَ الْوَهَابُ ). 


در اينجا دو سؤال مطرح است 


١-آيا‏ ازاين تقاضاى سليمان استشمام بخل نمى شود؟ در ياسخ اين سؤال مفسران مطالب بسيارى دارند كه قسمت مهمى از 
آن با ظاهر آيات تاهماهتكك استء آنجه از همه متاسبتر و منظقى تر به نظر مى رسد ايخ اسث كه: 


اواز خداوند يكك نوع حكومت مى خواست كه توأم با معجزات ويزه اى بوده باشدءو حكومت او را از ساير حكومتها مشخص 
كندءزيرا مى دانيم هر ييامبرى معجزه مخصوص به خود داشته موسى ع معجزه عصا و يد بيضا داشت» آتش براى ابراهيم سرد 
و خاموش شد.معجزه صالح ناقه مخصوص او بودءو معجزه بيامبر اسلام قرآن مجيد بود»سليمان نيز حكومتى داشت آميخته با 
اعجازهاى 


ص 0 


"97 براى اينكه روشن شود ريشه اين خرافات كتب يهود است به كتاب "اعلام قرآن "'بحث سليمان در افسانه ها صفحه‎ )١-١ 


الهى»حكومت بر بادهاءو شياطين» با وي كيهاى بسيار ديكر. 


واين براى ييامبران عيب و نقصى محسوب نمى شود كه براى خود تقاضاى معجزه ويزه اى كنندءتا وضع آنها را كاملا 
مشخص كندبنا بر اين هيج مانعى ندارد كه ديكران حكومتهاى وسيعتر و كسترده تراز سليمان يبدا كنند اما ويكيهاى آن را 


نخواهند داشت. 


باد و شياطين مى كويدءو مى دانيم اين موضوع از وي كيهاى حكومت سليمان بود. 


وازاينجا ياسخ سؤال دوم كه مى كويد:طبق عقيده ما مسلمانان حكومت مهدى ع(ارواحنا فداه) حكومتى است جهانى و مسلما 
كسترده تر از حكومت سليمان»روشن مى شود. زيرا با تمام وسعتى كه حكومت حضرت مهدى ع دارد و با همه امتيازاتى كه 
آن رااز ساير حكومتها مشخص مى كندءاز نظر ويز كيها و خصوصيات با حكومت سليمان متفاوت اسثءو اين حكومت 


سليمان مخصوص خودش بوده. 


نظر معجزات ويد كيهايى داشته باشد كه آن را از نبوت انبياى ديكر مشخص كندءو سليمان طالب اين بود. 


در بعضى از روايات كه از طرق اهل بيت از امام موسى بن جعفرع نقل شده ياسخى از سؤال بخل داده شده كه بسيار جالب 


است. 


حديث جنين است كه يكى از دوستانش بنام على بن يقطين از آن امام ع سؤال كرد آيا جايز است يبامبر خدا بخيل باشد؟ امام 


ع فرمود:نه. 
عسن كرفاسل حرا سيان من كويد" وك اعفن ل رو قتالن يلكا 


ص خرن7 


"و مفهوم و تفسير اين آيه جيست؟ امام ع فرمود: "حكومت دو كونه است:حكومتى كه از طريق ظلم و غلبه واجبار مردم به 


دست مى آيد»ءو حكومتى كه از سوى خداوند استء مانند حكومت خاندان ابراهيم و طالوت و ذو القرنين. 


سليمان از خداوند خواست حكومتى به او دهد كه هيج كس نتواند بعد از او بككويد از طريق غلبه و ظلم واجبار مردم به دست 


١فدة‏ امسة: 

لذا خداوند متعال باد را مسخر فرمان او ساخت كه به نرمى هر كجا او مايل بود جريان مى يافت»و صبحككاهان فاصله يكك ماه 
رامى ييمود»و عص ركاهان فاصله يكك ماه راءو خداوند متعال شياطين را مسخر او ساخت كه براى او ساختمان مى ساختند و 
غواصى مى كردندءو علم سخن كفتن يرند كان را به او تعليم داد» و حكومت او را در زمين يا بر جا ساخت,لذا در همان زمان 
و زمانهاى بعد مردم دانستند كه حكومت او هيج شباهتى به حكومتى كه مردم آن را برمى كزينند»و يا از طريق قهر و غلبه و 
ستم حاصل مى شود نذانه". 

على بن يقطين مى كويد عرض كردم يس تفسير اين سخن كه از بيامبر اسلام ص نقل شده كه فرمود 


لا 
رحم الله اخى سليمان ابن داود ما كان ابخله: 


"جنا رحمت كند برادرم سليمان بن داود را جه بخيل بود"جيست؟! فرمود:دو معنى دارد:نخست اينكه او بسيار در مورد 


نواميس و عرضش بخيل بود از اينكه كسى سكن نامناسبى در باره آنها بكويد. 


ديكر اين كه منظور ييامبر ص اين بود كه اكر آيه قرآن را آن جنان كه بعضى از جهال تفسير كرده اند كه او تقاضاى 
حكومتى بى نظير و منحصر به خود كرد بايد او مرد بخيلى باشد(و اين طعنى است بر آنها) (1). 


ص 1" 


.)689 كتاب "علل الشرائع "(طبق تفسير نور الثقلين جلد ؟ صفحه‎ )١ -١ 


آيات بعد همانكونه كه كفتيم بيان اين مطلب است كه خدا تقاضاى سليمان را يذيرفت و حكومتى با امتيازات ويزه و مواهبى 


بزركك در اختيار او ككذارد كه آنها را مى توان در ينج موضوع خلاصه كرد: 


١-تسخير‏ بادها به عنوان يكث مركب راهوارءجنان كه مى فرمايد:"ما باد را مسخر او ساختيم تا مطابق فرمانش به نرمى حركت 
1 


2 لاءء 7 5 لا را 
كندءو به هر جا او اراده نمايد برود'( فُسَحْرنا لَه الرّيحَ تجرى بأمره رُخاءً حدث أصاب ). 
مسلم است يكك حكومت وسيع و كسترده بايد از وسيله ارتباطى سريعى برخوردار باشدءتا رئيس حكومت بتواند در مواقع لزوم 
به سرعت از تمام مناطق كشور سركشى كندءو خداوند اين امتياز را به سليمان داده بود. 


اينكه جككونه باد به فرمان او بود؟و با جه سرعتى حركت مى كرد؟» سليمان و يارانش به هنكام حركت به وسيله بادءبر جه جيز 
سوار مى شدند؟ و جه عواملى آنها راز سقوط و كم و زياد شدن فشار هوا و مشكلات ديككر حفظ مى كرد؟ و خلاصه اين 
جه وسيله مرموز و اسرارآميزى بوده كه در آن عصر و زمان در اختيار سليمان قرار داشت؟ اينها مسائلى است كه جزئيات آن 
عادى و معمولى نبود»يكك موهبت فوق العاده و يكك اعجاز بودءو اين امور در برابر قدرت خداوند امر ساده اى است و جه 


بسيارند مسائلى كه ما اصل آن را مى دانيم اما از جزئياتش خبر نداريم. 


در اينجا سؤالى بيش مى آيد كه تعبير به رخاء(نرم و ملا-يم)كه در اين آيه وارد شده با تعبير عاصفه(تندباد) كه در آيه 8/ 


- 


ووه فيا اانه ابرع نجي هاكك لبت عدا كا كن تبايةة و وبر نالفو مله نكري أخرة 


ص :216 


إلا الأوضن الى 10ر5 ولي : "ما سدياة را متك ر سليمان سالتفيم كيه قرمان أو.ه سو سرؤميس كه آن رايركث داذه بودنم 
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حركت مى كرد . 


اين سؤال را از دو راه مى توان ياسخ كفت: 


نخست اينكه توصيف به"عاصفه"(تندباد)براى بيان سرعت آن استء و توصيف به رخاء بيان منظم بودن و نرم بودن حركات 


كه با سرعت سرسام آورى در حركت است. 


ديكر اينكه بعضى از مفسران اين دو آيه را ناظر به دو نوع باد دانسته اند كه هر دو را خداوند در اختيار سليمان قرار داده بود 


نوعى سريع السير و نوعى آرام. 


26 ؟"-موهبت ديكر خداوند به سليمان ع مساله تسخير موجودات سركش و قرار دادن آن در اختيار او براى انجام كارهاى 
مثبت بود جنان كه در آيه بعد مى كويد "و شياطين را مسخر او ساختيمءو هر بنا و غواصى از آنها را سر بر فرمان او نهاديم "تا 
كروهى دو عشكى هر واى سن غواهد ترا او يساؤتدهو كرو دوردريا به غراضى تشغول القند"( و الخلاطيق كل تثاء وز 
لا 

غوّاص ) (). 

وية ابن عرقت عداوتك تبروق آمادة ا براع كارهاق قث زا دن اختيار او كذاشتوو شباطيق كه طبيعتشان تمرد و س ركشى 


است آن جنان مسخر او شدند كه در مسير سازندكى و استخراج منابع كرانبها قرار كرفتند. 
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وه لا لا 
)١ -١‏ "شياطين "عطف بر"الريح "است كه مفعول"سخرنا"مى باشد و" كل بَنَاءِ وَ عَوَاص "بدل از شياطين مى باشد. 


نه تنها در اين آيه كه در آيات متعدد ديكرى از قرآن مجيد به اين معنى اشاره شده كه شياطين مسخر سليمان بودندءو براى او 
فعاليتهاى مثبتى داشتند» منتها در بعضى از آيات مانند آيات مورد بحث و آيه 87 سوره انبياء تعبير به "شياطين "شدهءدر حالى 


كه در ايه ١‏ سوره سب تعبير به "جن '"شده استة: 


همانكونه كه قبلا نيز كفته ايم "جن 'موجودى اسث كه از نظن ما يوشيدة است:اما دذازاق عقل و شعونو قندرت مى 
باشدءهمجنين مؤمن و كافر استءو هيج مانعى ندارد كه به فرمان خدا در اختيار بيامبرى قرار كيرند و به كارهاى مفيدى 
مشغول شوندءاين احتمال نيز وجود دارد كه شياطين معنى كسترده اى داشته باشد كه هم انسانهاى سركش و هم غير آنها را 
شامل شودءو اطلاق شيطان بر اين مفهوم وسيع در قرآن مجيد آمده است(انعام-7١١)و‏ به اين ترتيب خداوند نيرويى به سليمان 


داد كه توانست همه متمردان را تسليم خود سازد. 


*#** *-موهبت ديككر خداوند به سليمان مهار كردن كروهى از نيروهاى مخرب بودءزيرا به هر حال در ميان شياطين افرادى 
بودند كه به عنوان يكك نيروى مفيد و سازنده قايل استفاده به حساب نمى آمدندءو جاره اى جز اين نبود كه آنها در بند 
باشندءتا جامعه از شر مزاحمت آنها در امان بماند»جنان كه قرآن در آيه بعد مى كويد:"و كروه ديكرى از شياطين را در غل و 


ار 5 م لا 
زنجير تحت سلطه او قرار داديم '( وَ آخََرِينَ مُقَرّنينَ فى الأضفادٍ ) (1). 


"مقرنين "از ماده "قرن "به معنى "مقارنت"و نزديكى استءو در اينجا اشاره به جمع كردن دست ويا يا كردق در بند و وتجير 


است. 


ص 006 


3_- 0( "ارون م "كل كاد 0 در حكم مفعول ارا 0 ناشنك و"امترنيق "ميقت براى "ارون ''اسثت. 


"اصفاد '"جمع "صفد "(بر وق تمد ابه مح قيناو تن اس ث(مالتك "دسعيدها وياهدهاى كدي زندانيان مى كدارتد يعض از 
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جمله" مُقَرَّنِينَ فى الأَضِ فاد ""'غل جامعه"را استفاده كردند و آن زنجيرى بوده است كه دستها را به كردن مى بست كه با 


معنى "مقرنين "كه مفهوم نزديكى را دارد متناسب افسة. 


اين احتمال نيز داده شده كه منظور از اين جمله اين است كه آنها هر كروه در يكك بند قرار داشتند. 


منتها اين سؤال بيش مى آيد كه اكر منظور از شياطين»شياطين جن باشد كه طبعا داراى جسمى لطيفند غل و زنجير و دستبند 


لذا بعضى كفته اند كه اين تعبير كنايه از بازداشت و جلو كيرى آنها از فعاليتهاى تخريبى استء.و اكر منظور شياطين و س ركشان 
انس باشد غل و زنجير و دستبند مفهوم اصلى خود را حفظ خواهد كرد. 


2 26 "-جهارمين موهبت خداوند به سليمان اختيارات فراوانى بود كه دست او را در اعطا و منع باز مى كذاردءجنان كه آيه 


دس كروك عرو كح امع مولي جحي اسه يواض كين ن خواقى زو باج عى على لسارو و ارهر كبن بي 
ملل دي 2 شه ات 
خواهى(و صلاح وا ال كك كن و سات و ا 0 عَطاؤْنا فَامئّْ أو أشيك بير جلللاب ). 


تعبير "بغير حساب "يا اشاره به اين است كه خداوند به خاطر مقام عدالت تو در اين زمينه اختيارات وسيعى به تو داده و مورد 


محاسبه و بازخواست قرار نخواهى كرفتءو يا به اين معنى است كه عطاى الهى بر تو آن قدر زياد است كه هر جه ببخشى در 


بعضى از مفسران نيز اين تعبير را تنها مربوط به شياطين دربند دانستند كه هر كس را مى خواهى(و صلاح مى دانى)آزاد كن و 
هر كدام را مصلحت 


ص ك0 


مى دانى در بند نككّهدارءاما اين معنى بعيد به نظر مى رسد زيرا با ظاهر كلمه "عطائنا'"هماهنكك نيست. 


د اد ه-ينجمين وآخرين موهبت خداوند بر سليمان مقامات معنوى او بود كه خدا در سايه شاستكيهايش بداو مفرحمت كرده 
بودوسضان كه هاعرو اانه مور دك اه فررسايل "براق او انتلساة ]نوم ها وكام تنبو والا و سر اتحاقى فك انك" لو إن له 
ولا 1 3-3 1 
عِنْدَنا لزُلفلِا وَحَسنّ مَآب ). 


اين جمله در حقيقت ياسخى است به آنها كه ساحت قدس اين يبامبر بزركك را به انواع نسبتهاى ناروا و خرافى-به ييروى آنجه 
در تورات كنونى آمده است- آلوده ساخته اندءو به اين ترتيب او را از همه اين اتهامات مبرا مى شمردءو مقام او را نزد 
خداوند كرامى مى دارد»حتى تعبير به '"حسن ماب "كه خبر از عاقبت نيكك او مى دهد ممكن است اشاره به نسبت ناروايى باشد 
كه در تورات آمده كه سليمان به خاطر ازدواج با بت يرستان سرانجام به آثين بت يرستى تمايل بيدا كرداو حتى دست به 


ساختن بتخانه اى زد!اقرآن با اين تعبير خط بطلان بر تمام اين اوهام و خرافات مى كشد. 
نكته ها: 

اشاره 

١-حقايقى‏ كه داستان سليمان به ما مى آموزد 


بدون شكك هدف قرآن از ذكر تواريخ انبياء تكميل برنامه هاى تربيتى از طريق انعكاس عينى واقعيتها در اين سر كذشتهاى 


زنده است. 


الف:داشتن يكك حكومت نيرومند با امكانات مادى فراوان و اقتصاد كسترده و تمدن درخشان هركز منافاتى با مقامات معنوى 


و ارزشهاى الهى و انسانى ندارد» 


ص :514 


جنان كه آيات فوق بعد از ذكر تمام مواهب مادى سليمان در يايان مى كويد:با اين همه او در ييشكاه خدا مقامى والاا و 
سرانجامى نيكك داشت. 
در حديثى از ييغمبر كرامى اسلام ص آمده است 


ا رأيتم ما اعطى سليمان بن داود من ملكه؟فان ذلك لم يزده الا تخشعاءما كان يرفع بصره الى السماء تخشعا لربه!: 


"شنيده ايد خداوند جه اندازه از ملك و حكومت به سليمان داد؟با اين حال اينهمه مواهب جز بر خشوع او نيفزودءبه كونه اى 


كه حتى از شدت خشوع وادب جِشم به آسمان نمى انداخت" (0). 


ب:براى اداره يكك كشور آباد هم وسيله ارتباطى سريع لازم استءو هم به كار كرفتن نيروهاى مختلفء.و هم جلو كيرى از 
نيروهاى مخرب.هم توجه به مسائل عمرانى»هم توليد سرمايه از طريق استخراج منابع مختلف.و هم دادن اختيارات به مديران 
لايق كه همه اينها در اين داستان به طرز روشنى منعكس شده است. 


جناز نيروها بايد حد اكثر استفاده را كرد و حتى شياطين را به طور كامل نبايد حذف كرهد.بلكه آنها را كه قابل توجيه و 


ارشادند در مسير صحيح به كار كرفتءو تنها آن بخش كه به هيجوجه قابل استفاده نيستند بايد در بند باشند. 
"-سليمان در قرآن و تورات 
كواترسيمى كداقر ا شحيد از اب سامير يدر كك در آياث قوق كرقة اونرا اثبناى اغوي اوزشو عدي وخدالق شه خعرفى 'مى 
“كنك 
ا 
در حالى كه تورات تحريف يافته كنونى او را(العياذ بالله)مردى عياش 


591١: ص‎ 


"4 "روح البيان"جلد / صفحه‎ )١ -١ 


و هوايرست با نقطه هاى ضعف فراوان معرفى مى كند و عجب اينكه در همين كتاب مناجاتهاى سليمان و اشعار مذهبى او و 
امثال و حكمتش در كنار بقيه ابواب تورات قرار كرفته كه نشان مى دهد او مردى حكيم و وارسته بوده استءو اين تناقض 


عجيبى است كه در ميان مندرجات تورات كنونى وجود دارد. 


براى توضيح بيشتر در اين زمينه به بحث مشروحى كه در جلد 18 تفسير نمونه ذيل آيات ١‏ تا ١‏ سوره سبا(تحت عنوان 


جهره سليمان در قرآن و تورات كنونى) آورده ايم مراجعه فرمائيد. 


[سوره ص (38): آيات 6١‏ تا 56] 
اشاره 


لا ولاك لكاء, 5 5 
وَ أَذْكو عَدِدَنا أَبُوبَ إِذْ :أدل رَبْهُ أل م ميق اقطان يتضب و عَدَابٍ (61 أرتحض برجلك ذا متتل أرة قلات 
0 ىه 3 
وَهَيِد] َه أله وَ مله هع رَحْمة مدا وَ كر لأُونِى الاب (0©) و حُدْ بدك مدنا فَاضْرِث بدو لأ تخلث إن وجدناة فل 
311 1 لبن 1 
نغم ألْعهِد إِنّهُأَوَابٌ (68) 


ترجمه: 
١-به‏ خاطر بياور بنده ما ايوب راءهنكامى كه يرورد كارش را خوانده كه شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده. 


؟*-(به او كفتيم)ياى خود را بر زمين بكوب اين»جشمه آبى خنكك براى شستشو و نوشيدن است. 


“او خانواده اش را به او بخشيديمءو همانند آنها را با آنها قرار داديم»تا رحمتى از سوى ما باشد و تذكرى براى صاحبان 


فكر. 


*5-(و به او كفتيم)بسته اى از ساقه هاى كندء(يا مانند آن)را بركير و به او(اهمسرت) بزن و سوكند خود را مشكنمما او را 


شكيبا يافتيم»جه بنده خوبى كه بسيار بازكشت كننده به سوى خدا بود 


ص ا 


زندكى ير ماجراى ايوب و مقام صبرش 


در آيات كذشته سخن از سليمان و حشمت او بود كه قدرت خداداد را نشان مى داد و اين خود نويدى بود براى ييامبر ص و 


مسلمانان مكه كه آن روز در فشار سختى قرار داشتند. 


ذو آبات قوره بحث سحن ان ابوت ابت كه الكوى ضبر و اسقامت فى باشده نا بدامسلناتان آث ووز وامروز و فردا درن 


مقاومت در برابر مشكلات و ناراحتيهاى زند كى دهدءو به يايمردى دعوت كندءو عاقبت محمود اين صبر را روشن سازد. 


ايوب سومين ييامبرى است كه در اين سوره كوشه اى از زندكى او مطرح شدهءو ييامبر بزركك ما موظف كرديد سرككذشت او 


زابة ياذ آورةءؤ براق مسلمانان يازكو كند ثا از مشكلات طاقتفرسا نهراسئد:از لطق.و وحمت خدا هركر مايوس تشوند. 


نام يا سر كذدشت ايوب در جندين سوره از قرآن آمده است:در سوره نساء آيه 8 1ءدر سوره انعام آيه 8 تنها به ذكر نام اودر 
رديف بيامبران ديكر اكتفاء شده كه مقام نبوت او را تثبيت و تبيين مى كندءبر خلاف تورات كنونى كه او را در زمره بيامبران 


نشمرده بلكه بنده اى متمكن و نيك وكار داراى اموال و فرزندان بسيار مى داند. 


در سوره انبياء آيات 87 و 85 توضيح كوتاهى در باره زندكى او آمده. ودر آيات مورد بحث از"سوره ص "مشروحتر از هر 


جاى ديككر قرآن شرح حال او ضمن جهار آيه بيان شده است. 
نكست فى كويك: "ينده ها ايوب زا ياد آور شكامي كه يروزد كارن يا 


ص مراف 


: 7 1 1 :2 ر لللارعو ر ولا رع ع ص لام بر - 
خواند و عرض كرد: 'شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده"( وَ اذْ كد عَبِدَنا أَيُوبَ إِذْ نادى رَبَهُ أَنّى مَسَنِى السّئِطانُ بتُضب و عَذَابِ 
. 


1 2 بايا 0-5" يله بايا‎ ٠. 
صب (بر وزن عسراو صب (بر وزن حسد)هر دو به معنى بلا و شراست.‎ 


ازاين آيه اولا مقام والاى ايوب در يبشكاه خدا به عنوان"عبدنا"(بنده ما)به خوبى استفاده مى شودءثانيا اشاره سربسته اى است 


به كرفتاريهاى شديد و طاقتفرسا و درد و رنج فراوان ايوب. 
شرح اين ماجرا در قرآن نيامده»ولى در كتب معروف حديث ودر تفاسير ماجرا به اين صورت نقل شده است: 


كسى از امام صادق سؤال كرد:بلائى كه دامنكير ايوب شد براى جه بود؟ (شايد فكر مى كرد كار خلافى از او سر زده بود كه 


خداوند او را مبتلا ساخت). 
امام در ياسخ او جواب مشروحى فرمود كه خلاصه اش جنين است: 


"ايوب به خاطر كفران نعمت كرفتار آن مصائب عظيم نشد.بلكه به عكس به خاطر شكر نعمت بودءزيرا شيطان به ييشكاه خدا 
عرضه داشت كه اكر ايوب را شاكر مى بينى به خاطر نعمت فراوانى است كه به او داده اى»مسلما اكر اين نعمتها از او كرفته 
شود او هركز بنده شك ركزارى نخواهد بود! خداوند براى اينكه اخلاص ايوب را بر همككان روشن سازدءو او را الكويى براى 
جهانيان قرار دهد كه به هنكام "نعمت "و"رنج "هر دو شاكر و صابر باشند به شيطان اجازه داد كه بر دنياى او مسلط 
كردد.شيطان از خدا خواست اموال سرشار ايوبءزراعت و كوسفندانش و همجنين فرزندان اواز ميان بروندءو آفات و بلاها 
در مدت كوتاهى آنها را از ميان برد»ولى نه تنها از مقام شكر ايوب كاسته نشد بلكه افزوده كشت! او از خدا خواست كه اين 
بار بر بدن ايوب مسلط كرددءو آن جنان بيمار 


ص شاف 


م ب 2 32 0 ٠ ٠٠٠ ٠‏ ح 
شود كه از شدت درد و رنجورى به خود بييجد واسير و زندانى بستر كُردد. 
اين نيز از مقام شكر او جيزى نكاست. 


ولى جريانى يبش آمد كه قلب ايوب را شكست و روح او را سخت جريحه دار ساختءو آن اينكه جمعى از راهبان بنى 


اسرائيل يه د يدقن املائد و كقسد: 


تو جه كناهى كرده اى كه به اين عذاب اليم كرفتار شده اى؟! ايوب در ياسخ كفت:به يروردكارم سوكند كه خلافى در كار 


نبوده»هميشه در طاعت الهى كوشا بوده ام.و هر لقمه غذايى خوردم يتيم و بينوايى بر سر سفره من حاضر بوده. 


دوست اسث كه ابوت از اين شماتتث ذوسان بيش از هر مصيبت ديكرئ تاراحت شدهولى باز وشته ضبر وا از كف ثدادءو آب 
زلال شكر را به كفران آلوده نساختءتنها رو به دركاه خدا آورد و جمله هاى بالا را بيان نمودءو جون از عهده امتحانات الهى 
به خوبى برآمده بود خداوند درهاى رحمتش را بار ديكر به روى اين بنده صابر و شكيبا كشودءو نعمتهاى از دست رفته را 
يكى يس از ديكرى و حتى بيش از آن را به او ارزانى داشتءتا همككان سرانجام نيكك صبر و شكيبايى و شكر را دريابند" (1). 


بعضى از مفسران بزركك احتمال داده اند كه رنج و آزار شيطان نسبت به ايوب از ناحيه وسوسه هاى مختلف او بود»كاه مى 
كفت:بيمارى تو طولانى شده. خدايت تو را فراموش كرده! كاه مى كفت:جه نعمتهاى عظيمى داشتى؟جه سلامت و قدرت و 


قوتى؟ همه را از تو كرفتءباز هم شكر او را بجا مى آورى؟! 
ص :59160 
١-١)اين‏ روايت در تفسير نور الثقلين»از تفسير على بن ابراهيم نقل شده.ءو همين مضمون در"تفسير قرطي "و تلسبرافخر 


رازىءو "تفسير صافى "و تفاسير ديكرءو "اعلام القرآن"با تقاوتهاي آمذه استءدر كش عهد عفيق در كتاب ابوب مطالبى شبية 


آن ديده مى شود هر حند تفاوتهايى با آنجه در منابع اسلامى آمده است دارد. 


شايد اين تفسير به خاطر آن باشد كه تسلط شيطان را بر بيامبرى همجون ايوب و بر جان و مال و فرزندش بعيد دانسته اندءاما با 
توجه به اينكه اين سلطه اولا_به فرمان خدا بودهءو ثانيا محدود و موقتى بوده و ثالثا براى آزمايش اين ييامبر بز ركك و ترفيع 


درجه او صورت كرفته»مشكلى ايجاد نمى كند. 


به هر حال»مى كويند:ناراحتى و رنج و بيمارى او هفت سال و به روايتى هيجده سال طول كشيد و كار بجايى رسيد كه حتى 


نزديكترين ياران و اصحابش او را تركك كفتند»تنها همسرش بود كه در وفادارى نسبت به ايوب استقامت به خرج داد. 


داد مساله شماتت دشمنان بودءلذا در حديثى مى خوانيم:بعد از آنكه ايوب سلامت خود را بازيافت و درهاى رحمت الهى به 


روى او كشوده شد ازاو سؤال كردند بدترين درد و رنج تو جه بود؟ كفت شماتت دشمنان!. 


2 سرانجام ايوب از بوته داغ اين آزمايش الهى سالم به درآمدءو فرمان رحمثت خدا از اينجا آغاز شد كه به او دستور 


ا و ه آبى مى جوشد كه هم خنكك است براى شستشوى تنتءو هم كواراست براى 
0 د زلا ار م 1 
نوشيدن ٠"‏ أركض برِجِلِك لهذا مُفَْسَلُ رد وَ عَلابَ ). 


"اركضن "از ماده "ركض "(بر وزن مكث)به معنى كوبيدن يا بر زمين» و كاه به معنى دويدن "مله است»و در اينجا به معنى اول 


است. 


خداوندى كه هر حركت و 


ص :35 


هر سكونىءهر نعمت وهر موهبتىءاز ناحيه اوستءاين فرمان واخز دو عورة ايبوف عاد كر ةعشمه ان خوشيدن كرفت 


حشيه اى سكف .و كزارا و شفاكش ا يماريياق "برق "و "دوون"'. 


بعضى معتقدند اين جشمه داراى يكك نوع آب معدنى بوده كه هم براى نوشيدن كوارا بوده»و هم اثرات شفابخش از نظر 
بيماريها داشته»هر جه بود لطئف و رحمت الهى بود.در باره ييامبرى صاير و شكيبا. 


"متسل "به مع آين ايك كه يا ان شستشو من كتتدهو بعضى آنزابه معن مكل كيشو داتينته الدهولى معتى اول صحيحير 
به نظر مى رسدءو به هر حال توصيف آن آب به خنكك بودن شايد اشاره اى باشد به تاثير مخصوص شستشو با آب سرد براى 


هنود ومدلامك تو همالكوده كد در طبه امروق تن ثابيك شه اسث» 


ونيز اشاره لطيفى است بر اينكه كمال آب شستشو در آن است كه از نظر ياكى و نظافت همجون آب نوشيدنى باشد! شاهد 


اين سخ اينكةه ذو :دستوزهاى اسلامى ليز آمدى "قبل ال انكه با آبى غسل كنيد جرعه ا أن آن ببوشيد"1 430 


نخستين و مهمترين نعمت الهى كه عافيت و بهبودى وسلامت بود به ايوب با كُشثءنونت بازكشت مواهب و نعمتهاى 
- - - لا 2 8 

ديككر رسيدءو در اين زمينه قرآن مى كويد:"ما خانواده اش را به او بخشيديم '( وَ وَمَتِنا لَهُ هله ). 

"و همائند آنها را با آنها قرار داديم"( وَ مِثْلْهُمْ مَعَهُمْ ). 

الى لا 


لا 5 7 
تا رحمتى از سوى ما باشدءو هم تذكرى براى صاحبان فكر و انديشه" ( رَحْمَهٌ مِنّا وَ ذكرى لأولِى الْألاب ). 


ص 7 


.١ باب 7 از ابواب آداب الحمام حديث‎ ١ "وسائل الشيعه"جلد‎ )١ -١ 


ذ راتكه جكونه خاندان او به او با زكشتند؟تفسيرهاى متعددى وجود دارد»مشهور اين است كه آنها مرده بودند خداوند بار 
ديكر آنها را به زندكى و حيات بازكرداند. 

ولى بعضى كفته اند آنها براثر بيمارى ممتد ايوب از كرد او يراكنده شده بودند»هنكامى كه ايوب سلامت و نشاط خود را 
اين احتمال نيز داده شده است كه همه يا عده اى از آنها نيز كرفتار انواع بيماريها شده بودند.رحمت الهى شامل حال آنها نيز 
شدءو همككى سلامت خود را بازيافتند»و همجون بروانكانى كرد شمع وجود يدر جمع كشتند. 

افزودن "همانند آنها بر آنها" اشاره به اين است كه خداوند كانون خانوادكى او را كرمتر از كذشته ساخت و فرزندان بيشترى 
به او مرحمت فرمود. 

كر جه در مورد اموال ايوب دراين آيات سخنى به ميان نيامده استءولى قرائن حال نشان مى دهد كه خداوند آنها را به 


صورت كاملتر نيز به او بازكرداند. 


قابل توجه اينكه ذيل آيه فوق هدف باز كشت مواهب الهى به ايوب را دو جيز مى شمرد:يكى "رحمت الهى بر او "كه جنبه 
فردى داردءو در حقيقت ياداش و جائزه اى است كه از سوى خداوند به اين بنده صابق شكباءود كر" ذاذن درس عبرتى به 
همه صاحبان عقل و هوش در تمام طول تاريخ "نا در مشكلات و حوادث سختءرشته صبر و شكيبايى راز دست ندهند»و 


همواره به رحمت الهى اميدوار باشند. 


*#** تنها مشكلى كه براى ايوب مانده بود س و كندى بود كه در مورد همسرش خورهه بود و آن اينكه تخلفى از او ديد ودر 
آن حال بيمارى سوكند ياد كرد كه هر كاه قدرت بيدا كند يكصد ضربه يا كمتر بر او بزندءاما بعد از بهبودى 


ص 1" 


مى خواست به ياس وفاداريها و خدماتش او را ببخشد.ولى مساله سوكند و نام خدا در ميان بود. 

خداوند اين مشكل را نيز براى او حل كرد و جنان كه قرآن مى كويد: 

فرمود"بسته اى از ساقه هاى كندم(يا مانند آن)را بركيرءو به او بزن و سوكند خود را مشكن "!( وَ حل يدك ضِغْثا فَاضْربْ به 
لات . 
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'ضغث "ابر وزن حرص)به معنى دسته اى از جوبهاى نازكك ساقه كندم و جو و يا رشته هاى خوشه خرما ويا دسته كل و مانند 


آن است. 
در اينكه تخلفق همسر ايوب كه طبق روايتى نامش "ليا"دختر يعقوب بودءجه بوده است#باز در ميان مفسران كفتكو است. 


از ابن عباس مفسر معروف نقل شده كه شيطان(يا شيطان صفتى)به صورت طبيعى بر همسرش ظاهر شد كفت من شوهر تو را 
معالجه مى كنم تنها به اين شرط كه وقتى بهبودى يافت به من بككويد تنها عامل بهبوديش من بوده ام»و هيج مزد ديكرى نمى 


قطان ود سكت ير اشقت وسو كندئ راد 5د همسعرقن ركني كرد 


بعضى ديكر كفته اند ايوب او را دنبال انجام كارى فرستادءو او دير كرد. او كه از بيمارى رنج مى برد سخت ناراحت شد و 
جنان سوكندى ياد كرد. 


ولى به هر حال اككر او از يكك نظر مستحق جنين كيفرى بودهءاز نظر وفاداريش در طول خدمت و يرستارى استحقاق جنان 


درست است كه زدن يكك دسته ساقه كندم يا جوبهاى خوشه خرما مصداق واقعى سوكند او نبوده است.ولى براى حفظ احترام 


نام خدا و عدم اشاعه قانون شكنى او اين كار را انجام دادءو اين تنها در موردى است كه طرف مستحق عفو باشد 


ص :501 


وانسان مى خواهد در عين عفو.حفظ ظاهر قانون را نيز بكندء.و كرنه در مواردى كه استحقاق عفو نباشد ه ركز جنين كارى 
مجاز نيست 10). 


و بالآدخره در آخرين جمله از آيات مورد بحث كه در واقع عصاره اى است از آغاز و يايان اين داستان مى فرمايد:"ما او را 

-ه 7 هلا َ« 8 مر علا 
صابر و شكيبا يافتيم»جه مهو يود زنوت كمسياري ركقق كس صوق نبايرة"ر توعد لاوا به افك 1 أَوَاتٌ 
. 


ناكفته ييداست كه دعاى او به در كاه خداءو تقاضاى دفع وسوسه هاى شيطانءو رنج و محنت و بيمارى.منافات با مقام صبر و 
شكيبايى ندارد»آن هم بعد از هفت سال يا به روايتى هيجده سال با درد و بيمارى و فقر و نادارى ساختن و تحمل كردن و 


قابل توجه اينكه در اين جمله حضرت ايوب به سه وصف مهم توصيف شده است كه در هر كس باشد انسان كاملى است: 
١-مقام‏ عبوديت ١-صبر‏ و شكيبايى و استقامت #ا-با كشت بى در بى به سوى خدا. 


اشاره 
١-درسهاى‏ مهمى از داستان ايوب 


با إينكه مجموع س ركذشت اين ييامبر شكيبا تنها در جهار آيه اين سوره آمدهءاما همين مقدار كه قرآن بيان داشته الهام بخش 


الف:آزمون الهى آن قدر وسيع و كسترده است كه حتى انبياء بزركك با شديدترين و سخت ترين آزمايشها آزموده مى 
شوندءجرا كه طبيعت زند كى اين 


"6١: ص‎ 


)١ -١‏ نظير اين معنى در باب حدود اسلامى واجراى آن در مورد بيماران خطاكار نيز مده است(كتاب الحدود ابواب حد 


الزنا». 


جهان براين اساس كذارده شدهءو اصولا بدون آزمايشهاى سخت استعدادهاى نهفته انسانها شكوفا نمى شود. 


ب:"فرج بعد از شدت "نكته ديكرى است كه در اين ماجرا نهفته است هنكامى كه امواج حوادث و بلا از هر سو انسان را در 
فشار قرار مى دهدىنه تنها نبايد مايوس و نوميد كشتءبلكه بايد آن را نشانه و مقدمه اى بر كشوده شدن درهاى رحمت الهى 
دانستءجنان كه امير مؤمنان على ع مى فرمايد: 

عند تناهى الشده تكون الفرجهءو عند تضايق حلق البلاء يكون الرخاء: 

"به هنكامى كه سختيها به اوج خود مى رسد فرج نزديكك استءو هنككامى كه حلقه هاى بلا تنكك تر مى شود راحتى و 


امود كى قرا عن سد" 23 


را ماده نقضى بر ضد برهان نظم در بحث توحيد مى شمرند ياسخ مى دهدءكه وجود اين حوادث سخت كاه در زندكى 
انساثها ال ساغير ان يز ركه نخدا كر قفا اراد خاد ركف شر وروت ابت :ضر ووكة انشحاق و [زمايشن وشكرقا كدق الستعنا هاضق 


نهفته»)و بالآخره تكامل وجود انسان. 
لذا در بعضى از روايات اسلامى از امام صادق ع املة اشية: 


ان اشد الناس بلالء الانبياء ثم الذى يلونهم الامثل فالامثل: "بيش از همه مردم ببامبران الهى كرفتار حوادث سخت مى 


شوئل:سيسن كسائى كه يشت سر آنها قران دازثذ» به تناسب شخضيث و مقامشان " 33 

و نيز از همان امام بزركوارع نقل شده كه فرمود: 

ان فى الجنه منزله لا يبلغها عبد الا بالابتلا-ء: "در بهشت مقامى هست كه هيجكس به آن نمى رسد مككر در يرتو ابتلائات و 
كرفتاريهايى كه بيدا مى كند" (02. 


701١: ص‎ 


8١ "نهج البلاغه "كلمات قصار جمله‎ )١ -١ 
18 أب "رفوه ليغا "ناد" يلو "لون :افيف‎ 
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د:اين ماجرا درس شكيبايى به همه مؤمنان راستين در تمام طول ولك كن 'مى دهن همان ضير و شكبابى كةسرالجامتن يزور 


در تمام زمينه هاست,ء. و نتيجه اش داشتن "مقام محووة و املك والا"'در ييشكاه يروردكار است. 


ه:آزمونى كه براى يكك انسان بيش مى آيد در عين حال آزمونى اسعت براى دوستان و اطرافيان اوءتا ميزان صداقت و دوستى 
آنها به محكك زده شود كه تا جه حد وفادارند»ايوب هنكامى كه اموال و ثروت و سلامت خود رااز دست داد دوستانش نيز 
خسته و يراكنده شدند»و دوستان و دشمنان زبان به شماتت و ملامت كشودندء و بهتراز هر زمان خود را نشان دادند»و ديديم 
كه رنج ايوب از زبان آنها بيش از هر رنج ديكّر بود»جرا كه طبق مثل معروف زخمهاى نيزه و شمشير التيام مى يابد»ولى 
زخمى كه زبان بردل مى زند التيام يذير نيست! و:دوستان خخحدا كسانى نيستند كه تنها به هنكام روى آوردن نعمت به ياد او 
باشند»دوستان واقعى كسانى هستند كه در "سراء "و "ضراء "در بلا و نعمت.در بيمارى و عافيتءو در فقر و غنا به ياد او باشند»و 
دك ركونيهاى زندكى مادى ايمان و افكار آنها را دك ركون نسازد. 

امير مؤمنان على ع در آن خطبه غرا و يرشورى كه در اوصاف يرهيز كاران براى دوست باصفايش "همام "بيان كردءو بيش از 
يكصد صفت براى متقين برشمردءيكى از اوصاف مهمشان را اين مى شمرد: 

نزلت انفسهم منهم فى البلا-ء كالتى نزلت فى الرخاء: "روح آنها به هنكام بلا-همانند حالت آسايش و آرامش است"(و 
تحولات زند كى آنها را د كركون نمى سازد). 

زناين ماجرا بار ديكر اين حقيقت را تاكيد مى كند نه از دست رفتن امكانات مادى و روى آوردن مصائب و مشكلات وفقر 


دليل بر بى لطفى خداوند نسبت به انسان استء.و نه داشتن امكانات مادى دليل بر دورى از ساحت قرب يرورد كار 


ص :7037 


بلكه انسان مى تواند با داشتن همه اين امكانات بنده خاص او باشد»مشروط بر اينكه اسير مال و مقام و فرزند نككرددءو با از 


دست دادن آن زمام صبر از دست ندهد. 


؟-"ايوب"در قرآن و قورات 


جهره بأاكك اين بيامبر بز رك را كه مظهر صبر و شكيبايى استءتثا آن يايه كه صبر ايوب در ميان همه ضرب المثل است.در 


قرآن مجيد ديديم»كه جككونه خداوند در آغاز و يايان اين داستان بهترين تجليل را از او به عمل مى آورد. 


ولى متاسفاتة ست ركذكنت ابن ببامبر بز ركك فيز از دسهره جاهلان و يا دشننان ذانا مصون تمائدهءو خراقاتى بر آن بيننه اند كه 
ساحت قدس اواز آن ياك و منزه استء از جمله اينكه ايوب به هنكام بيمارى بدنش كرم برداشتءو آن قدر متعفن و بدبو 
شد كه اهل قريه او رااز آبادى بيرون كردند! بدون شكك جنين روايتى مجعول است هر جند در لابلاى كتب حديث ذكر شده 
باشدءزيرا رسالت بيامبران ايجاب مى كند كه مردم در هر زمان بتوانند با ميل و رغبت با آنها تماس كيرند»و آنجه موجب تنفر 
و بيزارى مردم و فاصله كرفتن افراد از آنها مى شودءخواه بيماريهاى تنفرآميز باشدءو يا عيوب جسمانىءو يا خشونت 
اخلاقىءدر آنها نخواهد بودءجرا كه با فلسفه رسالت آنها تضاد دارد. 


' 0 0 


:"در يرتو رحمت الهى براى آنها نرم و مهربان شدى كه اكر خشن و ستككدل بودى از كرد نو يراكنده مى شدند" (آل 


عمران-185). 
ابنى بعليل بر انيت كد رياسر يال سهان باشد كه إن اطرافش زا كنده شوقن 


ص لحار 


ولى در تورات كتاب مفصلى در باره"ايوب"ديده مى شود كه قبل از"مزامير داود"قرار داردءاين كتاب مشتمل بر 7؟ فصل 
استءو در هر فصل بحثهاى مشروحى وجود دارد»در بعضى از اين فصول مطالب زننده اى به جشم مى خورد, از جمله اينكه 
در فصل سوم مى كويد:ايوب زبان به شكايت باز كرد و شكوه بسيار نمود»در حالى كه قرآن او را به مقام صبر و شكيبايى 


ستوده اسية. 


''-قوصيف ييامبران بزرك به اواب 


در همين سوره(ص)سه نفر از ييامبران بزركك به عنوان"اواب "توصيف شده اند:داود و سليمان و ايوبءو در سوره قى آيه 7" 


ور فلت جلا 
رعدرة لك داب عيع ". 
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روصق وراك حم م ا ا 
بينيم "اواب "از ماده "اوب "(بر وزن قول) به معنى رجوع و بازكشت است. 

اين رجوع و بازذكشت-مخصوصا با توجه به صيغه اواب كه صيغه مبالغه است دلالت بر تكرار و كثرت دارد-اشاره به اين است 
كة"اوادن "در زراب غواطلن "كه انها رااز خدا دور مى سازد اعم از زرق و برق جهان مادهءيا وسوسه هاى نفس و 


شياطين» حساسيت بسيار دارندءاكر لحظه اى دور شوند بلافاصله متذكر شده به سوى او بازمى كردندءو اككر لحظه اى غافل 


كردند به ياد او مى افتند و جبران مى كنند. 


اين بازكشت مى تواند به معنى بازكشت به اوامر و نواهى الهى باشد يعنى مرجع و تكيه كاه آنها همه جا فرمانهاى اوستءو از 


همه جا به سوى او باز مى كردند. 


ص رن 


اركاءه لاطال أو فكاو الحل سور مكنا 0-11 كنتادويهاره ذاود امك فض د كوي قن براق أزاب«استفادوس ودر أن 
همصدا شدن وهم آواز كرديدن اسكدزيرا مى كويد ا" كوه ها واف يرتد كان انا ذاوة حمعيدا قوية فا زان "اواب ” كسين 


ايوب نيز اواب سيت 


[سوره ص :)١8(‏ آيات 68 تا 4؟] 

اشاره 

0 هيع وَ إش لاق وَ يَعْقُوبَ أولى الأَيى و انار («) 1 اتفاة خالقه كرض الثار (©© و إِنْهُمْ عدن 
لَمِنَ آلْمُصْطَفَينَ يار (60) و أَدْكرْ إِسطاعِيلَ وَ ليع وَ ذا ألكفل وَ كُلّ من اعفار (مع) 

ترجمه: 

ه؟-و به خاطر بياور بند كان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را صاحبان دستهاى(نيرومند) و جشمهاى (بينا). 

2؟-ما آنها را با خلوص ويزه اى خالص كرديمءو آن يادآورى سراى آخرت بود. 

/ا؟-و آنها نزد ما از بركزيد كان و نيكانند. 

عو به خاطر بياور اسماعيل و اليسع و ذا الكفل را كه همه از نيكان بودند 

تفسيرة 


شك وامر يز ركف شيكر 


در تعقيب آيات كذشته كه شرح مبسوطى بيرامون زندكى "داود "و "سليمان" و شرح كوتاهترى بيرامون زند كى "ايوب "و 


نقاط برجسته حيات اين ييامبر بزركك بيان كردءآيات مورد بحث نام شش تن ديكر از بزركترين يبامبران 


ص :702 


الهى را بردهءو اوصاف برجسته آنها را كه مى تواند الكو و اسوه براى همه انسانها باشد به طور فشرده بيان مى دارد. 


جالب اينكه براى اين شش ييامبر بزركك شش توصيف مختلف ذكر شده كه هر كدام معنى و مفهوم خاصى دارد. 


مقام '"'عبوديت "و بندكى نخستين توصيفى است كه براى آنها ذكر شدهءو به راستى همه جيز در آن جمع استءبندكَى خدا 
يعنى وابستكى مطلق به اوءيعنى در براير اراده اواز خود اراده اى نداشتن»و در همه حال سر بر فرمان او نهادن. 


0 
بندكى خدا يعنى بى نيازى از غير اوءو بى اعتنايى به ما سوى اللهءو تنها جشم بر لطف او دوختنءاين همان اوج تكامل انسان و 


سين اضافه فى كتد: "انها صاخان ذستهاى تيرومتد:و ستسمهائ نينا بودتد" ( 
5 0 5 3 1 1 !1 11 1 1 11 1 5 
جه تعبير عجيبى؟صاحبان دست و جشم! ايدى جمع يد و ابصار جمع بصر به معنى جشم و بينايى است. 


انسان براى بيشبرد هدفهايش نياز به دو نيرو دارد:نيروى درك و تشخيصء و نيروى كار و عملءو به تعبير ديكّر بايد 
از "علم "'و"قدرت "كمكك كرفت تا به هدف واصل كشت. 


خداوند اين ييامبران را به داشتن "'دركك و تشخيص و بينش قوى "و "قوت 


ص انر 


وقدرت كافى "براى انجام كار توصيف كرده اس 


آنها افراد كم اطلاعى نبودند»سطح معرفتشان بالاءميزان 1 كاهيشان از آثين خدا و اسرار آفرينش و رموز زندكى قابل ملاحظه 


بود. 


از نظر اراده و تصميم و نيروى عملءافرادى سست و زبون و ضعيف و ناتوان نبودندءافرادى با ارادهءير قدرت.و داراى تصميم 
اين الكويى است براى همه رهروان راه حق كه بعد از مقام عبوديت و بندكى خدا با اين دو سلاح برنده مسلح كردند. 


داراى اين دو عضوندءاما نه درك و شعور كافى دارندءو نه قدرت تصميم كيرىء و نه توانايى بر عملءبلكه كنايه از دو 


صفت "علم و قدرت"است. 
ل #” 5-34 5-34 م ام لا 
و آن ياداورى سراى آخرت بود ( ذكرَى الذار ) 12). 


آرى آنها يبوسته به ياد جهان ديكر بودندءافق ديد آنها در زندكى جند روزه اين دنيا ولذات آن محدود نمى شدءةآنها در ما 


واف ابق :لذ كى زوه كت سراف حاو يداث نا تنسضياض بى بابانشن رافق د ولداتدوق عموازد يراق ان تلاش و كركشن داشسد. 


نذا يرارق 'منظون او" الندار "(سررا) كد به .وى عظلق ذ كر شد سراق هروث اسك كوي غير اق ا اسران وجرة لداردهو عر صحه 


غير از آن است 
ص :708 


إن لا 
١-0)"ذِكرَىالدّار‏ "ممكناست خبر از مبتداى محذوفى باشد كه در تقدير "هى ذكر الدار"بودهءو ممكن 


بق "بول "ار ""خالضة' رده ناشل: 


اكدركاي به سوى آن! بعضى از مفسران اين احتمال را نيز داده اند كه مراد از"دار"در اينجا سراى دنيا باشدء.و تعبير به" 
ذكرّى الدّار "اشاره به نام نيكى است كه از اين ييامبران در اين جهان باقى ماندهءاما اين احتمال-به خصوص با توجه به مطلق 


نودن"الدار "سيار بعيد به نظر مى وسدءو با كلمه"ذكرى "نيز بعندان سا كار نيست. 
بعضى نيز احتمال داده اند كه مراد نام نيكك و ذكر جميل در سراى آخرت باشد كه آن نيز بعيد به نظر مى رسد. 


به هر حال ديكران ممكن است كهككاه به ياد سراى آخرت بيفتند»مخصوصا هنكامى كه يكى از دوستانشان از دنيا مى رود و 
يا در مراسم تشييع و يادبود عزيزى حاضر مى شوندءولى اين ياد "خالص "نيست مشوب به ياد دنياستءاما مردان خدا توجهى 
خالص و عميق و مداوم و مستمر به سراى ديكر دارند» كويى هميشه در برابر جشمانشان حاضر استثءو تعبير به "خالصه"در آيه 


اشاره به همين اس 


5 2 3-4 - َ- 0-1 و لا 
*#** توصيفن ينجم و ششم آنها همانست كه در آيه بعد آمده:مى فرمايد:"آنها نزد ما از بركزيد كان و نيكانند'( وَ إِنْهُمْ عِنْدَنا 


لَمِنَ الْمَصْطَفَينَ الأخيار ) .)١(‏ 


ايمان و عمل صالح آنها سبب شده كه خدا آنان را از ميان بندكان برك زيند و به منصب نبوت و رسالت مفتخر سازد»و 
نيك وكارى آنها به حدى رسيده كه عنوان "اخيار (نيكان)را به طور مطلق ييدا كرده اندءافكارشان نيككءو اخلاقشان نيكك و 
اعمال و برنامه ها و سراسر زند كانيشان نيكك استءو"آنجه خوبان همه دارند آنها تنها دارند ".به همين دليل بعضى از مفسران 


ازاين تعبير كه خداوند بدون هيج قيد 


ص :509 


)١-١‏ "مصطفين "(به فتح فا)جمع مصطفى استءو در اصل "مصطفيين "بوده ياء اول حذف شده و"مصطفين "'شده است. 


و شرطى آنها را از"اخيار"خوانده»استفاده مقام عصمت براى انبيا كرده اند» جرا كه هر كاه انسانى "خير مطلق "باشد حتما 


معصوم است .)١1(‏ 


تعبير "عندنا "(نزد ما)تعبير بسيار ير معنى استءاشاره به اينكه بركزيدكى و نيكى آنها نزد مردم نيست كه كاه در ارزيابيهاى 
خود انواع مسامحه و جشم يوشى را روا مى دارندءبلكه توصيف آنها به اين دو وصف نزد ما محقق بوده كه با دقت تمام و 
ارزيابى ظاهر و باطن آنها انجام كرفته است. 


*#** بعد از اشاره به مقامات برجسته سه بيامبر فوقءنوبت به سه ييامبر بزركك ديكر مى رسد.مى فرمايد:"و به ياد آور اسماعيل 


و اليسع و ذا الكفل را كه همه از اخيار و نيكان بودند"( وَ اذْكو إِسلطَاعِيلَ وَ الْمسََ وَ ذا الْكفْلٍ وَ كل مِنَ الأخْيار ). 


هر يكث از آنها الكو و اسوه اى در صبر واستقامت و اطاعت فرمان خدا بودنده مخصوصا اسماعيل كه آماده شد جان خود را 
فداى راه او كند به همين دليل "ذبيح اللّه"ناميده شدءبا يدرش ابراهيم در بناى خانه كعبه و كرم كردن اين كانون بزركك و 
رسالتهاى ديكر همكارى فراوان داشتءتوجه به زندكى آنان براى ييامبر اسلام ص و همه مسلمين الهام بخش استوءو مطالعه 
زندكى اين جنين مردان بزركك به زندكى انسانها جهت مى دهدءروح تقوا و فداكارى وايثار را در آنها زنده مى كند»و در 


برابر مشكلات و حوادث سخت مقاوم مى سازد. 


تعبير به" كل مِنَ الأخيار "با توجه به اينكه همين توصيف(الاخيار) عينا در باره"ابراهيم "و "اسحاق"و'يعقوب "به عنوان آخرين 
صفت آمده بود ممكن است اشاره به اين باشد كه اين سه بيامبر نيز داراى تمام اوصاف سه ييامبر ييشين بودندءجرا كه "'خير 


مطلق "معنى وسيعى دارد كه هم "نبوت"را شامل مى شود و هم توجه به سراى آخرتءو هم مقام عبوديت و علم و قدرت را. 


7٠١: ص‎ 


.717/ تفسير فخر رازى جلد 78 صفحه‎ )١-١ 


در ميان اين سه بيامبر "اسماعيل "از همه معروفتر و شناخته تر است» اما "اليسع "كه نام او دو بار در قرآن مجيد آمده است(اينجا 
و سوره انعام آيه 88)تعبير قرآن در باره او نشان مى دهد كه وى از يبامبران بزركك الهى بوده استءو در زمره كسانى است كه 
در باره آنها مى فرمايد: َك تَمَّلا عَلَى انميق "هر يكك از آنها را بر جهانيان برترى داديم "(انعام-67). 

بعضى معتقدند او همان 'يوشع بن نون" بيامبر معروف بنى اسرائيل استءكه"الف ولام"بر آن داخل 
شدهءو "شين "به "سين "تبديل كرديده استءو داخل شدن الف و لانم بر يكك نام غير عربى(و در اينجا عبرى)جيز تازه اى 
تبسة هماتكوته. كداغرتن' اسكتدر"را يعواق "الأمكند "ا ختاستد: 


در حالى كه بعضى آن را يكك وازه عربى مى دانند كه از "يسع "(فعل مضارع از ماده وسعت) كرفته شدهءو بعد از آنكه جنبه 
اسمى به خود كرفته "الف و لام" كه از مشخصات اسم است بر آن وارد شل 


أيه سوره انعام نشان مى دهد كهاواز دودمان ابراهيم استءولى روشن نمى سازد كه از ييامبران بنى اسرائيل بوده يا نه؟ در 
تورات در كتاب"يادشاهان "نام وى "اليشع "فرزند"شافات" ضبط شده.و معنى اليشع در زبان عبرى "ناجى "و معنى 


شافات "قاضى "است. 


بعضى او را با"خضر"يكى دانسته اندءاما دليل روشنى بر اين معنى در دست نيستءو اينكه بعضى او را همان"ذا الكفل '"'مى 
دانند خلااف صريح آيه مورد بحث است جرا كه ذا الكفل را عطف بر اليسع كردهءبه هر حال او ييامبرى است والا مقام و ير 


استقامت و براى الهام كرفتن از زندكانيش همين براى ما كافى است. 


واما"ذا الكفل"مشهور اين است كه از ييامبران بوده»و ذكر نام او در رديف نام ييامبران در سوره انبياء آيه 80 بعد از نام 


اشماعيل بق ادريس كواة بر ابن معتئ أشنت: 


م 


بعضى معتقدند كه او از ييامبران بنى اسرائيل استءوى را فرزند ايوب مى دانند كه اسم اصليش "بشر "يا ''بشير "يا "شرف" بوده 
است و بعضى او را همان "حزقيل "مى دانند كه ذا الكفل به عنوان لقب او انتخاب شده است .)١(‏ 


در اينكه جرا او"ذا الكفل "ناميده شدهءبا توجه به اينكه "كفل "هم به معنى نصيب آمده وهم به معنى كفالت وعهده 
دارى»احتماللات مختلفى داده اند: 


كاه كفته اند:جون خداوند نصيب وافرى از ثواب و رحمتش به او مرحمت فرمود"ذا الكفل '"'يعنى '"صاحب بهره وافى "ناميده 


8 


و كاه كفته اند جون تعهد كرده بود كه شبها را به عبادت برخيزد»و روزها را روزه داردءو هنكام قضاوت هركز خشم نكيرد»و 
بر سر اين عهد و بيمان باقيماند اين لقب به او داده شد. 


و كاه كفته اند جون كروهى از انبياء بنى اسرائيل را كفالت كرد و جان آنها را در برابر يادشاه جبار زمان حفظ نمود او را به 


اين اشم 'اميدثد: 


به هر حال همين مقدار از زندكى او كه امروز در دست ماست دليلى بر استقامت او در طريق اطاعت و بندكّى خدا و مقاومت 
در برابر جباران است و سرمشقى است براى امروز و فرداى ماءهر جند در باره جزئيات زند كى آنها براثر بعد زمان نمى توان 
قضاوت دقيقى كرد. 


)١ -١‏ "اعلام القرآن "»"تفسير قرطبى " "تفسير روح البيان"و"تفسير الميزان" هر يكك به بخشى از مطالب فوق اشاره كرده اند. 


[سوره ص (38): آيات 68 تا 6ه] 


اشاره 

ا 1000 بن ا الي ا 

هذا ذكرٌ وَإِنْ لِلمَتَقِينَ لحُسْنَ مب (69) جَنَاتِ عَردّنٍ 0 ياب )0١(‏ مُتَكِيِينَ فيها يَدُعُونَ فيها بفاكهه كثيرَه وَ شَلاب 
م د ل ا مر 200 : 

(01) وَعِنْدَهُمْ قاصلاتُ َلطّوْفٍ أَطابٌ (١ه)‏ لهذا ل ” وذو ليم أ لطاب (00 إِنَّ ذا ررق يا لَهُ مِنْ قاد (عه) 


9-اين يكك ياد آورى استءو براى برهي كاران بازكشت نيكويى است 

١ه-باغهاى‏ جاويدان بهشتى كه درهايش به روى آنان كشوده است. 

١م-در‏ حالى كه در آن بر تختها تكيه كرده اندءو انواع ميوه ها و نوشيدنيهاى كوناكون در اختيار آنان است. 
"هو نزد آنان همسرانى است كه تنها جشم به شوهرانشان دوخته اند و همككى هم سن و سالند. 

#هاين حيزى است كه براق روق حساب :به شما وعده داده فى شود(وعده اى تخلف تا بير ). 

“هاين روزى مااست كه هركز يايان نمى كيرد 


ص 0 


تفسير: 

اين وعده براى يرهيزكاران است 

او اينجا فصحل ديكري از آبات امن سورة اغاز من شود كه برهي ركاران و متقين رابا كردتكشان طاغىئ مقاسه كردهيو 

سرنوشت هر دو كروه را در قيامت شرح مى دهدءو در مجموع بحثهاى آيات كذشته را تكميل مى كند. 

نخست به عنوان يكك جمع بندى از س ركذشت انبياى ييشين و نكات آموزنده زندكى آنها مى فرمايد:"'اين يكك تذكر و 
لا إن 

ناورك تبك( للد 4 ) فق 

آرى هدف از بيان فرازهايى از تاريخ يرشكوه آنان داستانسرايى نبود: هدف ذكر واتذكر بودء»همانكونه كه از آغاز ايخ سوره 

روق اين مساله كيه شده" صن :و القوآن ذى الذكر ". 

هدقف بيدار ساختن انديشه هاءبالا بردن سطح معرفت و آكاهىءو افزودن نيروى مقاومت و يايدارى در مسلمانانى است كه اين 


آيات براى آنها نازل شده اميت 5 


سيس مساله رااز صورت خصوصى و بيان زندكى انبياء درآورده»شكل كلى به آن مى دهدءسرنوشت متقين را به طور عموم 


مورد بحث قرار داده»مى فرمايد: 


"براى برهي زكاران حسن مرجع و محل بازكشت نيكويى است "7 و إِنَّ للمتقِينَ لُحْسْنَ مآب ) 0. 


)١-١‏ بعضى از مفسران در تفسير اين جمله كفته اند منظور ذكر جميل بيامبران كذشته است. 

سكي مجن إن" للد و "رارع ينداين اذافسية اقل كد سداد رارز اراي كلسي ونا لايل اا كر قيربو كراد مل 
در باره آنها بودءو آيات بعد مقامات آنها را در آخرت بازكو مى كندءولى اين معنى بعيد به نظر مى رسد بلكه ظاهر آيات 
كلى است همانكونه كه در بالا كفته ايم. 


#- م) "مات "به .معتى مخل بازكشت استكهو:اضافه "سن "يه "ماب "از قبيل اضافه ضفت به موصوف هى باشد. 


بعد ازا ين جمله كوتاه و سربسته كه خوبى حال آنها را اجمالا ترسيم مى كندء با استفاده از روش اجمال و تفصيل كه روش 

قرآن است به شرح آن يرداخته مى كويد:"بازكشت آنها به باغهاى جاويدان بهشت است كه درهايش به روى آنان كُشوده 
لا 

اق "غات عدن منققة لبه لمات )فد 


"حاتت" 'اشاره به باغهاى , نشت أست:و"' 'عدن "(بروزة غدل الشحعق اران و كات اسخهو ' معكدة "رابه اين جهت معدن 
كقيه افد "كدقلر كدو مواد > المع هو اتساسيطة) استميه مزال ادع اتسين دو نابنها اشاوو مه نجاو ينان سردن باغياق ضعت 


است. 


١١‏ عم 


تعبير به مُفتَحَه قلع لهم الألاث "اشناوة يه آن است كامس زحفت كشوون درها براق ييشيات وخر ه تدارى كزين بهشة ادر 
انتظار آنهاستءو هنكامى كه جشمش به آنان مى افتد آغوش باز مى كند و آنها رابه درون دعوث مى كند! *** سيس 
آرامش و احترام خاص بهشتيان را به اين صورت بيان مى كند: ل ل 
المع ار 0 هر زمان آن راهى طلبندءفورا ند آنها حاضر مى "كي يذ 
يَدْعُونَ فليا بفاكهه ثيرو و عاب ) (15. 


آيا فورا به وسيله خدمتكاران بهشتى در برابر آنها حاضر مى كرددء يا 
ص 7١16:‏ 
1 لا اه 1 1 1 
)١--١‏ جنات عَذْنْ لاطت يادي ماب است. 
؟-؟7) ضمير"فيها "در هر دو مورد به" جَنْاتِ عَذَّنٍ "بازمى كرددءو توصي ف "فاكهه" به "كثيره "دليل بر توصيف "شراب "به اين 


وصف نيز مى باشدءو"متكئين "حال براى ضمير "لهم "است.يعنى آنها در بهشت جاويدان كه درهاى آن مستقر مى شوند در 
حالى كه تكيه بر مسندها زده اند»و در حالى كه دستور آوردن ميوه هاى مختلف و انواع نوشيدنيها را مى دهند. 


تنها اراده آنها كافى براى حضور آن است؟هر دو احتمال وجود دارد. 


تكخوروي "ذاكيه "و "شرات"(ميوة وتو شيدق اسمكة اسك اشارة بابق بان كه ييشتريى خذافى نيشتاق موه اشع وه عبد 


غذاهاى ديكر طبق صريح آيات قرآن نيز در آنجا وجود دارد. 


همانكونه كه بهترين و سالمترين غذاى انسان در اين دنيا نيز ميوه است! تعبير به "كثيره "اشاره به انواع مختلف ميوه هاى بهشتى 
است.همانكونه كه نوشيدنى و شراب طهور آن نيز اشكال متنوعى دارد كه در آيات مختلف قرآن به آن اشاره شده است. 


#** بعد از آن سخن از همسران ياك بهشتى به ميان آوردهءمى كويد:"نزد بهشتيان همسرانى است كه فقط جشم به 
شوهرانشان دوخته اند»همكى جوان و با شوهران خود هم سن و سالند" وَ عِنْدَهُمْ قاصِلاتٌ الطوفٍ أثْابٌ ). 

"طرف "(بر وزن برف)به معنى يلكك جشم استءو كاه به معنى نككاه كردن نيز آمده است»توصيف زنان بهشتى به"قاصرات 
الطرف'(آنها كه نكاهى كوتاه دارند)اشاره به اين است كه تنها جشم به همسران خود دوخته اند» فقط به آنها عشق مى ورزند 
و به غير آنان نمى انديشند كه اين از بزركترين مزاياى همسر است.بعضى از مفسران نيز آن را به معنى حالت خمار بودن جشم 
كه حالت جالب مخصوصى است دانسته اند»جمع ميان اين دو معنى نيز بى مانع است. 

"اتراب "به معنى "هم سن و سال"توصيف ديككرى است براى زنان بهشتى نسبت به همسرانشانءجرا كه توافق سنى جاذبه را 


ص ا 


)١ -١‏ "اتراب "جمع "ترب "(بر وزن شعر)است. 


0 در آخرين آيات مورد بحث به تمام هفت نعمت بزركك بهشتيان كه در آيات قبل آمده بود اشاره كرده»مى كويد:"اين 


جيزى است كه يراى روز حساب به شما وعده داده مى شود"( هذا كا تُوعَدُونَ ليؤم الْحللاب 1 
وعده اى تخلف ثابذير و نشاط انكيز؛ءوعده اى از سوى خذاوند بز ركك. 


*#* و براى تاكيد بر جاودانكى اين مواهب مى افزايد "اين ررق ونرؤزع ماشك هه غطاتى اسك كداه ر كزعايان تعى كيرةو 
3-4 3 5 طلا و لا 
فنايى براى آن متصور نيست "7 إِنّ هذا لزنا ها لَهُ مِنْ َفادٍ ) (1). 


بنا براين غم زوال و نابودى كه همجون سايه شومى بر نعمتهاى اين جهان افتاده در آنجا وجود ندارد»و از بركت خزائن يربار 
الهى ييوشةه مده عى كيرة ومحدوديتى برا آث نشتةو حى كاسى دن اظاهر تس شووةجون ازاده هذا بر آن تعلق 


كرفته. 


)١ -١‏ "نفاد "به معنى "فنا"و نابودى استءو "لام "در"لرزقنا '"براى تاكيد است. 


[سوره ص (38): آيات 04 تا ١م]‏ 
اشاره 


ل 
لا 7 علا » 0 2ه 
اذ للطاغينَ لَشَّجَّ د ب عو بشارتها قف المهاة ١‏ لان تيور حبيع و عاق 00) وَ آحََرْ مِنْ شكله زياع 


لا 5 32 لا عم اج مرو 0 00 
يي سم تدكع لذ توعباً بي انوا كار (*ه فآنوا ل أت م لا موحباً يكم تم مَدَمممَوة لنا قبشس الْقَارْ (0+) 
قالُوا من قَدّمَ 3 ينا رده عذاباً ضغفا فى ألثار (91) 


ترجمه: 


فناين (باداقن يرزهيز كاوان اسث)و يراق طعيانك ران يدكرين فحل باز كشت اسح 


67-دوزخ است كه در آن وارد مى شوند و جه بستر بدى است؟! /ام-اين نوشابه حميم و غساق است(دو مايع سوزان و تيره 
ردك ) كه ابد از آن معشند. 


مهو جز اينها كيفرهاى ديكرق مبشكل آث رزادارئد: 
4 (به آنها كفته مى شود)اين فوجى است كه همراه شما وارد دوزخ مى شوند(اينها 


ص :10 


همان رؤساق ضلةالئدل) خوشامد ير انها مباد:همكن دن آاتثن خواهيد سوعت. 
٠#-آنها(به‏ رؤساى خود)مى كويند:بلكه خوشامد بر شما مباد كه اين عذاب را شما براى ما فراهم ساختيد»جه بد قرا ركاهى 


0 


لعسيرة 
واين هم كيفر طاغيان! 
در آيات كذشته نعمتهاى هفتكانه و مواهب بى دريغ برورد كار براى يرهي زكاران برشمرده شدءو در آيات مورد بحث با 


استفاده از روش مقابله و مقايسه كه قرآن زياد آن را به كار مى كيرد سرنوشت شوم و كيفرهاى كوناكون طاغيان و سركشان 


رادر برابر خداوند برمى شمرد. 


حَ - ح حَ - لا 2 
نخست مى كويد:"آنجه كفته شد ياداشهاى "متقين "استءو براى طغيانكران بدترين مرجع و محل بازكشت اسث "!( لهذا وَإِنَ 


لِلطاغِينَ لَسَرّ مَآب ) (1). 
متقين» "حسن ماب "داشتندءاينها "شر ماب "و سرنوشت و بازكشت شوم دارند. 


*#* سيس با استفاده از روش اجمال و تفصيل به شرح اين جمله سربسته يرداخته مى كويد:'اين با زكّشت شوم و مرجع سوء 
همان دوزخ است كه در آن وارد مى شوند و به آتش آن مى سوزندءو جه بستر بدى است آنش دورك "انعم يد ار 
قبس الْمكادٌ ) (. 


7١9: ص‎ 


٠ "هذا "متننا و خير آن محذوق است و دن تقدير حتين اتيك "هذا الذى 3 كرناة للسقين‎ )١-1 


-١‏ ؟) "جهنم "عطف بيانءيا بدل از"شر ماب "استءو"يصلونها "حال براى آن مى باشد. 


كُويا جمله "'يصلونها"(در جهنم وارد مى شوند و به آتش آن مى سوزند) براى بيان اين است كه كسى كمان نكند تنها جهنم 
راز فاصله دور مى بينند و يا در كنار آن قرار مى كيرند»نه»به درون آن وارد مى كنندءو نيز كسى توهم نكند كه آنها به آتش 


دوزخ عادت مى كنند و انس مى كيرندءنه» بيوسته با آن مى سوزند. 


"مهاد "-جنان كه قبلا هم كفته ايم-به معنى بسترى است كه براى خواب و استراحت كسترده مى شودءبه كاهواره طفل نيز 
اطلاق مى كردد. 


بستر جايكاه استراحت است و بايد از هر نظر مناسب حال و ملايم طبع باشدء اما جكونه خواهد بود وضع كسانى كه بسترشان 

آتش جهنم مى باشد؟! #** سيس به انواع ديكرى از عذابهاى آنها برداخته مى كويد:"اين نوشابه حميم و غساق است كه 
ب 0 ماللاعمه مر ,رعلا » 

بايد از أن بجشند ( هذا فليذوقوة حمِيمٌ وَغسّاق ) .)١(‏ 


"حميم "به معنى آب داغ و سوزان كه يكى از نوشابه هاى دوزخيان مى باشدء در برابر انواع "شراب طهور"كه در آيات قبل 
براى بهشتيان ذكر شده بود. 


"غساق "از هاده غسق '"(بن:وزن ومق)به معتى شدت تاريكى: شي اسكوابق عباس 31 را به توشابه سيان سرد (كه ا شدثت 
برودت درون انسان را مى سوزاند و مجروح مى كند) تفسير كرده استء ولى در مفهوم ريشه اين كلمه جيزى نيست كه دلالت 
براين معنى كند جز اينكه مقابله آن با حميم كه آب داغ و سوزان است ممكن است منشا جنين استنباطى شده باشد. 


77١: ص‎ 


)١ -١‏ اين جمله در اصل "هذا حميم و غساق فليذوقوه'بوده كه براى تاكيد جمله "فليذوقوه "در ميان مبتدا و خبر فاصله شده 


است بعضى از مفسران نيز احتمال داده اند كه "هذا "خبر مبتداى محذوفى باشد همانكونه كه "حميم و غساق "جنين استءو در 


تقدير اين جنين بوده: "العذاب هذا فليذوقوه»هذا حميم و غساق "ولى احتمال اول ظريفتر و جالبتر به نظر مى رسد. 


"راغب"در"مفردات"آن را به قطراتى كه از يوست تن دوزخيان (و جراحات بدن آنها)بيرون مى آيد تفسير كرده است. 


لا بد تيره بودن رنكك آن سبب اطلاق اين وازه بر آن شده استءجرا كه محصول آن آتش سوزان جيزى جز يكك مشت اندام 
سوخته با تراوشهاى سياه نيست! به هر حال از ياره اى از كلمات بر مى آيد كه"غساق"بوى بسيار بد و زننده اى دارد كه 
شمكان راثاراحت مئ كذ 


بعضى ديكر آن را به يكك نوع عذاب كه جز خدا از آن آكناه نيست تفسير كرده اندءجرا كه آنها مرتكب كناهان و مظالم 
سختى شده اند كه جز خدا از آن آكاه نبوده و كيفرشان نيز بايد جنين باشد. 


هماتكوثه كة بهشتيان يرهي زكار اعمال نيكى انجام مى دادند كه جز خدا از آن آكاه نبود لذا به آنها وعده ياداشهايى داده شده 


1 دلا عه 0 2 
كه جز خدا از آن خبر ندارد: قلا تَعلَمَ َفْسٌ لما أَحفى لَهُمْ مِنْ قر ين (الم سجده-10). 


باز به انواع ديكرى از عذابهاى دردناك آنها اشاره كرده»مى كويد:"'و جز اينهاء كيفرهاى ديكرى هم شكل آن دارند"( 
وَ آخَرُ مِنْ شَكلِهِ أزراخ ) (1). 


"شكل "(به فتح شين)به معنى مثل و مانند استءو"ازواج "به معنى انواع و اقسام است و اين يكك اشاره اجمالى به انواع ديكرى 
از عذات هماتدد عنذانهائ كدشعه است كه دن احا به نتف يان لهو شاعديرا سان اين جهان ماده قا 
ر . بهاى د 1 ز. سر - وسايك برائ محيبو ل 1 


توصيف و درك نباشد. 
ص 77"١:‏ 


0-١‏ "آخر"'صفت براى موصوف محذوفى است كه مبتدا مى باشد و"ازواج"مبتداى ثانى و"من شكله '"خبر آن است و 


مجموعا جز مبتداى اول است و در تقدير جنين بوده: "و عذاب آخر ازواج من شكله". 


ارق قو شقنت نقطه مقابل '' بن كه كدده "در آيات كذشته است كه اشاره به انواع مختلف نعمتها و ميوه هاى بهشتى بود. 
به هر حال اين شباهت ممكن است در شدت و ناراحتى و يا در جميع جهات باشد. 


د سيس آخرين مجازات آنها را كه همنشينان بد با زبانى مملو از سرزنش است مطرح بعس ولحي روطي 
ضلال ورد موزخ مى شوفد وبا جشم خود ى يد كه يروان وا ييه سمت دوزخ مى ود هيك ديكر مى كيبن 
فرع انيت هراد رشنا وأ رد ورك ع نر" للد روخ النيث اك 1117 
نا 3-34 0-4 نا لا 3 
خوش آمد بر آنها مباد"!( لا مَوْحباً بهم ). 
ات - - ال مير [] ل 
انها همكّى در اتش خواهند سوخت ( إِنَهُمْ صالوا النار ). 

للا 
مله 511 تح فكع "به قرينه جمله هاو آيات بعدكاز كفتار بيشوايان ضلالت و كمراهئ است:وقى بيروانك خويش 
لي ا ا 1 


فرشتكان به سردمداران كفر و عصيان مى دانند»ولى معنى اول مناسبتر به نظر مى رسد. 


"مرحبا"كلمه اى است كه به هنكام خوش آمد كفتن به ميهمانه كفعة مى شوو و"لامرحبا"ضد أن استةايخ كلمه مصدراز 
ماده رحب(بر وزن محو)به معنى وسعت مكان است.يعنى بفرمائيد كه در مكان وسيع و مناسبى ورود كرده ايدءو معادل آن در 


زبان فارسى جمله '"خوش آمديد "مى باشد. 
"مقتحم "از ماده '"اقتحام "به فق وارى قندن در كان عديل و رفاك 


ص شمر 


." اين جمله محذوفى داردءو در تقدير جنين است '"'يقول رؤساء الضلال بعضهم لبعض هذا فوج مقتحم معكم‎ )١ -١ 


استءو غالبا به ورود در كارها بدون مطالعه و فكر قبلى نيز اطلاق مى شود. 


اين تعبير نشان مى دهد كه بيروان ضلالت بدون مطالعه و فكر و صرفا روى هوا و هوس و تقليدهاى كوركورانه در تش 


شديد و خوفناك جهنم ورود مى كنند. 


ع باهر خال ابن صذا به كوش يبروا فى رسند وان اخؤشاهد كفن رؤساق صبلالت سحت خشمكين من كزدندة زو به 
بون باكرا الى ارد لكر اروك را واد سيط ار عد يارد التررزا وا وهاه ارا( وراك لقاعم 
ساختيد»جه بد قرا ركاهى است دوزخ "؟! قانُوا َل أت م لأمرعباً بتع أ أتمع فَدَمتمُوة لنا فبنْس الْقلار ). 


جمله اخير( فَبئْسَ الْقَلارُ )در حقيقت نقطه مقابل" 53 عَِدْنٍ "است كه در باره يرهيزكاران آمده بودءاشاره به اينكه مصيبت 
بزركك اين است كه دوزخ جايكاه موقتى نيست,بلكه قرا ركاه ثابت است! هدف بيروان از اين تعبير اين است كه آنها مى 
خوافيك يكومك فر عه ست اق حنين را ذارد كه'شهما رؤسائ :ضلالت تير دن ايق'امر باأما مشت ركيلة وان مائة تشقن قل 
ماستءو يا اشاره به اين است كه جنايت شما بيشوايان بر ما جنايتى بس عظيم بودءجرا كه دوزخ يكك جايكاه موقتى نيست 
بلكه قرا ركاه ماست. 


2 4* ولى بااين حال بيروان به اين سخن راضى نمى شوندءجرا كه رؤساى ضلالت را كه عامل اصلى جرم بودند از خود 
مستحو الوك ا لو د وك رارز الى كو ارو كاه اران اد مااع عام 


مضاعف در |5 نش دوزخ بر او بيفزا"( انوا َك من كَدم لذ قرذة عليا ضغفا فى الثار ). 


ص فرففضر 


عذابى به خاطر كمراهى خودشان و عذابى به خاطر كمراه كردن ما. 


, لا َم 2 لاء لاء 7 لاك 
اين آيه شبيه همان مطلبى است كه در آيه سوره اعراف متكة* 7 ولا اض الونا فَآتَهِم رذابا ض- غفا هن ال ار 


:'"يرورد كارا!اينها مارا كمراه كردند»عذاب مضاعف از آتش براى آنها قرار ده "اهر جند دنباله همين آيه سوره اعراف مى 
كويد "هر دو عذاب مضاعف دارند"(جرا كه ييروان نيز نيروى اجرايى يبشوايان بودندءو زمينه هاى ضلالت و فساد به دست 
آنها فراهم شد كه اككر توده مردم تنور ظالمان را داغ نكنند آنها قدرت بر انجام كارى نخواهند داشت)ولى به هر حال شكك 


نيسة كدعذات نشوانان به رجات سكين ترات هر عضن هن دو عذات مضاعق دازكل: 


آرى اين است سرانجام كسانى كه با هم ييمان دوستى بستند و در راه انحراف و ضلالت بيعت كردند كه وقتى نتائج شوم 


قابل توجه اينكه در اين آيات ذكر نعمتهاى برهي زكاران تنوع بيشترى از ذكر مجازاتها و عذابهاى طغيانكران دارد(در قسمت 


اول به هفت موهبت ودر قسمت دوم به ينج عذاب اشاره شده)اين شايد به خاطر بيشى كرفتن رحمت خدا بر غضب اوست "يا 


[سوره ص (”): آيات 7ث تا عام] 


اشاره 

لاء م ل لا, م ات علا ولا 2 0 ع لإن مره ءلا)ى, ء 

وَقانُوا 8 لا لا ئر 4 ركال كنا تعد الأهْلار (00) أَتْحَذنَام سِخْريً أ زاقق شتيع الأنناد وني إن ذلك لحن تحاطة أذ 
3 ٍ َعُدَّهُمْ مِنَ هُمْ سخريًا أم زاغت عَنَهُمُ إٍ صَمٌ أَهْلٍ 
نار (86) 


5-آنها مى كويند جرا مردانى را كه ما از اشرار مى شمرديم(در اينجاءدر آتش دوزخ) نمى بينيم. 


*8-آيا ما آنها را به سخريه كرفتيم يا(به اندازه اى حقير بودند كه)جشمها آنها را نمى ديد؟! ##-اين يكك واقعيت است 
كفتكوهاى خصمانه دوزخيان 


تفسير: 
مخاصمه اصحاب دوزخ! 


اين آيات بحث بيرامون كفتكوهاى دوزخيان را كه در آيات قبل كذشت ادامه مى دهد و يكى ديكر از كفتكوهاى آنها را 
كه از تاسفى عميق و جانكاه و شكنجه اى روحى و جانفرسا حكايت مى كندءبيان مى دارد. 


مى فرمايك: السردياار ان ادك ع كاه 2 ارات حوور وورخ عن لكررك اي كوبا سراما ميان راك ار تعر ومني 


شمرديم در اينجا نمى بينيم "14 ( ونوا 9 ل لأ تر رلغال عن تعدمْع ين شار ). 


آرى افرادى همجون' 'بو جهلها"و"'بو لهبها "مكاي كدمن ييشد اثرى از ''عمان باتسرها خبابها و صهيب ها و"بلال ها" 'در 


دوزخ لسة يه شوو فى هديو ال يكدايكر ايو شوال :راع كنندة بن اده افراة نجه شديل؟ 


ص هافر 


ما آنهارا مث كي سي ا ل اا و آرامش اجتماعءو از بين بردن 
افتخارات نياكان ماءبياخاسته بودند» مثل اينكه تشخيص ما تمام غلط بود! #** "آيا ما آنها را به سخريه كرفتيم يا به اندازه اى 


- 1 هم ولاو ف 2 اللا 
خقير بودتل كه جشمهاى ما آنها وا ثمى ديد ( الحتتاق يرا أء شعني انق 


ا او حا سر و لسرن ا و 
الو ا 


جمعى آز مقسران احتمال ديكرى در تفسير آيه قوق دادة اتد و آن ايتكه: 


لاد 
شال ةسكريه انارو يه وضع عالم ديا اسيك وجل" | اعت رفني لبان" ' اشاره به وضع دوزخ است يعنى در اينجا جشم 


نزديكك بين ما در ميان اين شعله هاى دود و آتش آنها را نمى تواند ببيند»البته معنى اول صحيحتر به نظر مى رسد. 


اين نكته قابل توجه است كه يكى از عوامل عدم درك واقعيتها جدى نككرفتن مسائل و استهزا و شوخى با حقايق است.هميشه 


بايد با تصميم جدى به بررسى واقعيتها يرداخت تا حقيقت روشن كردد. 


**»* سيس به عنوان يكك خلاصه كيرى از كفتكوهايى كه ميان دوزخيان 


)١ -١‏ قابل توجه اينكه "'زاغت "كه از ماده "زيغ "به معنى انحراف از حق و درستى است در اينجا به جشم نسبت داده شده نه به 


واقع مى شود و تاكيد بر آنجه كذشت مى فرمايد:"اين يكك واقعيت است مخاصمه و كفتكوهاى خصمانه دوزخيان" إِنَّ 
لات ل مر لا 5 
ذلك لحق تَخاصّمُ أهْل الثار ) .)١(‏ 

دوزخيان در اين جهان نيز كرفتار تخاصم و نزاعند و روح يرخاشكرى و نزاع وجدال بر آنها حاكم استءو هر روز با كسى 
دركير و كلا-ويز مى شوندء و در قيامت كه صحنه بروز مكنونات است آنجه در درون داشتند ظاهر مى كردد» و در جهنم به 
جان هم مى افتند»دوستان ديروز دشمنان امروزءو مريدان ديروز مخالفان امروز مى شوندءتنها خط ايمان و توحيد است كه خط 


وحدت و صفا در اين جهان و آن جهان مى باشد. 


جالب ابنكه بهشتيان بر سريرها و تخنها تكبه زدهءبه كفتكوهاى دوستانه مشغولئدء جتان كه در آيات مختلف قرآن آمده ذر 
حالى كه دوزخيان در حال جنكك و جدالند كه آن خود موهبتى است بز رككءو اين عذابى است دردناكك! *«* 


نكته: 


در حديثى از امام صادق ع آمده است كه به يكى از يارانش فرمود "خداوند از شما ييروان مكتب اهل بيت در قرآن ياد كرده 
آنجا كه دشمنان شما در تش دوزخ مى كويند جرا ما در اينجا مردانى را كه از اشرار مى شمرديم نمى بينيم؟آيا آنها را بباد 
مسخره كرفتيم»يا از شدت حقارت بجشم ما نيامدند؟به خدا سوكند مقصود شما از اين مردان هستيد كه كروهى شما رااز 
اشرار مى يندارند»ولى به خدا سوكند در بهشت شادمان و مسروريدءدر حالى كه دوزخيان در جهنم دنبال شما مى كردند" 
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ص 0 


+ + لا 
)١ -١‏ " تَخاصمٌ أهل الثّار "بيان براى "ذلك "مى باشد. 


؟-7) "روضه كافى "طبق نقل تفسير نور الثقلين جلد ‏ صفحه /ا62. 


[سوره ص (38): آيات 28 قا ]1/١‏ 
اشاره 
لا 3 لا - رمملا ع لا مه لا مه لا عه 9 
من إله إلا الله لاجد الْقَهَادُ (همء) رَتْ التلكايات وَ لض وما بَِنهُمَا اْعزِيرٌ الْعَفَارُ (89) قل هُوَ تبأ عَظِيمٌ 
ل ليه 20 0 0 0 
(20) نمم عَنْهُ مُغرصُونَ (68) لا كان لِى مِن عِلَم بالْمكا الأغلل] إذْ يَحْتَصِمَونَ (29) إِنْ بُو حل إلَيَ إلا أَْطا أن نَذِيرٌ مُبِينٌ (:/0 


دعبكو من فقط يكك انذا ركننده ام و هيج معبودى جز خداوند يكانه قهار نبست. 

#غ-يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه ميان آن دو است.يرورد كار عزيز و غفار. 

باتديكووانن مك غير وز كف ابيت] ارعند كه شما الآ روض كردان سعد 

9ع-من از ملاء اعلى(و فرشتكان عالم بالا)به هنكامى كه(در باره آفرينش آدم) مخاصمه مى كردند خبر ندارم. 
٠-تنها‏ جيزى كه به من وحى مى شود اين است كه من انذاركننده آشكارى هستم 


ص ير 


تفسير: 


من يكك بيم دهنده ام! 


از آنجا كه تمام بحثهاى كذشته جه آنها كه از مجازات دردناكك دوزخيان سخن مى كويد و جه آنها كه از عذاب دنيوى اقوام 
كنهكار بيشين بحث مى كند و همه جنبه انذار و تهديد براى مشركان و س ركشان و ظالمان دارد»در آيات مورد بحث همين 
مساله را تعقيب كرده»مى كويد:' بككو:من فقط يكك انذا ركننده ام"! ( قل كا ال 


درست است كه ييامبر ص بشارت دهنده نيز مى باشدءو آيات قرآن مجيد به هر دو معنى ناطق استء.ولى جون بشارت براى 


مؤمنان است.و انذار براى مش ركان و مفسدان.و در اينجا روى سخن با كروه اخير استءتنها تكيه بر انذار شده اسية. 
1 5 1 لا لا 3 ل 5 و ملا 
سيس مى افزايد: هيج معبودى جز خداوند يكانه قهار نيست ( وَ ما مِنْ إِله إلا الله الواحد الْمَهّارٌ ). 


تكيه بر قهر او نيز به همين منظور استءتا كسى به لطف او مغرور نككردد. واز قهر او خود را ايمن نشمردءو در كرداب كفر و 
كناه غوطه ور نشود. 


و بلافاصله به عنوان ذكر دليل براى توحيد الوهيت وعبادت وزودة كاوهي افراسذ؟ او مان كبحن است كه يرورد كار 
آسمانها و زمين و آنجه ذو هنا آقها قراو داره فى بالقكوفياة حعداى عد عوين و عفان انك "لوت اللا تون 1 
َنَّهُمَا الْعَزِيزٌ الَْفَارُ ). 


در حقيقت دراين آيه سه وصف از اوصاف خداوند بيان شده كه هر كدام براى اثبات مقصودى است. 
نخست مساله 'ريونيت” از سبت به تمام عالم هستى استءاو مالكك همه 


ص اضر 


اي عنهان اسك مالكئ كه انها رااحداير و تربيت مى كدددتنها كشسى تاسكه "عبوديت "ابيت كه جهن اشدانه تهانى كد به 


مقدار سر سوزن از خود جيزى ندارند. 


دوم مساله "عزت "او است.مى دانيم "عزيز "از نظر معنى لغت به كسى كفته مى شود كه هيجكس نتواند بر او غالب كرددءو هر 
جه اراده كند انجام شدنى باشدءو به تعبير ديكر هميشه غالب است و هركز مغلوب نيست. 


كش كة جين اسك فران كردن ا سكال دارع حكوفه اكات دازدع و تساك ان كفو حكوانه نهر اث ؟ وميه 


توصيف مقام "غفاريت"و كثرت آمرزش او است كه درهاى بازكشت را به روى كنهكاران مى كشايدءو باران رحمتش را بر 
!1 1 


آنها مى باردءتا تصور نكنند اكر"قهار"و"عزيز"است مفهومش بستن درهاى رحمت و توبه به روى بند كان مى باشد. 


ديقت يكى يتان "خوف"اسنث: ود ركرئ بان "رجاء "كه بذون:موازنة أبن د و تحالت تكامل: اسان امكان نداير يستهنا 


كرفتار غرور و غفلت مى شودءو يا در كرداب ياس و نوميدى فرو مى رود. 


و يه تعييز ددكر توصعفة :اوبنه "عزي نر" و "ضاق "دلبل :ديكرى ب ر"الوفيت ".او است يكرا كداتها كبس شاسعه براسعف الست كه 


علاوه بر"ربوبيت"قدرت بر مجازات نيز داردءو علاوه بر قدرت بر مجازات»درهاى رحمت و مغفرت او نيز كشوده است. 
*** سيس در جمله اى كوتاه و تكان دهنده خطاب به ييامبر ص كردهءمى فرمايد: 

"كوا كف عير ور كه بدك انل قز واعفيه 1 

*#*#* "كه شما از آن روى كردان هستيد"( َع عَنْه مُعْرضونَ . 


ص :7 


اين كدام خبر است كه به آن اشاره كرده و آن را به عظمت توصيف مى كند؟ قرآن مجيد؟رسالت ييامبر؟قيامت و سرنوشت 
مؤمنان و كافران؟ توحيد و يكانككى خدا؟و يا همه اينها؟ از آنجا كه قرآن مشتمل بر همه اين امور است و جامع ميان آنها استء 


واعراض مش ركان نيز از آن بوده»ءمناسبتر همان معنى اول يعنى قرآن است. 


آرى اين كتاب بزركك آسمانى خبرى است بز رككءبه عظمت تمام عالم هستى كه از ناحيه خالق اين جهانءخالق عزيز و غفار 
وواحد وقهارءنازل شده. خبرى كه عظمت آن را كروه عظيمى به هنككام نزولش درنيافتند»جمعى آن را به باد سخريه و 
اسستهزاء: كرفكتلةؤ جمعى شخرض خو انل ندع و عده اى تتعركن تاهيدية ولى حزق نككذشت كه اين "نبا عظيم "باطن خود رانشان 
دادءمسير تاريخ بشريت را عوض كردهءبر يهنه جهان سايه افكند»ءتمدنى عظيم و درخشان در تمام زمينه ها به وجود آورد»و 
جالب اينكه اعلاءم اين نبا عظيم در اين سوره مكى شدهءدر زمانى كه مسلمانان ظاهرا در نهايت ضعف و ناتوانى بودند»و 


درهاى ييروزى و نجات به روى آنان بسته بود. 
حتى امروز نيز عظمت اين خبر بزركك بر جهانيان و حتى بر خود مسلمانان كاملا روشن نيست.و بايد آينده آن را نشان دهد. 


ا كفتار قرا ن: كه "هتما اذ آن روت كدان معد "هنوز مادق اصع ور همي اغراض منتلنيق سنن تنوه كاشواهد ان امن 


جشمه جوشان فيض الهى كاملا سيراب شوندءو در يرتو انوار آن به بيش تازندءو قله هاى فخر و شرف را تسخير كنند. 


*#** سيس به عنوان مقدمه اى براى ذكر ماجراى آفرينش آدمءو ارزش والاق وحوة اشبان نا قحك كةافرشتتكان حمكى:در 


برابر او سجده كردند»مى فرمايد: 


77”١: ص‎ 


لا 


"من از ملاء اعلى»و فرشتكان عالم بالا به هنكامى كه در باره آفرينش انسان كفتكو و مخاصمه مى كردند بر ندارم"( ها كان 
لى مِنْ عِلْم بالْمَلَ العلل إِذْ يَحْتَصِمُونَ ). 


ا او 0 ز طريق وحى استءو"تنها جيزى كه به من وحى مى شود اين است كه من انذا ركننده 1 شكارى هستم "( 


3 


إِنْ وح إِلَىَ إلا ألا أنا نَذِيرٌ مُبِين ). 


ل ل ا 
خواهم خليفه اى در زمين بيافرينم انهناانة به كفتكو يرداختند و عرض كردند: "اناهن كوافن: كسئ زا مجافر بي كه يادو 
خونريزى كند "؟كهدر ياسخ آنهافرمود: اسن جبرئ نه :ذاندم كله شنا تم انيد" (آيه ٠ا-سوره‏ بقره)به اين 
كنتكزها "مخافنيه ''اطلق شد انث كد ركف اظلايق مسارعاسة و همابكوتة كد اشاره كرديم اين در حقيقت مقدمه اى 


است براى آيات بعد كه بيرامون آفرينش آدم سخن مى كويد. 


اين احتمال نيز وجود دارد كه"ملاء اعلى "مفهوم وسيعى دارد كه حتى شيطان را شامل مى شودءجه اينكه آن روز شيطان در 
زمره فرشتكان بود و به مخاصمه با خدا برخاست و زبان به اعتراض كشودءو به همين دليل براى هميشه مطرود دركاه حق 


ففولن اشير اوال تامور ات 

در روايات متعددى كه از طرق شيعه و اهل سنت نقل شده مى خوانيم كه ييامبر ص از يكى از يارانش يرسيد: 
ا تدرى فيما يختصم الملأ الاعلى؟: 

"آيا مى دانى فرشتكان عالم بالا در جه جيز بحث و كفتكو مى كنند"؟! عرض كردانه. 

فرمود: 

اختصموا فى الكفارات و الدرجاتءفاما الكفارات فاصباغ 


ص فور 


الوضوء فى السبراتءو نقل الاقدام الى الجماعاتءو انتظار الصلاه بعد الصلاهءو اما الدرجات فافشاء السلامءو اطعام الطعام»و 
الصلاه قىّ الليل والناس نيام 7 


"آنها در مورد"كفارات "(كارهايى كه كناهان را جبران مى كند) و"درجات '(آنجه بر درجات انسان مى افزايد)به كفتكو 
نماز ديكر كشيدن است.و اما درجات,بسيار سلام كردن و اطعام طعام نمودنءو نماز در شب به هنكامى كه جشم مردم در 


خواب است باد" 40 


البته در اين حديث صريحا نيامده است كه نظر به تفسير آيه فوق دارد» هر جند تعبيرات شبيه تعبيرات آيه مورد بحث استءو به 
هر حال از اين حديث استفاده مى شود كه منظور از"مخاصمه"در اينجا تنها بحث و كفتكو استءنه جدال و كشمكشءبحث و 
كفتكو از اعمال آدميان»و كارهايى كه كفاره كناهان مى شود و بر درجات انسانها مى افزايد»و شايد كفتكوى آنها در تعداد 
اغمالى است كه سرعشمه ايخ فضائل من كرددةو يا دن تعيين عد و هيوان درجاتى است كه از اين اعمال حاضل من شوههو بيه 
اين ترتيب از اين حديث تفسير سومى براى آيه به دست مى آيد كه از جهاتى مناسب است ولى با آيات آينده تناسب زيادى 
ندارد و همانكونه كه كفتيم ممكن است ناظر به كفتكوهاى ديكر فرشتكان باشد نه آنجه مربوط به اين آيات است. 


اين نكته نيز قابل توجه است كه عدم علم ييامبر به اين معنى است كه من از خودم جيزى در اين زمينه ها نمى دانم تنها همان 


را مى دانم كه از طريق وحى بر من نازل مى كردد. 


ص :7 


)١-١‏ "مجمع البيان"ذيل آيات مورد بحث»همين حديث در تفسير در المنثور از طرق بسيارى از كروهى از صحابه ييامبر-با 


تفاوتهايى-نقل نتنكة است. 


[سوره ص (38): آيات ١لا‏ تا "41] 
اشاره 


كل ربك لماكو إِنى لق برا من يلين 4/1 ذا سوه و فت فيه من رُوجى َفعُواله ابيب (01) تج العلابكة 
كلهم أ جتغوت (040 إلا إنليس إستغيو ولكان بن لاف رين (0/0لن9 نيس 8 ]ا متعك أن تسد لللا حَلَفْتٌ ييِدَىّ أستكبوت أمْ 
كتترين الاين (ه/) كال اتانكير رلا خلتيني بن رو حلَف من لين (*/0 أن خوج ئها نك وَجيم 000 و إن ليك 
أتتى ليزم لذن 040 كال وس الى إل يم توق (40) قال نك من ارين 00 إل يوم لوف المعلوم 1 قا 
رتك أَغْويَهُْ أَجْمَعِينَ (67 إلآ ادك م مِنّْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (00) 


6 


م 


ص :777 


ترجمه: 

الا-به خاطر بياور هنككامى را كه بروردكارت به ملائكه كفت:من بشرى رااز كل مى آفرينم. 
"لا-هنككامى كه آن را نظام بخشيدم واز روح خودم در آن دميدم براى او سجده كنيد. 
“الا-در آن هنكام همه فرشتكان سجده كردند. 


#لا-جز ابليس كه تككبر ورزيد واز كافران بود! ه-كفت:اى ابليس جه جيز مانع تو از سجده كردن بر مخلوقى كه با قدرت 


خود او را آفريدم كرديد؟آيا تكبر كردىءيا از برترين بودى؟بالاتر از اينكه فرمان سجود به تو داده شود!). 


عل/ادكفت:من ازاو بهترمامرا ال كشن آفريده اى واو وااز كل! /الا-فرمود:از 1 سمانها(و از صفوف ملائكه)خارج شو كه تو 


رانده در كاه منى! ثلا-و مسلما لعنت من بر تو تا روز قيامت خواهد بود. 

ولاحعرض كرةةبرورد كار من امرا قا روزى كه أنسانها برالكخته من شوتل مهلتث ذه 

٠/فرمود‏ تواز مهلت داده كد كا 

١/-ولى‏ تا روز و زمان معينى. 

7-كفت:به عزتت سوكند همه آنها را كمراه خواهم كرد! 17-مكر بندكان خالص تو از ميان آنها 


ص رحارورا 


تفسير: 
تكبر كرد و رانده د ركاه خدا شد! 


اين آيات همانكونه كه كفتيم توضيحى است بر "'مخاصمه ملاء اعلى " و"ابليس "و كفتكو در باره آفرينش "دمعو در مجموع 
عدت از ناث ابن سركذشث ابن اسك كه اولا به ألسانها بادآور شود كه وجود آنها آن قذن ناروش است كه تسا فرشتكان 
براى جدشان آدم به سجده افتادند»انسانى با اين همه شخصيت حكونه اسير جنكال شيطان و هواى نفس مى شود؟ جكونه 
ارزش وجودى خود رارها كردهءيا در برابر سنكك و جوبى سجده مى كند؟! اصولا يكى از روشهاى مؤثر تربيت»اعطاى 
شخصيت به افراد مورد تربيت استءو يا به تعبير صحيحتر:شخصيت والا و ارزش وجودى آنها را به يادشان آوردن»در جنين 
شراتظى الست كه اسان احساسن هى كلد كه بسن و اتخطاط لأيق شان او نبست و غتود به خود ان آن كثاره كبري مى تمايك: 


ثانيا لجاجت شيطان و غرور و تكبر و حسدش كه سبب شد براى هميشه ازاوج افتخار سقوط كندءو در لجنزار لعنت فرو 


رود»مى تواند هشدارى براى همه افراد لجوج و مغرور باشد تا عبرت كيرند و رويه شيطان را رها كنند. 


الثا از وجود جنين دشمن بزركى كه سوكند براى اغواى انسانها ياد كرده خبر مى دهدءتا همكان به هوش باشند و در دام او 


نل سقتتك. 


به هر حال در نخستين آيه مى فرمايد:"به خاطر بياور هنككامى را كه يروردكّارت به ملاائكه كفت:من بشرى را از كل مى 
5 ولاء ا ه لا 0 لا ا 
آفرينم '( إذ قال رَبك للملائكه إنى خالق بَشَّرا مِنْ طين ). 
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اما براى اينكه تصور نشود كه بعد وجود انسانى همان بعد خاكى است در آيه بعد مى افزايد:"و هنككامى كه آن را نظام 
بخشيدمءو از روح خودم(روح شريف و ممتازى را كه آفريده ام)در او دميدم همككى براى او به خاكك بيفتيد و سجده كنيد"( 
إذا َوَينهُ وَنَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى قَمَعُوا لَه للَاجدِينَ ). 

به اين ترتيب آفرينش انسان يايان يذيرفت»"روح خدا"'و"كل تيره" به هم آميختند»و موجودى عجيب و بى سابقه كه 
قوس صعودى و نزوليش هر دو بى انتها بود آفرينش يافتءو موجودى با استعداد فوق العاده كه مى توانست شايسته 
مقام "خليفه اللهى "باشدءقدم به عرصه هستى كذاشت"و در آن هنكام همه فرشتكان بدون استثنا سجده كردند"7 فَمَدِيجَدَ 
الملائكة كُلية أعتكرة ). 


وشايسته ستايش آن آفريد كارى را واتستقي ' كازد ين ذل آويز نقشى 010 لك اما "تنها كسى كه سجده نكرح 
امايو كوو ودر عر لوا لعو فح ار سام ا لطم روطو ازور رت اراد بورد 
إئليس اشتكبر وَ كانّ مِنَ الكافرينَ ). 


آرى و بدترين بلاى جان انسان نيز همين كبر و غرور است كه يرده هاى تاريكك جهل بر جشم بيناى او مى افكندءو او رااز 
دركك حقايق محروم مى سازد, او را به تمرد و سركشى وامى داردءو از صف مؤمنان كه صف بند كان مطيع خداست بيرون 
مى افكندءو در صف كافران كه صف ياغيان و طاغيان است قرار مى دهدءآن كونه كه ابليس را قرار داد. 


*#** اينجا بود كه ابليس از سوى خداوند مورد مؤاخذه و بازيرسى قرار كرفت: 


ص م6 ورور 


0 
١ 
50 


"فرمود اى ابليس!جه جيز مانع تواز سجده كردن بر مخلوقى كه با دو دست خود آفريدم كرديد"؟!( قالَ اي إِبلِيسٌ 
أن تققد للا غلفة يدى 2 


بديهى است تعبير به "'يدى "(دو دست)به معنى دستهاى حسى نيست كه او از هر كونه جسم و جسمانيت ياكك و منزه 
استءبلكه دست در اينجا كنايه از قدرت استءجرا كه انسان معمولا قدرت خود را با دست اعمال مى كندءلذا در تعبيرات 
روزمره اين كلمه در معنى قدرت/فراوان به كار مى رود»كفته مى شود فلان كشور در دست فلان كروه استءيا فلان معبد و 


بالتمان :رز كفايفتست فلن كس ساختة شدى كاد كفته مى :شود:دست من كوتاه اسنت ياست كو زرأشست. 
دست در هيجكدام از اين استعمالات به معنى عضو مخصوص نيست,ءبلكه تمام اينها كنايه از قدرت و سلطه است. 


وازآنجا كه انسان كارهاى مهم را با دو دست انجام مى دهدءو به كار كرفتن دو دست نشانه نهايت توجه و علاقه انسان به 


سيس مى افزايد:"آيا تكبر ورزيدىءيا بالاتر از آن بودى كه فرمان سجود به تو داده شود"؟!( أسْتَكبدتٌ أ كنت مِنَ الْعالِينَ ). 


بدون شكك احدى نمى تواند ادعا كند كه قدر و منزلتش ما فوق اين است كه براى خدا سجده كند(يا براى آدم به فرمان 


خدا)بنا براين تنها راهى كه باقى مى ماند همان احتمال دوم يعنى تكبر است. 


بعضى از مفسران "عالين "را در اينجا به معنى كسانى مى دانند كه هميشه در راه كبر و غرور كام بر مى دارند و بنا بر اين معنى 


جمله جنين مى شود:"آيا تواهم اكنون تكبر كرده يا همواره جنين بوده اى "؟! ولى معنى اول مناسبتر به نظر مى رسد. 


ص كرون 


د د اما ابليس با نهايت تعجب شق دوم را انتخاب كرد»ءو معتقد بود برتر از آن است كه جنين دستورى به او داده شود»لذا با 
كمال جسارت به مقام استدلال در مخالفتشن بافرماق دا بر آمد و "كفت :من از او(آدم)بهترمءجرا كه مرا از آتش آفريده اى 


ال ل 0 
واو رااز كل '!( قال أنَا حَيْرٌ مِنْهَ خَلقَتَنَى مِنْ نار وَّ حَلَقَتَه مِنْ طين ). 


او در واقع مى خواست به يندار خويش با سه مقدمه فرمان يرورد كار را نفى كند: 


4 ت اينكه من از تش آفريده شده ام و او از كل كه اين يكك واقعيت بودء همانكونه كه قرآن مجيد به آن ناطق | ا 
علا ه دا 0 ا ج00 ,لا - 52 ب 
ان مِنْ ص نْكَالٍ كا لفخار وَ حَلقَ الجا مِنْ مارج مِنْ نار :"خداوند انسان را از كل خشكيده اى همجون اجر و سفال افريد 


و جن را(كه ابليس نيز از آنها است)از شعله آتش "(الرحمن ؟1 و 18). 
مقدمه دوم اينكه آنجه از تش آفريده شدهءاز آنجه از خاكك آفريده شده برتر استء.جرا كه آ تش اشرف از خاكك است. 


مقدمه سوم اينكه هركز نبايد به موجود اشرف دستور داد كه در برابر غير اشرف سجده كند!! و تمام اشتباه ابليس در اين دو 


زيرا اولا آدم تنها از خاك نبودءبلكه عظمتش از آن روح الهى بود كه در آن دميده شدءو كرنه خاكك كجا و اينهمه افتخار و 
استعداد و تكامل كجا؟! ثانيانخاكك نه تنها كمتر از آتش نيستءبلكه به مراتب برتر از آن استء تمام زندكى و حيات و منابع 
حياتى از خاكك برمى خيزد» كياهان و كلها و تمام موجودات زنده از خاكك مدد مى كيرندءتمام معادن كرانبها در دل خاكك 


نهفته 


ص :579 


شدهءو خلا-صه خاكك منبع انواع بركات است,.در حالى كه آتش با تمام اهميتى كه در زندكى دارد هركز به ياى آن نمى 
رسدءو تنها ابزارى است براى استفاده كردن از منابع حاكىءآن هم ابزارى خطرناكك و ويرانكرءتازه مواد آتش زا غالبا از 


نراكت زمين به وجود آمده(هيزم»ذغال نفت و مانئد آنها). 
ثالثا:مساله»مساله اطاعت فرمان يروردكار»و انجام اوامر او است»همه مخلوق و بندذه او هستند و بايد سر به فرمان او داشته باشنك. 


به هر حال اككر استدلال ابليس برا بشكافيم سر از كفر عجيبى در مى آوردء او با اين سخن خدا مى خواست هم حكمت خدا را 
نفى كندءو هم امر او را(نعوذ بالله)بى مأخذ بشمردءو اين موضعكيرى دليل بر نهايت جهل او استءجرا كه اكر مى كفت:هواى 
نفس من مانع شدءيا كبر و غرور به من اجازه ندادءو مانند اينهاءتنها اعتراف به يكك كناه كرده بودءاما اكنون كه براى توجيه 
عصيانش به نفى حكمت يرورد كار و علم و دانش او مى يردازد نشان مى دهد كه به يست ترين مرحله كفر سقوط كرده 


است. 


بعلاوه مخلوق در برابر خالق از خود استقلالى نداردءهر جه دارد از اوست,.و لحن ابليس نشان مى دهد كه او براى خود 
حاكميت و استقلال در مقابل حاكميت يرورد كار قائل بوده استءو اين يكى ديكر از سرجشمه هاى كفر است. 


نه 7 تحال عامل كوزاقي شيطان معجونى از"خودخواهى "و"غرور" و"كبر "و "جهل "و"حسد' بودءاين سافان شيطانى دست 
بهدودستاهم دادند و او را كه ساليان دراز همنشين ملائكهءبلكه معلم آنان بود از آن اوج و افتخار يائثين كشيدند»و جه 
خطرناك است اين اوصاف زشت در هر جا كه بيدا شود؟! به فرموده على ع در يكى از خطبه هاى "'نهج البلاغه":"او هزاران 
سال عبادت يرورد كار كرده بودءاما يكك ساعت تكبر همه آنها را به تش كشيد 


ص رون 


وير باد داد"! 00 


آرى يكك بناى مهم و معظم را بايد در ساليان دراز ساخت ولى ممكن است آن را در يكك لحظه با يكك بمب قوى به ويرانى 
كشيد! ** اينجا بود كه مى بايست اين موجود يليد از صفوف ملاء اعلى و فرشتكان عالم بالا اخراج كردد.لذا خداوند به او 


خط ا اه ركف ا: 5 . . كه . عوين ال فس لل تمده 
ب كرد و فرمود:از صفوف ملا »از اسمان برين»بيرون رو تو رانده در ه منى (١‏ قال فاخرّخ مِنها فإ رَحِيمٌ ). 
"ضمير در فاخرج منها "ممكن است اشاره به صفوف ملائكهءيا عوالم بالاءيا بهشت و يا رحمت خدا بوده باشد. 


آرى اين نامحرم بايد از اينجا بيرون رود كه ديككر جاى او نيستءاينجا جاى ياكان و مقربان استءنه جاى آلود كان و سركشان 
وتاريكك دلان. 


إن الى نا نا 5 02 75 8 500 5-5 د 
رجيم از ماده رجم به معنى سنكسار كردن استءو جون لازمه آن طرد مى باشد كاه در اين معنى به كار مى رود. 
*#** و سيس افزود:"مسلما لعنت من بر تو نا روز قيامت ادامه خواهد يافت" 


و داعم 

: 
)١ 3‏ امير مؤمنان على (ع)مى فرمايد فاعتبروا بما كان من فعل الله بابليس اذا حبط عمله الطويل و جهده الجهيد و كان قد عبد 
الله سته الاف سنه...عن كبر ساعه واحده فمن ذا بعد ابليس يسلم على الله بمثل معصيته: "عبرت كيريد بندكان خداابه آنجه 
خداوند در مورد ابليس انجام داد كه اعمال طولانى و كوششهاى فراوان او را-در حالى كه شش هزار سال عبادت كرده بود- 
...به خاطر يكك ساعت تكبر بر باد دادءيس جكونه ممكن است كسى همان كار ابليس را انجام دهد و از غضب خداوند در 
امان بماند"؟(نهج البلاغه خطبه 197 خطبه قاصعه). 


و هميشه مطرود از رحمت من خواهى بود( وَ إِنَّ عَلتِك لَْنَتَى إِللِإ يَْم الدّين ). 


مهم اين است كه انسان هنكامى كه از اعمال شت خود نتبحه شوم فى كيرذ بيدار شودءو به فكر جبران بيفتد,اما جيزى 
خطرناكتر از آن نيست كه هم جنان بر مركب غرور و لجاج سوار كرددءو به مسير خود به سوى يرتكاه ادامه دهدءاينجاست كه 


لحظه به لحظه فاصله او از صراط مستقيم بيشتر مى شود واين همان سرنوشت شومى بود كه دامن "ابليس "را كرفت. 


اينجا بود كه "حسد "تبديل به "كينه "شدء كينه اى سخت و ريشه دارء و جنان كه قرآن مى كويد: 
- - 5 لا نه 022 2 
"عرض كرد:يرورد كار من!مرا تا روز رستاخيز كه انسانها برانكيخته مى شوند مهلت ده"( قال رَبّ فَأنْظِرْنَى إِللِ يَْم يتِعَتُونَ ). 


مهلتى كه بر كذشته خود اشكك حسرت و ندامت بريزم؟مهلتى كه عصيان زشت و شوم خود را جبران كنم؟نه!ءمهلتى كه از 
فرزندان آدم انتقام كيرم» و همه را به كمراهى بكشانمءهر جند كمراهى هر يكك نفر از آنها بار سكين تازه اى از كناه بر 
دوش من مى نهدءو مرا در اين منجلاب كفر و عصيان بائين تر مى برد»ء!اى واى از لجاجت و كبر و غرور و حسد كه جه بلاها 
كه بر سر افراد نمى آورد؟!! در حقيقت او مى خواست تا آخرين فرصت ممكن به اغواى فرزندان آدم بيردازد»جرا كه روز 
رستاخيز يايان دوران تكليف استءو ديكر وسوسه و اغوا مفهومى نداردءعلاوه براين با اين درخواست مركك رااز خود دور 


كندءو تا قيامت زنده بماند»هر جند همه جهانيان از دنيا بروند. 
2 در اينجا مشيت الهى به دلاثلى كه بعد اشاره خواهيم كرد اقتضا نمود كه اين 


ص شورور 


خواسته ابليس ب رآورده شودءاما نه به طور مطلق»كه به صورت مشروطء جنان كه در آيه بعد مى فرمايد:"كفت تواز مهلت 
- اديه 2 
داده شدكانى '( قال فنك مِنّ الْمُنْظرينَ ). 


2 ** ولى نه تا روز رستاخيز و مبعوث شدن خلايق بلكه' 'تانووق وؤمان معيي"' ا اوم الومك المقاوم ١‏ 
در اينكه" يَوْم الْوَقْتِ الْمَغلوم "جه روزى است؟مفسران تفسيرهاى كوناكونى دارند: 


بعضى لم ال ل ل ل ا ياك خداوند مى 


ماندءجنان كه در آيه 80 سوره قصص مى خوانيم " كل ف دء كاك إلا وَجهَهُ "ويهااوى تر قب سس او خمواسفه ابليس 


ترتيب اثر داده شده. 


ححا ا يار ا و 0 آن نشان 


اين احتمال نيز وجود دارد كه آيه فوق اشاره به زمانى باشد كه هيجكس جز خدا نمى داند. 


ولى تفسير اول از همه مناسبتر است لذا در روايتى كه در تفسير برهان از امام صادق ع نقل شده آمده است كه ابليس بين نفخه 


اول و دوم مى ميرد 12). 
#** اينجا بود كه ابليس مكنون خاطر خود را آشكار ساختء.و هدف نهائيش 


ص :767 


7١ "تفسير يرهان "جلد 7 صفحه‎ )١-١ 


- - - - لد ب را د 2 م 
از تقاضاى عمر جاويدان نشان دادو "كفت:به عزتت سوكند كه همه آنها را كمراه خواهم كرد '!( قال فَبِعِرّيَك لأْعويَنْهُمْ 


مين 
سوكند به "عزت"براى تكيه بر قدرت و اظهار توانايى استءو اين تاكيدهاى بى در بى(قسم از يكك سوءو نون تاكيد ثقليه از 
توق :دركروو كلية 'احسون "سوق سوم)نشان مى دهد كه او نهايت يافشارى را در تصميم خويش داشته و داردءو تا 


آخرين نفس بر سر كفتار خود ايستاده است. 


ولى متوجه اين واقعيت بود كه كروهى از بندكان خاص خدا به هيج قيمتى در منطقه نفوذ رو حوزه وسوسه او قرار نمى 
كرتل لذ تاجان انهارا از كفتان نالا امنا كدو كفيك مكر .ند كان خض و اذهان ا نه" !ا إلا ادك مِنْهُمُ الْمُخْلصِينَ ). 


همانها كه در راه معرفت و بندكى تواز روى اخلاص و صدق و صفا كام برمى دارندءتو نيز آنها را يذيرا شده اى»خالصشان 
كرده اىءو در حوزه حفاظت خود قرار داده اى»تنها اين كروهند كه من به آنها دسترسى ندارمءو كرنه بقيه را به دام خود 
خواهم افكسد! اتقافنا انج حدس و كمان ابليس درست از آب در آمدءو هر كس به نحوى در دام او كرفتار شديم 
جز "مخلصين "از آن نجات نيافتند.همانكونه كه قرآن در آيه ٠١‏ سوره سبأ مى فرمايد: وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيهمْ إِيْليس طَلَّهُ فَابَُوهُ إلا 


5 س) ا م كو» 0ل ع للك ب 1 5300 3 0 ف طن عاناة ٠.‏ 1" 
فريقا مِنَ المَؤْمِنِينَ : كُمان ابليس در باره انها به وا قعيت ييوستء.و جز كُروهى از مؤمنان همه از او ييروى كردند 0 


صن :768 


نكته ها: 
اشاره 
١-فلسفه‏ وجود شيطان 


در باره آيات فوق مسائل مهمى مطرح استءاز جمله:مساله آفرينش شيطانءو دليل سجده كردن فرشتكان بر آدم»و علت 
برترى آدم بر فرشتكان, و اينكه شيطان بر جه كسانى تسلط مى يابدءو نتيجه كبر و غرور و خودخواهى و منظور از كل تيره و 
روح خداءو مساله آفرينش آدم و خلقت مستقل او در برابر فرضيه تكامل انواعءو مسائل ديككرى از اين قبيل كه به طور مشروح 
در جلد اول تفسير نمونه ذيل آيه " سوره بقره»و جلد يازدهم ذيل آيه 8" سوره حجر.(صفحه 76 به بعد)و جلد ششم ذيل 


ابه ١‏ سوره اعرا ف (صفحه 98 به بعد)بحث كرده ايم. 
آنجه در اينجا مجددا لازم به يادآورى مى دانيم نخست سؤالى است كه در باره فلسفه آفرينش شيطان مى شود. 


سيارى سؤال مى كتدد كه اكر انسان يراى تكامل و ثائل شدن به سعادت :اق طريق بند كى خدا آفريذه شدههوجوه شيطان كه 
يكك موجود ويرانكر ضد تكاملى است جه دليلى مى تواند داشته باشد؟آنهم موجودى هوشيارءكينه توزء مكارءير فريب و 


مصمم! اما اكر اندكى بينديشيم خواهيم دانست كه وجود اين دشمن نيز كمكى است به ييشرفت تكامل انسانها. 
راه دور نرويم هميشه نيروهاى مقاوم در برابر دشمنان سر سخت جان مى كير ند»و سير تكاملى خود را مى بيمايند. 
فرمائدذهان وسربازان ورزيده و نيرود كساتقى هعد كهدز سكياق يررك با وشمان سرسحت در كبر يودة اتك. 


ص حفر 


سياستمداران با تجربه و ير قدرت آنها هستند كه در كوره هاى سخت بحرانهاى سياسى با دشمنان نيرومندى دست ينجه نرم 


كرده اند. 
قهرمانان بزركك كشتى آنها هستند كه با حريفهاى بر قدرت و سرسخت زورآزمايى كرده اند. 
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بنا بر اين جه جاى تعجب كه بند كان بزركك خدا با مبارزه مستمر و بى كير در برابر شيطان روز به روز قويتر و نيرومندتر 


شوند! دانشمندان امروز در مورد فلسفه وجود ميكربهاى مزاحم مى كويند: 


كر آنها تتؤدتهة ستلولهائ يدن انسان ذرريكه حالت سسقى :و كركى قرو مى تكنو احثبالا دمو يدن السانها 61 ساتعمتر 
تجاوز نمى كرد»همكّى به صورت آدمهاى كوتوله بودندءو به اين ترتيب انسانهاى كنونى با مبارزه جسمانى با ميكربهاى 


مزاحم نيرو و نمو بيشترى كسب كرده اند. 
و جنين است روح انسان در مبارزه با شيطان و هواى نفس. 


امااين بدان معنا نيست كه شيطان وظيفه دارد بندكان خدا را اغوا كند. شيطان از روز اول خلقتى ياكك داشت.مانند همه 
موجودات ديكرانحراف و انحطاط و بدبختى و شيطنت با اراده و خواست خودش به سراغش آمدء.بنا براين خداوند ابليس را 
از روز اول شيطان نيافريد»او خودش خواست شيطان باشد ولى در عين حال شيطنت او نه تنها زيانى به بندكان حق طلب نمى 
رساند بلكه نردبان ترقى آنها اس ت(دقت كنيد). 


منتها اين سؤال باقى مى ماند كه جرا درخواست او را در باره ادامه حياتش يذيرفتءو جرا فورا نابودش نكرد؟! ياسخ اين سؤال 
هتمانسة كة.ؤز بالا كفتة شد واه تعسر ذلك : 


ص ور 


البته اكر شيطان هم نبود هواى نفس و وسوسه هاى نفسانى انسان را در بوته آزمايش قرار مى دادءاما با وجود شيطان اين تنور 


آزمايش داغتر شدءجرا كه شيطان عاملى است از برون و هواى نفس عاملى است از درون! * 
"-آقش كبر و غرور سرمايه هستى را مى سوزاند 


از مسائل فوق العاده حساسى كه در ماجراى "ابليس "و رانده شدن او از دركاه خدا جلب توجه مى كند تاثير عامل خودخواهى 


هسن بود كه ششن هرزار سال غبادت را در يكك لحظه به تابودئ. كشاتيد:و همين بود كه موجودى را كه همرديق فرش كان 


وركك أسماق بود به ست تريى ذركاك شقاوت قزل ذادنو مض لعن ابندى كتداوثك تموى 

خودخواهى و غرور به انسان اجازه نمى دهد جهره حقيقت را آن جنان كه هست ببيند. 

خونطر الى م حاتي نوكه و نتبوااءت بديطين ناقور كلها اولع جاول كر ارو مانا كر اسك 
خودخواهى انسان را به ادامه خطا و اشتباه وامى داردءو به هنكام وجود عوامل بيدا ركتنده همه را خنثى مى كند. 


خودخواهى و لجاجت فرصت توبه و جبران را از دست انسان مى كيرد» و درهاى نجات را به روى او مى بندد»خلاصه هر جه 
در باره خطر اين صفت زشت و نكوهيده كفته شود كم است. 
و جه زيبا فرمود امير مؤمنان على ع 
:. 
فعدو الله امام المتعصبين»و سلف 


ص 6 ؤذر 


المستكبرين؛الذى وضع اساس العصبيهءو نازع الله رداء الجبريه»و ادرع لباس التعززءو خلع قناع التذلل الا ترون كيف صغره الله 
بتكبره؟و وضعه بترفعه؟فجعله فى الدنيا مدحورا و اعد له فى الآخره سعيرا: 


"او اأقس ضدا شتطاة نقواق كيان وصلت مستكرراق اسك كه اناتى تعضيه والكرق خخو د خواهي وان درق كرقة ونا 
كذاشت. 


آيا نمى بينيد جككونه خداوند او را به خاطر تكبرش كوجكك كرد؟و براثر بلنديروازيش يست و خوار كردانيد؟در دنيا 


مطرودش ساختءو در آخرت آتش سوزان دوزخ را براى او آماده كرده است "!(نهج البلاغه خطبه ١97‏ خطبه قاصعه). 


[سوره ص :)١8(‏ آيات 85 تا 484] 


للمام ورف ورف 2 فد وها ةر ع وا ا 2 5 الل 2 فيا ات ِ 0 
ةل فَالْحَقٌ وَ آلْحَقّ أقُول(06 لمأن جَهنُم مك و مِمَنْ تبك بِنْهُ أجْمَعِينَ (00 قَلْ ! أن تلكم عَلَيِهِ مِنْ أخر وكا أنا مِنَ 


الْمتَكلفيه 69 إِنْ هُوَ إلا كر للْالَمِينَ 000 و لتَعلمنٌ ته بغ جين (88) 

قرجمه: 

/-فرمود:به حق سو كند»و حق مى كويم. 

0-كه جهنم را از تو و ييروانت همكّى بر خواهم كرد. 

بكو :(اى ييامبر!)من از شما هيج ياداشى نمى طلبمءو من از متكلفين نيستم (سخنانم روشن و همراه با دليل است). 
/امحاين (ق رآ ن)وسيله تذكر براى همه جهانيان است. 

لو خبر آن را بعد از مدتى مى شنويد! 

تفسير: 

اشاره 


آخرين سخن در باره ابليس! 


اين آيات كه آخرين آيات سوره ص استء.در حقيقت خلا-صه اى است از تمام محتواى اين سوره و نتيجه اى است براى 
بحثهاى مختلفى كه در اين سوره آمده است. 


ص :وعم 


نخست در ياسخ "ابليس "كه تهديد كرد تمام انسانها را به جز "مخلصين "اغوا مى كند خداوند'فرمود:به حق سو كند»و حق مى 
- لاد 2 ف أن كدض 4 
كويم ( قال فالححق و الحق أقول ) .)١(‏ 
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0 "كه جهنم را از تو و بيروانت همككى ير خواهم كرد '( أأَمْلأنَ جَهَنْمَ مك و مِمَنْ تبك مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ). 


آنجه از آغاز سوره تا به اينجا بوده همه حق بوده است.و آنجه ييامبران بزركى كه كوشه اى از زند كانيشان در اين سوره آمده 
به خاطر آن ييكار و مبارزه كردند حق بوده»سخن از قيامت و عذاب دردناكك طاغيان و انواع مواهب بهشتيان كه در اين سوره 
به ميان آمد همه حق بودءيايان سوره نيز حق است و خداوند به حق سوكند ياد مى كند و حق مى كويد كه جهنم رااز شيطان 
و بيروانش ير مى كند تادر برابر حرف ابليس در مورد اغواى انسانها كه با قاطعيت ادا شد ياسخ قاطعى بيان فرموده باشد و 
تكليف همه را روشن كند. 


هر عمال امن دو جملة مشثمل ير تاكبدات قراواق اسكدو بان روي محاله "حى "تاكند كركه وغيز كنك ياه تحودميق 
جمله"لأملأن "نيز با نون تاكيد ثقيله همراه استء"اجمعين "نيز تاكيد مجددى بر همه اينهاستءتا كسى كمترين ترديد و شكى 


در اين باره به خود راه ندهد كه براى شيطان و ييروانش راه نجاتى نيست و ادامه خط آنها به دار البوار منتهى مى كردد. 


ص ل هاو 


1 1)ذن تر كدان حملة كفم سيان اث ميك انيت" النحق "مهدا باشك رقمل " كداخير ناشت عدوت دواو نيز 
ممكن است خبر آن"قولى "باشد(فالحق قولى)اين احتمال نيز وجود دارد كه خبر مبتدائى محذوفى باشد ودر تقدير(هذا هو 
الخق) يا (انا الدق) بودو الع 


سيس در يايان اين سخن به جهار مطلب مهم در عباراتى كوتاه و روشن اشاره مى كند: 
در مرحله اول مى فرمايد "بكو من از شما هيج اجر و ياداشى نمى طلبم" ( قل لكا أستلكم عَلَيِهِ مِنْ أر ). 


وبه اين ترتيب به بهانه هاى بهانه جويان يايان مى دهد.و روشن مى سازد كه من تنها طالب نجات و سعادت شما هستمءنه 
ياداش مادى از شما مى خواهم نه معنوىءنه تقدير و نه شك ركزارىءنه مقام و نه حكومت.ياداش من تنها بر خداستء همانكونه 
كه در آيات ديكرى از قرآن مجيد از قبيل آيه /ا؟ سوره سبأ به آن تصريح شده است" إِنْ أجرى إلا عَلَى اللّهِ ". 


اين خود يكى از دلائل صدق ييامبر ص است جرا كه مدعى دروغين براى مطامعى دعوى خود را مطرح مى كندءو مطامعش 
از خلال سخنانش به هر صورت آشكار خواهد شد. 


در مرحله دوم مى كويد:"من از متكلفين نيستم "سخنانم مقرون به دليل و منطق استءو هيجكونه تكلفى در آن وجود 
نذارة»عباراتم روشن و سخائم خالى ازهر كونه ابهام و يجيد كى امت( 3 آنا مِن المتكلفيق ). 


در حقيقت جمله اول از اوصاف دعوت كننده سخن مى كويدءو جمله دوم از جِكُونكّى دعوت و محتواى آنءو در واقع 


مصداق "آفتاب آمد دليل آفتاب" است. 


د در مرحله سوم هدف اصلى ان دعوت بزركك و تزول اين كتاب آسمانى را بيان كرده مى فرمايد "اين قرآن فقط وسيله 
تذكر و بيدارى براى همه جهانيان است" ( إِنْ هُوَ إل ذِكر للْعالَمِينَ ). 


آرى مهم آنست كه مردم از غفلت به درآ يند و به تفكر و انديشه يردازند 


"0١: ص‎ 


جرا كه راه روشنءو نشانه هاى آن آشكار استءو در درون جان انسان فطرت ياكى است كه به او جهت مى دهدءو به خط 


توحيد و تقوى مى كشاند.مهم بيدارى استءو رسالت اصلى ييامبران و كتب آسمانى همين است. 


اين تعبير كه نظيرش در قرآن مجيد كم نيست نشان مى دهد كه محتواى دعوت انبياء در تمام مراحل هماهنكك با فطرت 


خدادادى است واين دو همدوش با هم بيش مى روند. 
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*#** ودر جهارمين و آخرين مرحله مخالفان را با عبارتى كوتاه وير معنى تهديد كرده مى كُويد: خبر ان را بعداز مدتى 


- 


خواهيد شنيد "!( وَلتَعْلمَءَ 38 بَعْدَ حين ). 


ممكن است شما اين سخنان را جدى نكيريدءو بى اعتنا از كنار آن بكذريدءاما به زودى صدق كفتار من 1[شكار خواهد 
شدءهم دراين جهان در ميدانهاى نبرد اسلام و كفر,در منطقه نفوذ اجتماعى وفكرىء.در مجازاتهاى الهىءو هم در عالم ديكّر 
و مجازاتهاى دردناك خدا خواهيد ديد خلا-صه هر جه را به شما كفتم به موقع آن رابا جشم خويش مشاهده خواهيد 
كرد»ءخلاصه تازيانه الهى آماده است و به زودى بر كرده مستكبران و ظالمان فرود خواهد آمد. 


متكلف كيست؟ 
در آيات فوق خوانديم كه ييامبر ص يكى از افتخارات خود را اين مى شمرد كه از متكلفان نيست. 
در روايات اسلامى بحثهاى فراوانى در باره نشانه هاى "متكلفين "و علائم آنها آمده است: 


ص 07 


در حديثى كه در "جوامع الجامع "از بيامبر ص نقل شده مى خوانيم: 
للمتكلف ثلاث علامات:ينازع من فوقه.و يتعاطى ما لا ينال»و يقول ما لا يعلم!: 


"متكلف سه نشانه دارد:ييوسته با كسانى كه ما فوق او هستند نزاع و يرخاشكرى مى كندءو به دنبال امورى است كه به آن 


هركز نمى رسدءو سخن از مطالبى مى كويد كه از آن آكاهى ندارد"! .)١(‏ 

همين مضمون به عبارت ديكرى از امام صادق ع در كلمات لقمان حكيم نيز آمده است. 
در حديث ديكرى از وصاياى ييامبر ص به على ع مى خوانيم: 

للمتكلف ثلاث علامات:يتماق اذا حضرءو يغتاب اذا غاب»و يشمت بالمصيبه: 

"متكلف "سه نشانه دارد: 

در حضور تملق مى كويد. 

در غياب غيبت مى كند. 

و به هنكام مصيبت زبان به شماتت مى كشايد"! (). 

بآز در حديث د بكر از امام صادق ع مى خوانيم: 


المتكلف مخطئ و ان اصابءو المتكلف لا يستجلب فى عاقبه امره الا الهوان»و فى الوقت الا التعب و العناء و الشقاءءو المتكلف 
ظاهره رياء و باطنه نفاقءو هها جناحان بهما يطير المتكلفءو ليس فى الجمله من اخلا.ق الصالحينءو لا من شعار المتقين 
المتكلف فى اى باب كما قال الله تعالى لنبيه قال ل ءا ستلكخ عَلَيه مِنْ أخر وَ لا أنا مِنَ الْمتَكلفِي : 


"متكلف خطاكار است هر جند ظاهرا به حقيقت رسد. 


ص ودار 
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متكلف در عاقبت كار جز يستى و خوارى نتيجه اى نخواهد كرفتءو امروز نيز جز رنج و زحمت و ناراحتى بهره اى ندارد. 


نيست در هر جه بوده باشد» همانكونه كه خداوند به بيامبرش مى فرمايد:بككو من از شما ياداشى نمى طلبم و از متكلفان نيستم" 
كك 


از مجموع اين روايات به خوبى استفاده مى شود كه متكلفان كسانى هستند كه از جاده حق و عدالت و راستى و درستى قدم 
بيرون نهادهءواقعيتها را ناديده مى كيرندءبه يندارها روى مى آورندءاز امورى كه آكاهى ندارند خبر مى دهند» و در امورى كه 
نمى دانند دخالت مى كنندءظاهر و باطنشان دو تاستء.و حضور و غيابشان متضاد است»خود را به رنج و زحمت مى افكنند»و 


*** يروردكارا!به ما توفيقى عنايت فرما كه تمام آثار تكلف و نفاق و تمرد و طغيان را از خود برانيم. 


خداوندا!ما را در صف مخلصانى قرار ده كه آنها را در كنف حمايت خودت حفظ مى كنى و شيطان اغواكر از آنها مايوس 


است. 


بارالهاابه ما آن بيدارى و هوشيارى را مرحمت كن كه براى احياى محتواى اين قرآن بزركك به ياخيزيم»نيروهاى مسلمانان را 


در سراسر جهان 


ص خردءار 


)١-١‏ همان مدركك. 


بسيج كنيم»يكك دل و يكك زبان در راه تو كام برداريم»و دشمنان حق و حقيقت را در هم بشكنيم آمين يا رب العالمين. 
يايان سوره ص دوشنبه 4 شوال 18١5٠5‏ تير ماه ١1217‏ 4د* 


ص :06 


ص ردن 


(19) سوره زمراين سوره در مكه نازل شده و 0! آيه است 
اشاره 
شروع 75 اشوال51٠؟١‏ مطابق 17ه ١١2‏ 


ص 6ن 


ص زمار 


كود وار سرحي 
محتواى سوره زمر: 


اين سوره در مكه نازل شدهءو به همين دليل بيش از هر جيز سخن از مسائل مربوط به توحيد و معادءو اهميت قرآن و مقام 


نبوت ييامبر اسلام ص مى كويد.جنان كه معمول سوره هاى مكى همين است. 


دوران مكه دوران سازندكى مسلمانان از نظر زيربناى اعتقادات دينى و يايه هاى ايمانى بودءلذا قويترين و مؤثرترين بحثها در 
اين زمينه در سوره هاى مكى منعكس است.ءو همين اساس محكم بود كه اثرات شكرفئق در مدينه»در غزوات» در برخورد با 
دشمنءدر برابر كارشكنيهاى منافقين»و در يذيرش نظام اسلامى شد.و اكر بخواهيم سر ييروزى سريع مسلمانان را در مدينه 


بدانيم بايد آموزشهاى مؤثر مكه را مورد مطالعه قرار دهيم. 
به هر حال اين سوره از جند بخش مهم تشكيل يافته است: 


١-جيزى‏ كه بيش از همه در سراسر اين سوره منعكس است مساله دعوت به توحيد خالص مى باشدءتوصيه در تمام ابعاد و 
شاخه هايش»توحيد خالقيت» توحيد ربوبيتء.و توحيد عبادت»مخصوصا روى مساله اخلاص در عبادت و بندكى خدا بارها در 
آيات مختلف اين سوره تكيه شده استءو تعبيراتش در اين زمينه آن جنان مؤثر است كه قلب انسان را به سوى اخلاص مى 


١-مساله‏ مهم ديكرى كه در مقاطع مختلف اين سوره و تقريبا از آغاز تا 


ص :04 


انجام آن مورد توجه است مساله "معاد" و دادكاه بزركك عدالت خدا است.مساله ثواب و جزاءغرفه هاى بهشتىءو سايبانهاى 
اتشين دوزخىءمساله ترس و وحشت روز قيامت»و آشكار شدن نتايج اعمالءو ظاهر شدن خود آنها دق أن منحته زر كه 
مساله سياه شدن صورت دروغكويان و كسانى كه بر خدا افترا بستند. رانده شدن كافران به سوى جهنم»ملامت و سرزنش 
فرشتكان عذاب نسبت به آنهاء و دعوت بهشتيان به سوى بهشت و تبريكك و تهنيت فرشتكان رحمت به آنها! اين مسائل كه بر 


محور معاد دور مى زند آن جنان با مسائل توحيدى آميخته است كه كويى تار و يود يكك يارجه را تشكيل مى دهد. 
ليخن د يكرق !از ابق سوزة كه تنها قسمت كوتاهى از ثاوا اشغالهمى كن اهميث قرآان ميعيد اسثةولنئ ابن بخن كوناة 
ترسيم جالبى از قرآن و تاثير نيرومند آن در قلوب و جانها در بر دارد. 


*-بخش ديكرى كه آن هم نسبتا كوتاه است بيان سرنوشت اقوام ييشين و مجازات دردناك الهى نسبت به تكذيب كنند كان 
آيات حق مى باشد. 
هو بالآخره بخشى از اين سوره نيز بيرامون مساله توبه و باز بودن درهاى بازكشت به سوى خداستءو مؤثرترين آيات توبه و 


رحمت دراين بخش بيان شده كه شايد در قرآن آيه اى نويدبخش تراز آن در اين زمينه نباشد. 


اين سوره بنام ووه زمر معرو است واين نام از ابه الاو "لااين سوره كرفته شده وكاه سوزة ‏ غزك نه مناسبت ايه ” 


ناميده مى شود اما اين نام مشهور نيست. 


المي اده ل 
فضيلت سوره زمر : 


در احاديث اسلامى اهميت فوق العاده اى به تلاوت اين سوره داده شدهواز جمله در حديثى از ييامبر اسلام ص مى خوانيم: من 
قرء سوره الزمر لم يقطع الله رجاهء و اعطاه توا الخائقية اليم تحافوة اللو عاق "كتين كه منووه وفر واوناتق كمه داكن 
اميدش را(از رحمت خود)قطع نخواهد كردءو باداش كسيانى را كه از خدا مى ترسند به او عطا مى كند” فر ديت سكوف 
از امام صادق جنين نقل شده: من قرء وو الزضن اقطاة الله شترت الدكنانن الاخدره وتاعد م رالا مال وللة علني مك تبوابة قي نداء 
و حرم جسده على النار: "كسى كةسوره زمر زااقلآوت كلد خذاوتد شرق دثاو اعرتك: يه اود دهذهىواندون داشح مالق 
قبيله قدرت و عزت به او مى بخشدء آن جنان كه هر كس او را ببيند از او حساب مى بردءو بدن او را بر آتش دوزخ حرام مى 
كند" ؟. مقايسه فضيلتهاى فوق با محتواى اين سوره در زمينه خوف از يروردكار و اميد به رحمت اوءو اخلاص در عبوديتءو 
تسليم مطلق در برابر ذات ياك حق, به خوبى نشان مى دهد كه اين ياداشها از آن كسانى است كه"تلالوت "را مقدمه اى 
براى"انديشه"و"انديشه "را وسيله اى براى "ايمان و عمل "قرار مى دهندء و به تعبير ديكر:محتواى اين سوره در درون جان آنها 
بياده مى شودءو تجلى آن در تمام زندكى آنها نمايان مى كردد»آرى جنين افرادى»درخور جنان ياداش عظيم و رحمت وسيع 


0-0 
يرورد كارند. 


"2١: ص‎ 


[سوره الزمر :)١9(‏ آيات ١‏ تا "] 
اشاره 


1 1 
2 سي 70 طاول الب م ل قور لعكر 10 اكد كات باع حق فاغة. د أله مُخِْصا 


رط ري أ : 
ا مسد ع م 


ترجمه: 
بنام خداوند بخشنده بخشايشكر ١-اين‏ كتابى است كه از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است. 


؟-ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديمءخدا را يرستش كن و دين خود را براى او خالص كردان. 


#آ كاه باشيد دين خالص از آن خدا استءو آنها كه غير از خدا را اولياى خود قرار دادند»و دليلشان اين بود كه اينها را نمى 
برستيم مككر به خاطر اينكه ما را به خداوند 


ص :27 


تزذبكك كتدديخداوتد روز قيامت ميان اتهادن انعه الغتلال واشسد داورئ عى كتد» خداونهد آن كين را كه دروعكوو 
"كفران "كننس نعي 15 عدايت لم كبك 


0 


لعسير: 
دين خود رااز هر كونه شركك ياكك و خالص كن! 


اين سوره با دو آيه در باره نزول قرآن مجبد آغاز شده كه در بكك آيه ''مبدء تقول "قراة عض ذات ياك خدا مطرح است.و 


در ايه ذيكر "يحتوا وعدفق قران: 

و 0 لا إن 0 
نخست مى كويد "اين كتابى امت كه از سوى نخداوند عزيز و حكيم نازل شده است "7 كنزيل الكلتاب ون الله الغزير اكيم ) 
لكك 


هر كتابى را به نازل كنندهءيا نويسنده آن بايد شناختءو هنككامى كه بدانيم كه اين كتاب بزركك آسمانى از علم خداوند قادر 
و حكيمى سرجشمه كرفته كه هيج جيز در برابر قدرت بى يايانش مشكل نيست و هيج امرى از علم نامتناهيش مخفى نمى 
باشد بى به عظمت محتواى آن مى بريمءو بى آنكه توضيح بيشترى داده شود يقين يبدا مى كنيم كه محتواى آن حق است و 
سراسر حكمت و نور وهدايت است. 


ضمنا اينكونه تعبيرات در آغاز سوره هاى قرآنءمؤمنان را به اين حقيقت متوجه مى سازد كه آنجه را در اين كتاب بزركك مى 


يابند كلام خدا است نه كلام ييامبر صءهر جند كلام او هم والا و حكيمانه است. 


11 ده 


ات "تاريل لكاب ير براى مبتاداى محدوفى است :وو و تقدير حنين است: "هذا تنزيل الكتان " عضي از مفسران نيو 
امال ذاده اند “كه "شويل الكتان "معدا و "من الله "خر أن بودة باشلءولى امال اول محر به نظ مى وسدوضيا "ا ” 


مصدرى است به معنى اسم مفعول و از قبيل اضافه صفت به موصوف است يعنى "هذا كتاب منزل من اللّه...". 


سبس به محتواى اين كتاب آسمانى و هدف آن برداخته مى كويد:"ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم "7 إن تنا إليك 


لتاب بالْحيّ ). 


حجيزى ع حت لدو ان تستقء و مطلبي عر عل "كن ]ان مشاهده نم كنى از همين رو حق طلبان به دنبال آن مى روند و تشنه 


كامان وادى حقيقت در جستجوى محتواى آنند. 


واز آنجا كه هدف از نزول آن دادن دين خالص به انسانهاست در بأنان ابفمئ :افراينةاكتون كه هنين ات "دارا سين 
كخ عو حا كه درن حود يوا براق اوت غالض امي كع"( فاغين الله مخلضا له الذوق )2 


0 
ممكن است منظور از"دين "در اينجا عبادت خداوند باشدءجرا كه قبل از آن با جمله" فَاعْبَدِ الله ''دستور به عبادت مى دهدء.بنا 


زاانع دناه ان كه" تخرساءلة الذي "انغ شر لفتحت عادف عن اخلامن وتكالى ارهن كرنه شر كةو وداوغر هذا 
بودن را بيان مى كند. 

با اين حال وسعت مفهوم "دين "و عدم هيجكونه قيد و شرط در آن.معنى كسترده ترى را مى رساند كه هم عبادت را شامل 
مى شود وهم اعمال ديكر وهم اعتقادات زاءنة تعبير:ديكر "دين "مجموعة خيات معنوى و مادى انسان را در بر مى كيردءو 
بندكان خالص خدا بايد تمام شؤون زندكى خود را براى او خالص كردانندءغير او را از خانه دل و صحنه جانءو ميدان 
عملءو دايره كفتار بزدايندءبه او بينديشند و براى او دوست بدارندءاز او سخن بكدُويند و به خاطر او عمل كنند»و هميشه در راه 


رضاى او كام بردارند كه '"اخلااص دين '"'همين اسثت. 


بنا بر اين محدود ساختن مفهوم يدنفا توافت "لذ الف نالذ الله 'لبااخصوص: '"عافت وااطاعت "ته لزوق ذازة وفذليل روش 


دو اأدة باحك روع سباك" اغاذم: التاكرين كردم كريد" كام اسيسدين الس آن آن كعداابف!1( الك اله اندي 
هلا 
الْخالِصٌ ). 


اين عبارت تاب دو معنى دارد: 


نخست اينكه:آنجه را خدا مى يذيرد تنها دين خالص استءو تنها تسليم بى قيد و شرط در برابر فرمان او است و هر كونه 
شركك و رياء و آميختن قوانين الهى به غير آن مردود و مطرود است. 
ديكر اينكه:دين و آثين خالض را تنهااز خدا بابد كرفت:جرا كه هر جه ساخته و يرداخته افكار انسانها اسث ثارسا اسث:و 
آميخته با خطا و اشتباه است. 
ولى با توجه به آنجه در ذيل آيه سابق آمد معنى اول مناسبتر به نظر مى رسد, حرا كه در آنجا فاعل اخلاصءبند كان هستندءبنا 
بر اين خلوص در آيه مورد بحث نيز بايد از ناحيه آنها رعايت شود. 
شاهد ديكرارى سكن ديت ست كه از بغمير كرامى عن :تقل شذه اث كد مردى خدمين امد و عرض كرد 

ا : ا 
الذكرءفهل لنا اجر؟فقال رسول الله(ص)ن اللّه تعالى لا يقبل الا من اخلص له.ثم تلا رسول الله(ص)هذه الايه ألا للَهِ الدَّينُ 
لا 
الخالص : 


"اى رسول خدا ص ما اموال خود را به ديكران مى بخشيم تا اسم و رسمى در ميان مردم بيدا كنيم آيا ياداشى داريم؟فرمود نه. 


مجددا عرض كرد: كاهى هم براى اجر الهى و هم به دست آوردن نام م يخشيم ااباداشى داريم؟ ييامبر فرمود: خداوند جيزى 
- 55 ل 9 لا 
راقبول نمى كند مكر اينكه خالص براى او باشد»سيس اين آيه را تلاوت كرد" ألا للهِ الدَِّينٌ الْخالِصٌ " .)١(‏ 


ص :2م 


)١-١‏ "روح المعانى "جلد ١‏ صفحه ؟١7(ذيل‏ آيات مورد بحث). 


به هر حال اين آيه در حقيقت بيان دليل براى آيه قبل است.در آنجا مى كويد:خدا رااز روى اخلاص عبادت كنءو در اينجا 


مى أقزايك ةبد ايداكا تنها عمل خالضن رانهى يديره 


در آيات قرآن و احاديث اسلامى روى مساله اخلاص بسيار تكيه شده است» شروع جمله مورد بحث با"الا"'كه معمولا براى 


سيس به ابطال منطق سست و واهى مشركان كه راه اخلاص را رها كرده و در بيراهه شركك سر كردان شده اند يرداخته.جنين 
مى كويد:"كسانى كه غير از خدا را اولياى خود يذيرفته اند و دليلشان اين است كه اينها را نمى يرستيم مككر به خاطر اينكه ما 
رابه خداوند نزديكك كنند»خداوند روز قيامت ميان آنها در آنجه اختلاف داشتند داورى مى كند "و آنجا است_كه فساد و 
تباهى اعمال أو افكارنشائغ بر مكان اشكار مى قو"( الذين الك ذواون دونه أؤلاء كا تعيدمع إلا يري إِلَى الله زُْفَِا إن 
الله يكم بِينهُعْ فى ]ا مُع فيه يَخْتلفُوتَ ) (1. 

اين آيه در حقيقت تهديدى است قاطع براى مشركان كه در روز قيامت كه روز برطرف شدن اختلافات و آشكار شدن حقائق 
است در ميان آنها داورى مى كندءو آنان را به كيفر اعمالشان مى رساند.علاوه بر اينكه در صحنه محشر در برابر همككان رسوا 


مى شوندك. 
در اينجا منطق بت يرستان به روشنى بيان شده است. 


بعضى معتقدند يكى از سرجشمه هاى بت يرستى اين است كه كروهى به زعم خود ذات ياكك خداوند را بزركتر از آن مى 
دانستند كه عقل و فكر ما به آن راه يابد 


ص وار 


)١-١‏ روشن اسث كه ذر آيه فوق قبل از جمله "لا تَْبَدُمَعْ "جمله اى در تقدير است "يقولون ما نعبدهم..." 


و براين اساس او را منزه از اين مى دانستند كه ما مستقيما او را مورد عبادت خويش قرار دهيمءبنا بر اين بايد به كسانى روى 


آوريم كه ربوبيت و تدبيراين عالم از سوى خداوند بر عهده آنها كذارده شده استءو آنها را واسطه ميان خود و او قرار دهيم. 


آنها را به عنوان"ارباب "و خخدايان بيذيريم و يرستش كنيم تا ما را به خدا نزديك كنندءآنها همان فرشتكان و جن و به طور 
كلى وجودات مقدس عالمند. 


كردندءو اينها همان بتها بودند» و جون ميان اين تمثالها و وجود مقدسين يكك نوع وحدت قائل بودند بتها را نيز "ارباب "و 


خدايان خود مى ينداشتند. 


به اين ترتيب خدايان در نزد آنها همان موجودات ممكنى بودند كه از سوى خداوند عالم آفريده شده بودندءو به زعم آنها 
مقربان دركاه حق و اداره كنند كان امور جهان به امر يرورد كار بودند.و خدا را رب الارباب(خداى خدايان) مى دانستند كه 
خالق و آفريد كار عالم هستى استءو كرنه كمتر كسى از بت يرستان معتقد بود كه اين بتهاى سنككى و جوبى ويا حتى خدايان 
يندارى آنها يعنى فرشتكان و جن و مانند آن خالق و آفريد كار اين جهان مى باشد .)١(‏ 


البته بت يرستى سرجشمه هاى ديككرى نيز دارد از جمله اينكه احترام فوق العاده به انبياء و نيكان كاهى سبب مى شد كه تمثال 
آنها را بعد از مركشان مورد احترام قرار دهندءو با ككذشت زمان اين تمثالها جنبه استقلالى يبدا كرده. و احترام نيز تبديل به 


ورسكقن عن شنو 1ه ين علت مساله مجسمه سازى در اسلام شديدا نهى شده است. 


ص :لاوم 


)١ -١‏ "تفسير الميزان"جلد ١/‏ صفحه /7517(با تغييراتى). 


اين امر نيز در تواريخ آمده است كه عرب جاهلى به خاطر احترام فوق العاده اى كه براى كعبه و سرزمين مكه قائل بود كاهى 


قطعات سنكى از آنجا را با خود به نقاط ديكر مى برد و مورد احترام و كم كم يرستش قرار مى داد. 


و در هر حال اينها منافاتى با آنجه در داستان "عمرو بن لحى "نقل شده ندارد كه او به هنكام سفر به شام صحنه هايى از بت 
يرستى را مشاهده كرد و براى اولين بار بتى را با خود از آنجا به حجاز آوردءو يرستش بتان از آن زمان معمول شدءجرا كه هر 
يكك از آنجه كفتيم يكى از ريشه هاى بت يرستى را بيان مى كند و انككيزه شاميان در يرستش بتها نيز از همين امور يا مانند آن 


سرح مي كرفتك: 


اما در هر صورت اينها همه اوهام و خيالاءت بى اساسى بود كه از مغزهاى ناتوان تراوش مى كردءو مردم را از جاده اصيل 


خداشناسى منحرف مى ساخت. 


سكن كويةةواز و ناز كرد وشامت بطلبد»تقاضاى عفو و توبه كندءاينها همه از آن اوو در اختيار وقدرت او اس 


نشووة "عمد ساتكن انق وافعية است جرا كه بندكان با خواندن اين سوره به طور مداوم در نمازهاى روزانه مستقيما با 
برورد كار خود ارتباط برقرار مى كنندءاو را مى خوانند و بدون هيج واسطه اى از او تقاضا مى كنند و حاجات خويش را مى 


طرز استغفار و توبه در برنامه هاى اسلامى و همجنين هر كونه تقاضااز خداوند بزركك كه دعاهاى ماثوره ما مملو از آن است 
همككى نشان مى دهد كه اسلام هيجكونه واسطه اى در اين مسائل قائل نشده است و اين همان حقيقت توحيد است. 


1 
حتى مساله شفاعت و توسل به اولياء الله نيز مقيد به اذن يرورد كار و اجازه 


ص يان 


او است و تاكيدى است بر همان مساله توحيد. 


و بايد هم جنين رابطه اى برقرار باشدءجرا كه او به ما از خود ما نزديكتر استوجنان كه قرآن مى كويد: وَ نَحْنٌ أقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ 


بل الْوَرِيدٍ :"ما به انسان از ركك كردن او نزديكتريم "!(ق-18) وَ اعلّمُوا أنَّ الله يحول بَئِنَ الْمَوْءِ وَ قله :'"بدانيد خداوند ميان 
انسان و دل او قرار دارد"'!(انفال-؟7). 


با اين حال نه او از ما دور است.و نه ما از او دوريمءتا نيازى به واسطه باشدءاو از هر كس ديكر به ما نزديكتر استءدر همه جا 


حضور داردءو در درون قلب ما جاى اواست. 


بنا بر اين يرستش واسطه هاءخواه فرشتكّان و جن و مانند آنها باشند» و خواه يرستش بتهاى سنككّى و جوبى.يكك عمل بى اساس 
و كروغين استعره غلقوه كفران تعستهاع يرود كار محيوت من شونيجرا كه يخشتده تعمث سؤاوان برسعقن است ناي 


موجودات بى جان يا سرايا نياز. 


2 إل حَ 3 , لا 
لذا در بايان أيه مى كويد: خداوتد كسى :ركه ذروعكو و كفران كته اشةأهر 5 هدايت تن كيد"( إن الله لآ تقدى مه 
لا 6 -ه 
هُّوَ كاذتٌ كقّارٌ ). 


نه هدايت به راه مستقيم در اين جهانءنه به سوى بهشت در جهان ديكرء جرا كه خود مقدمات بسته شدن درهاى هدايت را 
فراهم ساخته است.زيرا خداوند فيض هدايتش را به زمينه هايى مى فرستد كه لايق و آماده يذيرش آنندء نه دلهايى كه 1 كاهانه 


هر كونه آمادكى رادر خود نابود كرده اند. 


فرق فيان"'قزيل' "انال" 
فيش اناي شور فو د" زيل الات "شده استءو در آيه دوم ري ل إليك ايلات 1 


ص ةا 


در اينكه در ميان"تنزيل "و"انزال"جه تفاوتى است؟و اين اختلااف تعبير در اين آيات به جه منظور است؟آنجه از ياره اى از 
مون لفث اسعفاده من شوداين افق كه "عزن * معمولا در مواردى كفته مى شود كه جيزى تدريجا نازل شود در حالى 
كه "انزال ''معنى عامى دارد كه هم شامل نزول تدريجى مى كرددءو هم نزول دفعى .)١(‏ 

بعضى نيز اين دو را در مقابل يكديكر دانسته اند و معتقدند "تنزيل "فقط نزول تدريجى و"انزال"فقط نزول دفعى است (7). 
قدرودرماه مراك زمقباة وفع رهد يكن جا بر قلي هامر كزان اسلام نازل كدت جنا كارع كريد ١‏ 1ز1» 
فى لَيِلَهِ الْقَدْرِ ماخر فود فوفد ارك كردم "(قدر آيه -)١‏ إذ1 أَنْرلاهُ فى لل مياركه "مان واذر شب ماركى ثازل 


لا 
كرديه' '(دخان-)- 3ه سان للك أَِْلَ فيه الْقوآنٌ "ماه رمضان همان ماعى است كه قرآن دو آثن تاؤل شده است"' (يقرةت 
هما ). 


در تمام اين موارد از ماده"انزال "استفاده شده كه اشاره به نزول دفعى قرآن است. 


و نزول ديكرى كه تدريجا در طى 77 سال دوران نبوت ييامبر ص صورت كرفتءو در هر حادثه و ماجرايى آياتى متناسب آن 
نازل كرديدءو مسلمانها را مرحله به مرحله در مدارج كمال معنوى و اخلاقى و اعتقادى و اجتماعى سير داد. 


7/١: ص‎ 


)١ -١‏ مفردات راغب ماده"نزل"(و الفرق بين الانزال و التنزيل فى وصف القرآن و الملائكه ان التنزيل يختص بالموضع الذى 
يشير اليه انزاله مفرقا و مره بعل اخرى»و الانزال عام). 


؟1-5) در تفسير كبير فخر رازى اين تفاوت از بعضى نقل شده است. 


جنان كه در آيه ٠١8‏ سوره اسراء مى خوانيم: وَ قْآناً فده لِتَفْرَأَُعَلَى الناس عَللِ مُكث و نَرَّلناهُ يا :"ما قرآنى بر تو نازل 
كرد د م كه به صورت آباتى جد از هم مى باشد نا آن را تدريجاو با راش بر مردم بخوائى(و جذب دلها شوداو به طور قطع 
اين قرآن را تدريجا ما نازل 0 


سكيد ب دار سسود سجس ا ووو ٠٠‏ سوره محمد مى 

سر 0 م 001 رعو 2 5 50 ود 7 يه ره 5 
كويد يتقول الَذِينَ آمَنُوا لو لا نَزلتْ سُورَةٌ فإذا أَنِْلتْ سُورَةُ مُخكمة وَ ذكر فِيهَا القتال رَأَئْتٌ الَذِينَ فى قلوبهخ مَرَض يَنْظرُونَ 
ل ا 


"مؤمنان مى كويند جرا سوره اى نازل نشده؟هنكامى كه سوره محكمى نازل شود و يادى از جنكك در آن باشد منافقان بيمار 
دل را مى بينى آن جنان به تو نكاه مى كنند كه كويى مى خواهند قبض روح شوند"'! كويى مؤمنان تقاضاى نزول تدريجى 
يكك سوره را مى كنند تا با آن خو بككيرند»ولى از آنجا كه كاه نزول يكك سوره به طور تدريجى در مورد مسائلى همجون 
حياف متب نجوه مكنا .افق اكت شل تامرحله مد مي عله 310 قا لوال عع وود مك وكورير ار سووه سكا تال م 


اين آخرين جيزى است كه در تفاوت اين دو تعبير مى توان كفتءو بر طبق آن آيات مورد بحث اشاره به هر دو كونه نزول 
كرده است.و از اين نظر جامعيت كامل دارد. 


ولى با اين حال موارد استثنايى نيز براى ل ا "" فرقان مى خوانيم: وَكَالَ الذِينَ 
كوا لولأثْرلَ عليه الآ جهلة ايد ع للِك لكت به ماد و ولاه تيلا :'"كافران كفتند جرا قرآن يكك جا بر او نازل 


نشده؟اين به خاطر آنست كه قلب تو را محكم داريمءو آن را تدريجا بر تو فرو خوانديم" : 


7/١: ص‎ 


البته هر يكك از اين دو "نزول "فوائد و آثارى دارد كه در جاى خود به آن اشاره شده است .)١(‏ 


)١ -١‏ در باره فوائد نزول تدريجى قرآن بحث مشروحى در جلد ١6‏ صفحه ١‏ به بعد داشته ايم. 


[سوره الزمر (19): آيات © قا 4] 


اشاره 

5 0 

لان لد فوشي ا و اوم و لل ل نا : د 
لو اراد الله ان تكد وليدا لاص طفا مما يخلق ما يَشَاء انه هْوَ الله آلا حدٌ لاد 6 حَلقَ تلوتو رض الْحَقَ 006 
هاه ره 18 ووم تكلا عه 0 ررك 2 ِ كج 

للِل عَلَى التهار وَ يُكوُرٌ آلنَهارَ عَلَى اليل وَ سَحَرَ لهم وَالْقَمرَ كل يَخرى بأَجَلٍ ؛ مسمى ألا هو لعزي فار (ه) 


عاكر(به فرض محال)خدا مى خواست فرزندى انتخاب كند از ميان مخلوقاتش آنجه را مى خواست بر مى كزيدءمنزه است» 


(از اينكه فرزندى داشته باشد)او خداوند واحد قهار است. 


ه-آسمانها و زمين را به حق آفريد»شب را بر روز مى ييجد.و روز را بر شبءو خورشيد و ماه را مسخر فرمان خويش قرار 
دادء»هر كدام تا سر امد معينى به حركت خود ادامه مى دهند» 1 كاه باشيد او قادر بخشنده است 
اللسدناة 


او حاكم بر همه جيز استءجه نيازى به فرزند دارد؟! 


مشركان علاوه بر اينكه بتها را واسطه و شفيعان نزد خدا مى دانستند كه در آيات كذشته از آن سخن بود»عقيده ديكرى در 


باره تعض ال معبوذان خود مائتل فر شتكان داشكتل كه انها را دختران دا من يتدافسد تخشين آيه مور 


ص كرة ور 


بحث به ياسخ اين يندار زشت يرداخته مى كويد:"اكر خدا مى خواست فرزندى انتخاب كند از ميان مخلوقاتش آنجه را مى 
2 0 لا وق ل ا عر ا - لا ا لا 
سراق وريس كريد "لز ارا الله أن هد رادا لاغطفلا وها يكل عا قاف )1 


2و ل و ملا 
"'ياكك و منزه است از اينكه فرزندى تاقد اشن ]و دار وعد قوز "1 هو الله الاتحد الْقهَاك ): 


در تفسير جمله اول مفسران تفسيرهاى كوناكونى دارئد: 


بعضى كفته اند:منظور اين است كه اككر خدا مى خواست فرزندى انتخاب كند جرا دختران را بركزيند كه به زعم و يندار شما 


بى يايه بودن كفتار خودش را دريايد. 


عضي :ديكز كفته اند منظون اين اسث كه اكر داس غوايت: فزوندى :داشعه باشد مخلوقاتى يزكر و بهترنان فرششكان فض 


آفريد. 


اها بنا توحجة به اكه اروف وعودئ دغتران در بيشكاة عدا از سران كر تيسكهو با توجةبه اكه فرشتكان و باحضرت 
عيسى كه به اعتقاد منحرفان فرزند خداست موجوداتى بسيار شريف و شايسته اند»هيجيكك از اين دو تفسير مناسب به نظر نمى 


رسكد. 


بتر انق اشت كه كفتة شود آنه دن:ضدد باق ابق مظلكاسة كه فرؤتند لأدبد براق كمكك نا "اتنس روح "شاه فرض 
محال كه خداوند نياز به جنين جيزى داشت فرزند لزومى نداشتءبلكه از ميان مخلوقات شريف خود كسانى را برمى كزيد كه 
اين هدف را تامين كنند جرا فرزند انتخاب كند؟ ولى از آنجا كه او واحد و يككانه و قاهر و غالب بر همه جيز وازلى وابدى 
است نه نيازى به كمكك كسى داردءو نه وحشتى در او تصور مى شود كه از طريق انس كرفتن با جيزى بر طرف كردد و نه 


احتياج به ادامه نسل داردءبنا بر اين او منزه 


ص جر ور 


وياكك است از داشتن فرزند خواه فرزند حقيقى باشد و يا فرزند انتخابى. 


بعلاوه جنان كه قبلا هم كفته ايم اين سبكك مغزان بيخبر كه كاه فرشتككان را فرزندان خدا مى ينداشتند و كاه در ميان او و جن 
نسبتى قائل مى شدند و كاه "مسيح "يا "عزير"را يسر خدا معرفى مى كردند از اين واقعيت روشن بيخبر بودند كه اكر منظور از 
فرزندءفرزند حقيقى استءاولا لازمه آن جسم بودن است.ثانيا تجزيه يذيرفتن(جرا كه فرزند جزئى از وجود يدر است كه از او 


جدا مى شود). 

ثالثا لازمه آن داشتن شبيه و نظير اس ت(جرا كه فرزند هميشه شباهت به يدر دارد). 
و رابعا:لازمه آن نياز به همسر است. 

و خداوند از همه اين امور ياكك و منزه مى باشد. 


واككر منظور فرزند انتخابى و به اصطلاح "تبنى "استءآن نيز يا به خاطر نياز به كمكك جسمانى و يا انس اخلاقى و مانند آن 


بنا بر اين توصيف به"واحد"و"قهار"ياسخ فشرده اى به تمام اين احتمالات است. 


به هر حال انتخاب تعبير "لو "كه معمولا- در موارد شرطهاى محال به كار مى رود اشاره به اين است كه اين يكك فرض محال 
است كه خدا فرزندى بركزيندء و به فرض محال كه نيازى داشتءنيازى به آنجه آنها مى كويند نداشتءبلكه مخلوقات 


بر كزيقةة أشن انق منظوون را تاميق من كرد نك 


سيس براى تثبيت اين واقعيت كه خدا هيج نيازى به مخلوقات ندارد. و نيز براى بيان نشانه هايى از توحيد و عظمتش مى 


فرمايد: "خداوند همه آسماتها 


ص مور 


و زمين را به حق آفريد"7 حَلَقَ التلطاواتٍ وَ الأَرْضَ بِالْحَق ). 


حق بودن آنها دليل بر اين است كه هدفى يز ركك در كار بوده كه آن جيزى جز تكامل موجودات.ءو در ييشاييش آنها انسان»و 


سبس منتهى شدن به رستاخيز نيست. 


بعد از بيان اين آفرينش بزركك به كوشه اى از تدبير عجيب و تغييرات حساب شده و نظامات شكرف حاكم بر آنها اشاره 
حَ 7 5 75 3 5 3 كلا 00 كلا عه 7 
كردهءمى كويد:"او شب را بر روز مى بيجد و روز را بر شب( يكور اللِل عَلى الهار وَ , رَ التهارَ على الليِلٍ ). 


جه تعبير جالبى؟اكر انسانى بيرون كره زمين ايستاده باشد و به منظره حركت وضعى زمين به دور خودش و بيدايش شب و روز 
رح ا ا دروي 0 همى شود واز 
سوى ديكر نوار سفيد رنكك روز بر سياهى شبءو با توجه به اينكه "'يكور"از ماده "تكوير"'به معنى بيجيدن است و مخصوصا 
ارباب لغت ييجيدن عمامه و دستار را به دور سر نمونه اى از آن مى شمارندءنكته لطيفى كه در اين تعبير قرآنى» نهفته است 
روشن مى شودءهر جند بسيارى از مفسران بر اثر عدم توجه به اين نكته مطالب ديكرى ذكر كرده اند كه جندان مناسب با 
مفهوم ري ري تر الروك وار ور ا 21 وات انكرفك تار سياد 
شبءو نوار سفيد روزءدائما كرد آن مى كردند» كويى از يكك سو نوار سفيد بر سياه و از سوى ديكر نوار سياه بر سفيد بيجيده 


مى شود. 

به هر حال قرآن مجيد در مورد نظام :و و ظلفيت "و بيدايش شب و روز تعبيرات كوناكونى دارد كه هر كدام به نكته اى 
اشاره مى كند و از زاويه خاصى به آن مى نكرد: 

مح مح ى )م 1 كلا 

كاه مى كويد: يُولِجٌ الئل فى النهار وَ يُولِجَ الهارَ فى اللَيلٍ : 


ص 1ن 


ا را در روز تدريجا وارد مى كند.و روز را در شب (فاطر-1١).‏ 
در اينجا سخن از ورود مخفيانه و بى سر و صداى شب در روز و روز در شب است. 


و كاده كوية ينف اللي الَارَ :'"'خداوند يرده هاى ظلمانى شب را بر روز مى يوشاند"(اعراف-08)و در اينجا شب به يرده 


اق ظللمائئ تشبيه شلاه كة كوى برتووشتاى :ووز من افتد و انها يتهات م سازد: 


وادز "نات موود بحت سك ار "تكو "وده عدن الى :دوي يكديكز نت كه ان نيز نكنه اى :دازد كقادن بالادنه آن 


اشازه شل 


سيس به كوشه ديكر از تدبير و نظم اين جهان برداخته مى كويد:"او خورشيد و ماه را مسخر فرمان خويش قرار داد كه هر 


كدام تا سرآمد معينى به حركت خود ادامه مى دهند"7 وَ سَخَرَ السّمْسٌ وَ الَْمَرَ كل يجرى لِأَجَل مُسَنّى ). 


نور خورشيد در حركتى كه به كرد خود داردءيا حركتى كه با مجموع منظومه شمسى به سوى نقطه خاصى از كهكشان بيش 
مى رود كمترين بى نظمى از خود نشان مى دهدء.و نه ماه در حركت خود به دور زمين وبه دور خودش.و در همه حال سر بر 


فرمان او دارند» "مسخر قوانين آفرينش "اويند»و تا سرآمد عمرشان به وضع خود ادامه مى دهند. 


اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور از تسخير خورشيد و ماه"'مسخر شدن آنها براى انسان"به اذن يرورد كار باشد»جنان كه در 
ما مور اهم آققة اسك روط كوك الننس والثير كافين الوصورقيه وهاه باينا ور كد كته بكر شما عزار 


داده. 


ولى با توجه به جمله هاى قبل و بعد در آيه مورد بحثءو نيز با توجه به اينكه تعبير به"لكم "در آيه مورد بحث وجود ندارد 


اين معنى بعيد به نظر مى رسد. 


در يايان آيه به عنوان تهديد مشركان در عين كشودن راه بازكشت و لطف 


اهنايك حى فون ينه" نذاقة أو عورد عفان يق "لاز الأ حو الور الخناة): 


به مقتضاى عزت و قدرت بى انتهايش هيج كنهكار و مشركى نمى تواند از جنكال عذابش بكريزد»و به مقتضاى غفاريتش 
يرده بر روى عيوب و كناهان توبه كاران مى افكند و آنها را در سايه رحمتش قرار مى دهد. 

"غفار"صيغه مبالغه از ماده غفران است كه در اصل به معنى يوشيدن جيزى است كه انسان را از آلودكى نكمّه داردءو هنكامى 
كه در مورد خداوند به كار مى رود مفهومش اين است كه عيوب و كناهان بند كان نادم را مى يوشاند و آنها را از عذاب و 
كيفر حفظ مى كندءآرى او در عين عزت وقدررت"غفار"است ودر عين رحمت و غفران"قهار"ءو ذكر اين دو وصف در 


يايان آيه براى ايجاد حالت خوف و رجاء در بندكان است كه عامل اصلى هر كونه حركت تكاملى است. 


[سوره الزمر (19): آيات ث تا ل/ا] 
اشاره 


ف لوت و ره ج أثرل لك . بن لام اله اج يشلك نى كوب أمفاذكم علا من بد حو 


و ل بو و بو 5 ا لا 
فى طلعات ثلالث ذلكم | 1 اك )أ نل تفن مروف لاعن نكو يسوب 
لكف وَ إِنْ تَشْكرُوا , 1 10 لأزدة وز أغركا كم إللا ريخ ترسشكع تيتيكع هلا كت تعملرة إِنْهُ علي علِيمٌ يبذاتِ 
اَلصٌدُور (/0 
ترجمه: 


#-او شما رااز نفس واحدى آفريدءو همسرش را از (باقيمانده كلاو خلق كردءو براى شما هشت زوج از جهاريايان نازل 
كردءاو شما را در شكم مادرائجاة افريشى بعل از افريكن ديكر در فيان تاريكيهاق سه كانه فى نكشدهابن ابت خداونك: 
يرورد كار شماءكه حكومت(در عالم هستى)از آن او استءهيج معبودى جز او وجود ندارد با اينحال جكونه از راه حق منحرف 


مى شويد؟! 


ص خذرا 


ادا كر كران كنيد خنداوئد ال هاب ثياز اسكه وهر كر كفران را براق ند كانسن 'تمى ستدده و اكرشكراووانها اوريك ان 
را براى شما مى يسنددءو هيج كنهكارى كناه ديكرى را بر دوش نمى كشدءسيس بازكشت همه شما به سوى يروردكارتان 


استءو شما را از آنجه انجام مى داديد آكاه مى سازدءجرا كه به آنجه در سينه هاست آكاه است 
تفسير: 
همه شما را از نفس واحدى آفريد 


باق :ذواين اناكدسطق ان اباك عظدت افريش: غنداوتك و بياث قضيخ هه ركرق از تسدياق كرنا كون او ذو مورةااسائهاسة: 


نخست از آفريئنش انسان سخن مى كويد و مى فرمايد: "خداوند همه شما رااز شخص واحدى آفريد»سيس همسرش را از او 
0 قا ممه : للع او وو ويلا 
خلق كرد"( حَلقَكمٌ مِنْ نفس واحِدَّهٍ ثم جَعَل مِنْها رَوْجَها ). 


آفرينش همه انسانها از نفس واحد اشاره به مساله آفرينش آدم جد نخستين ماستء كه اينهمه افراد بشر با تنوع خلقتءو خلق و 
خوى متفاوتء.و استعدادها و ذوقهاى مختلف.همه به يكك ريشه باز مى كردد كه آن"آدم"است. 


عي" ا يي "در واقع اشاره به اين است كه خدا آدم را آفريد سبس همسرش را از باقيمانده كل او خلق كرد 
لكك 


روى اين حساب آفرينش "حوا' بعد از آفرينش "آدم ''بوده است و قبل از آفرينش فرزندان آدم. 


تعبير به "ثم "هميشه براى تاخير زمانى نيست بلكه كاهى براى تاخير بيان نيز مى آيد.مثلا مى كوئيم كار امروز تو را ديديم 


سيس كار ديروزت را هم نيز مشاهده 


58٠١: ص‎ 


)١-١‏ در حقيقت جمله فوق محذوفى دارد و در تقدير جنين است "خلقكم من نفس واحده خلقهاءثم جعل منها زوجها". 


كرديم»در حالى كه اعمال ديروز مسلما قبل از اعمال امروز واقع شدهءولى توجه به آن در مرحله بعد بوده اسةهة 


واينكه بعضى تعبير فوق را اشاره به مساله"عالم ذر"'و آفرينش فرزندان "آدم "بعد از خلقت او و قبل از خلقت"حوا "به 
صورت مورجكان دانسته اند مطلب نادرستى است كه در تفسير و توضيح "عالم ذر ذيل ايه /ا١‏ سوره اعراف يان كردي" 
0 


اين نكته نيز لا-زم به يادآورى است كه آفرينش همسر آدم از اجزاى وجود خود آدم نبوده بلكه از باقيمانده كل او صورت 
كرفته استءجنان كه در روايات اسلامى به آن تصريح شدهءو اما روايتى كه مى كويد "حوا"از آخرين دنده جب آدم آفريده 
شده است سخن بى اساسى است كه از بعضى از روايات اسرائيلى كرفته شدهءو هماهنكك با مطلبى است كه در فصل دوم 
اق "سقر تكويق"تورات تخريفه يافته كنوت امد اسع هو ازايق كدشقه ب خاكف مشافده و عسن من باشك زيرا طبق ايد 
روايت يكك دنده آدم برداشته شد واز آن حوا آفريده كشتءو لذا مردان يكك دنده در طرف جب كمتر دارند»در حالى كه 


مى دانيم هيج تفاوتى ميان تعداد دنده هاى مرد و زن وجود ندارد و اين تفاوت يكك افسانه بيش نيست. 


بعد از آن به مساله آفرينش جهاريايان كه از وسايل مهم زندكى انسانهاست لباس از يوست و از يكك سو براى تغذيه خود از 
شير و كوشت آنها استفاده مى كنند» واز سوى ديكر از يوست و يشم آنها لباس و انواع وسايل زندكَى مى سازند» واز سوى 
سوم به عنوان مركب و وسيله حمل و نقل از آنها بهره مى كيرند اشاره كردهءمى فرمايد:"از جهاريايان هشت زوج براى شما 
فول قود "و اول لكتروق رأظام كاف راج )ا 


5 تأي لال الكت امل 57 5 ىج . 
منظوراز هشت روج كوسفند نر و ماده»ءيز نر و ماده»شتر و كّاو نر و ماده 


578١: ص‎ 


181 شلك لافج اه دام انعد فر ماك 


استءو از آنجا كه كلمه"زوج "به هر يكك از دو جدنس نر و ماده كفته مى شود مجموعا / زوج مى شود(هر جند در تعبيرات 
روزمره فارسى "زوج "به مجموع دو جنس اطلاق مى كرددءولى در تعبيرات عربى جنين نيس تءلذا در آغاز همين آيه از همسر 
آدم به عنوان "زوج "تعبير شده است). 


1١‏ عم 


تعبير به أَنْرّلَّ لك "(براى شما نازل كرد)در مورد جهاريايان-جنان كه قبلا هم كفته ايم-به معنى فرستادن از مكان بالا 


نيستءبلكه در اينكونه موارد به معنى "نزول مقامى "و نعمتى است كه از مقام برتر به مقام يائين تر داده شود. 


اين احتمال را نيز داده اند كه' 'انزال' 'در اينجا از ماده" و" '(بر وزن رسل)به معنى يذيرايى كردن ميهمان يا نخستين جيزى 


است كه براى يذيرايى ميهمان مى آورندءنظير آنجه در سوره "آل غهران '"آبه ادر باره بهشتيان آمده: 


سا هو 


لا 3 لل 
"جعزي ول كين فت الل" :'"جاودانه در بهشت مى مانندءاين ن يذديرايى از ناحيه خداست 5 


بعضى از مفسران نيز كفته اند كه جهاريايان كر جه از مكان بالا نازل نشده اند.ولى مقدمات حيات و يرورش آنها كه قطرات 


جان يرور باران»و اشعه حياتبخش آفتاب استءاز سمت بالا به زمين مى آيد. 


تفسير جهارمى نيز براى اين تعبير كفته اند وآناينكه:همه موجودات در آغاز در خزانه علم و قدرت يروردكارءدر عالم 
غيبءبوده اندءسيس از مقام "غيب به كام تهود و طهون و فرؤذ رسيدي اندءلذا ا آن تعبير به "اتزال "شده اسة جتان كه دو 


1 


آيه ١؟‏ سوره حجر مى خوانيم: وَ إِنْ مِنْ شَئ ءِ إلا عِنْدَنا حَرَائُةُ وَ لكا َل إلا قر مغلُوم : :"خزائن و منابع هر جيزى نزد ماست و 


ما جز به مقدار معلوم از آن نازل نمى كنيم" (1). 


ص ا 


11 '"تقسير الميزان"'و"روح المعانى "ذيل آيات مورد بحث. 


جمع باشد. 

در حديثى از امير مؤمنان على ع در تفسير اين آيه مى خوانيم كه فرمود: 

انزاله ذلكك خلقه اياه: "نازل كردن هشت جفت از جهاريايان همان آفرينش آنها از سوى خدا است". 
اين حديث نيز ظاهرا اشاره به تفسير اول استءجرا كه آفرينش خداوند آفرينشى است از سوى مقام برتر. 


به هر حالءجهاريايان هر جند امروز براى حمل و نقل كمتر مورد استفاده قرار مى كيرندءولى منافع مهم ديكر آنها نه تنها 
نسبت به كذشته كم نشدهءبلكه كسترش بيشترى بيدا كرده استءهم امروز قسمت عمده تغذيه انسانها از فراورده هاى شير و 
كوشت جهاريايان است»كذشته از لباس و ساير وسايل زندكى كه از يشم و يوست آنها تهيه مى شودءو به همين دليل يكى از 


سيس به حلقه ديكرى از حلقه هاى آفرينش يرورد كار كه تطورات خلقت جنين بوده باشد يرداخته»مى كويد:"او شما را در 

شكم مادرانتان خلقتى بعد از خلقت ديكر و آفرينشى بعد از آفرينش ديكر مى بخشدءدر ميان تاريكيهاى سه كانه ( يَحَلَفكُمْ 
د 0 8 ع وح و رلا 

فى تطون أتبايكة حَلْقاً من بغد خَلق فى طللاتٍ كلاث ): 


ناكفته بيداست كه منظور از" حَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلّقِ "آفرينشهاى مكرر و بى در بى استءنه فقط دو آفرينش. 


ونيز روشن است "يخلقكم "به حكم اينكه فعل مضارع است دلا لت بر استمرار دارد و اشاره اى است كوتاه و ير معنى به 
تحولات عجيبءو جهره هاى متفاوت شكفت انككيز جنين»در مراحل مختلف در شكم مادر»كه به كفته علماى '"جنين ا 


از عجيبترين و ظريفترين جهره هاى آفرينش يرورد كار استءتا آنجا 


ص فري ير 


كه علم "جنين كناسى "يكف دوره كامل توحيد و خداشناسى محسوب مى شودءو كمتر كسى است كه ريزه كاريهاى اين 
مسائل وا مطالعه كته ونزبان يه حمد وستايقن افرنده أن كشابك 


م لا لل - 
تعبير به" ظُلْطَاتِ ثلاث "(ظلمتهاى سه كانه)اشاره به ظلمت شكم مادر و ظلمت رحمءو مشيمه(كيسه مخصوصى كه جنين در 


آن قرار كرفته است)مى باشد كه در حقيقت سه يرده ضخيم است كه بر روى جنين كشيده شده. 


ضورتكران معمولى ابد در مقابل ثووو ووشنابى كامل صورتكرى كننده آنا آقريد كان انان ور أن ظلتكاء عمسب جتان 
نقش بر آب مى زند و صورتكرى مى كند كه همه مجذوب تماشاى آن مى شوندءو در جايى كه هيج دسترسى از ناحيه 
هيجكس به آن نيست رزق و روزيش را كه براى يرورش و رشد سريع سخت به آن نيازمند است به طور مداوم به او مى 


577 


سيد الشهداء امام حسين ع در دعاى معروف "عرفه "كه يكك دوره كامل و عالى درس توحيد است به هنكام بر شمردن نعمت و 


قدرت خداوند به يبيشكاه او جنين عرض مى كند: 
وابتدعت خلقي من منى يمنىء ثم | كا فى ظلمات ثلاث: 


بين لحم و جلد و دمءلم تشهر بخلقىءو لم تجعل الى شيئا من امرىء ثم اخرجتنى الى الدنيا تاما سويا!: "آغاز آفرينش مرا از 
قطراث ناز مق قران ذادسيس هرا دن ظلسهاى سه كانةدوهياق كوشت :و يوست و كفون ساكن مودي افريش هرا 
آشكار نساختىءو در آن مخفيكاه به تطورات خلقتم ادامه دادىءو هيجيك از امور حياتى مرا به من واكذار نكردى»سيس مرا 
به دنيا كامل و سالم منتقل ساختى " (1). 


(در زمينه عجائب آفرينش در دوران جنين و مراحل مختلف آن در جلد ١‏ صفحه "١8‏ به بعد"ذيل آيه © سوره آل عمران"و 


در جلد ١5‏ صفحه 3١‏ به بعد 


ص ا 


)١ -١‏ دعاى "عرفه"(مصباح الزائر ابن طاووس). 


"ذيل آيه 0 سوره حج 'بحث كرده ايم). 


در يايان آيه و بعداز ذكر حلقه هاى سه كانه توحيدى ييرامون خلقت انسانءو جهاريايان»و تطورات جنينءمى كويد:"اين 

است خداوند ريصاو ل رعو بويع الم مو ا ال مغيودى جزاو وتجود تداردهبا اشحال حكوته 
ل ل 

ازراه حق منحرف مى شويد "؟!( ذلكم اللَهُ ربكم لَهُ الْمُلك لا إله إلا هُوَ قََنَى تضوفوة ): 


كُويى انسان را بعد از مشاهده اين آثار بزركك توحيدى به مقام شهود ذات يروردكار رسانده.سيس به ذات مقدسش اشاره 

كرده.مى كويد:"اين است خداوند و معبود و يرورد كار شما"و به راستى اككر جشم بينايى باشد او را در يشت اين آثار به 

خوبى تماشا مى كند»جشم سر آثار را مى بيند و جشم دل آفريننده آثار را! با صد هزار جلوه برون آمدى كه من با صد هزار 

لوده 0 كل نور تسريه ريك رين "له الملكك "در واة قع دليلى است براى انحصار معبود در ذات ياكك خدا كه در 
1 

جمله "لا إل إل هو ''بيان شده اس ت(دقت كنيد). 


هنكّامى كه خالق اوست.مالكك و مربى نيز اوست.حاكميت در سراسر هستى نيز تنها براى اوست»يس غير او جه نقشى در اين 


عار وارة كه فاسع غبوة روك وا جاسم كد كر بسي بغر اجو ك زوحي ظاكل ازعيوجا بوكر تياد من رنب 
00 "با اتحال حكرنه ثنما اغفال شدة ابد و از وام حيد متدرقف كننه ابذ؟ا لكي 


)١ -١‏ توجه داشته باشيد كه"انى "كاه به معنى "اين "(كجا)و كاه به معنى "كيف" (جكونه)مى آيد. 


بعد از ذكر اين نعمتهاى بزركك يرورد كارءدر آيه بعد به مساله "شكر و كفران"يرداخته و جوانب آن را مورد بررسى قرار مى 


دهد. 


لماح سس سس اس ارا ست فى تباذ است "ذو 
همجنين اككر شكر نعمت او را بجا آوريد نيازى به آن ندارد)( إِنْ تَكمُرُوا فَنَ الله عي عَنْكُمْ ). 


سيس مى افزايد اين غنا و بى نيازى يرورد كار مانع از آن نيست كه شما را مكلف به شكر و ممنوع از كفران سازدءجرا 

كه '"'تكليق 'خود لطئ و تعمث ديكرى اسثء آرئ "اوه ركز كفران را براق بند كانش نمي يستدد:و اكر شكر او را بجا اوريد 

08 0 2 كك 

انعو تزاف لما بس امستع 21/1 ضلا لِلادِه الكفرَ وَإِنْ تَشْكِرُوا يَوْضَه لَكُمْ ) (1). 

بعد از بيان اين دو مطلب به مساله سومى در اين رابطه مى يردازدء و آن "مسئوليت هر كس در برابر عمل خويش است"ءجرا 
2 - لا 

كه مساله'"تكليف" بدون اين معنى كامل نمى شود.مى فرمايد: "هيجكس بار كناه ديكرى والواش و ل و د 


لق 9 لا 
وازرَة وزرَ أخرى ). 


الالساسسيو ا ا و و ا ا 1 


همه شما به سوى يرورد كارتان استءو او شما را از آنجه انجام مى داديد كاه مى سازد' ثم 1 ربَكُمْ موجفكع فيكم بللا 
كم تفملون ). 
ص :782 


)١-١‏ "يرضه"به ضم هاء در قرائت مشهورء بدون اشباع ضمير خوانده مى شودءزيرا در اصل "يرضاه "بوده و الف به خاطر 
جزم افتادهءو "يرضه "شده است»ضمنا بايد توجه داشت كه اين ضمير به "شكر "بر مى كردد»و كلمه شكر هر جند در عبارت 
قبل صريحا نيامدهءاما جمله " إِنْ ب تَشْكدوا "كليس اق ام ماد عسي در" وان ا "كه به عدالت يان مى 


كردد. 


و جون مساله محاسبه و جزا بدون علم و آكاهى از اسرار نهان 2 بذير نيستء آيه را يا اين جمله يايان مى دهد: "او به 


آنجه در سينه ها نهفته»و بر آن حاكم است آكاه است 7 إِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورِ ). 


و به اين ترتيب مجموعه اى از فلسفه "تكليف "و خصوصيات آنءو همجنين "مسئوليت انسانها "و مساله "جزا و ياداش و كيفر"را 


در جمله هايى كوتاه و منسجم بيان مى دارد. 


ضمنا اين آيه ياسخ دندان شكنى است به طرفداران مكتب جبر كه متاسفانه در ميان فرق اسلامى كم نبوده اندءجرا كه با 
ضراحت من كويد :وهر كر واضى به كران كزدن ربد كالقن تستهو اين خوة وليل روشق است بر ابتكه هر كر ارادة كفر دن 
موود كافران تن تكرده( أن حتنان كه بيروان مكب جبرامى كويند) زيرا متكا كدارافئى يه تجو تناشد كما اراده أن را 
نخواهد كردء مكر ممكن است اراده او از رضاى او جدا باشد؟ و عجب از متعصبانى است كه براى يرده يوشى بر اين عبارت 
روشن خواسته اند كلمه"عباد"را محصور در مؤمنان يا معصومان كنند.در حالى كه اين كلمه مطلق است و به وضوح همه 
بند كان وا شامل هى شودءآرئى خداوند كفر و كفران را براى هيجبك أن بند كائش ثمى يسنددءهمانكونه كه شكر را براق همه 
آنها بدون استثنا مى يسندد .)١(‏ 


ص :/7/1 
)١ -_١‏ در باره"شكر"و اهميت و فلسفه و مفهوم واقعى و ابعاد آن در جلد دهم صفحه 778 به بعد-ذيل آيه ه سوره ابراهيم- 


مشروحا بحث كرده ايم. 


(١ 3‏ در ابن باره در جلد ١‏ صفحه ديل ابه 16 سوره اسراء) بحث شده اسشنت: 


البته كاه ممكن است انسان شريكك جرم ديكرى باشد اما اين در صورتى است كه به نحوى در ايجاد مقدمات يا اصل آن عمل 
دخالت داشعة باشدوماليك كسائي كه بدعث شوهى. مق كذاونذيو باستت زشت و غلطى كشاهر كسس :به أن عمل كيد كناة آن 


واعر "مسي اطلى "من تويسثة ني اتكة از كناد عاملين عه أن حيري كاسعة هوه 101 


-١‏ 0( در اين باره نيز در جلد 2 صفحه 28-(ذيل أيه 6م سوره انعام) بحث كرده ايم. 


[سوره الزمر (19): آيات 8 قا 9] 


اشاره 

1 ملل روه 2 م لا يك ورم اوم ع ل .ءءء 7 ا لا ؟ يله 

وَإِذا مَسٌ الْإِنَْانَ ضدٌ دعا رَبَهُ ميب ليه اجر بجي ار > انا قرا وين تال ور كل لاو 3ادا ابقل 1 

0 بكفْرك قَلِيلا إن + وق أى لاق انان (4) امن هو وان آثء أل لاجد وَيَائِما قرز الاخرء وونغوا رمه زوفل 
بشتوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ و اَذ دي ا رق يتَذَّكرٌ أوُوا لاب () 


نر جمه: 


-هنكامى كه انسان را زيانى رسد يرورد كار خود رامى خواندءو به سوى او باز مى كرددء اما هنكامى كه نعمتى از خود به او 
اذ اق فتحرف سازهءبكو حند روزي ان كفرت بهره كير كه از اضحاتب ذوزخي ! ةآيا جنين كس نا ارزشن است يا كسى كه 
در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قيام»از عذاب آخرت مى ترسدءو به رحمت يرورد كارش اميدوار 


انيكه ركو آنا كسا كددمن دانتد يا كنانن كه تمن دانتك يكسانيد؟تنها صاخباة مغر عمقل كر هن شوند 


ص كن 


آيا عالمان و جاهلان يكسانئد؟! 


در آيات كذشته سخن از توحيد استدلالى و معرفت يرورد كار از طريق مطالعه آيات عظمت او در آفاق و انفس بودءآيات 
مورد بحث نخست از توحيد فطرى سخن به ميان مى آورد و روشن مى سازد آنجه را كه انسان از طريق عقل و خرد و مطالعه 
نظام آفرينش دركك مى كند به صورت فطرى در اعماق جانش وجود دارد كه در تجليكاه مشكلاتء.و طوفانهاى حوادث»خود 
را نشان مى دهدءولى اين انسان فراموشكار وقتى طوفان حوادث فرو نشست دوباره كرفتار غفلت و غرور مى شود. 


مى فرمايد: "هنكامى كه انسان را زيانى رسد(نور توحيد در قلبش درخشيدن مى كيرد)يرورد كار خود را مى خواند در حالى 


كدي شرك انناو ع نف فق و كناوبو نات عوم فياه انيف" و يق ل لل وك ويا ل 


ل ا ا بي ا ل ل 


1 
به فراموشى مى سبارد " ( ثم إذا حَوَلهُ نمه مِنْه نس لا كان يَدْعُوا إلَهِ مِنْ قبل ) (1). 


بايا 5 ٠. 5 ٠.‏ 5 3 ظَ 5 5 ا ٠‏ 5 حَ ٠. ٠. 5 ٠.‏ 
براى خداوند شبيهان و شريكانى درست مى كندءو به يرستش آنها برمى خيزد» تا علاوه بر كمراهى خويش مردم را نيزاز راه 


خد| ترق نسار" 
ص اانا 


لو 
)١-١‏ دراينكه' م5 وحية" لسيد” ى قلط كان رَدْعُوا إلَبه "جه معنى مى دهد؟ در ميان مفسران مورد كفتكو است جمعى 
معتقدند ' 'ماء موصوله' مس ل "“مى باشد (ابن معنن اذ عمة معائى متاسيعر به نظر من رستنق وويالا- همناث را 
جمدل امن كوي ف "الله ' 'مى دانندعيعضى نيز آن وا" 'ما مصضلاون"' أو به معنى 'أدعاء "كرفته اندء دقت در آيه - 


لا ءءء لا بلا لا وو م ه علا 7 
يونس( وَ إذا مَسّ الإ لان ال تعن لِجنبه أو قاِداً أؤ قائما كنا كد نا عَنْهُ ضوَهُ مو أن لع يذطنا لل ضْدٌ سه )شاهد حويايى 


(وَ جَعَلَ لِلِْ أنداداً لِيِضِلٌ عَنْ سَبيلهِ ). 


منظور اؤ"السان"در ابنجا انسانهائ عادى :و تربيت ثايافته ور يرقو تعليمات آثياء اسثءو كرنه دست بروره كان هردان حق 
همجون خود آنان در"سراء" و"ضراء"در ناراحتيها و راحتيهاءدر ناكاميها و كاميابيها همواره به ياد او هستند» و دست به دامن 
لطف او دارند. 


مكلو و از "قر "دن ابتجا غر كونها كزنة وازياقو تاراحى ات عواء حبه تمان ذاقته باشدديا روضى. 


"عولناء' ال عامد"غول" (برولن عمل )به معنى س ركشى و مراقبت مداوم از جيزى استءو از آنجا كه جنين توجه خاصى مستلزم 


اعطا و بخشش ابي اين ماده در فعقى "يخفيدن "به كار رفته اس 


جمعى نيز كفته اند از "خول"(بر وزن عمل)كه به معنى خدمتكزار است» آمدههءبنا بر اين "خوله "به معنى '"خدمتكزارانى به او 


نكيل 'مى باشلوو سس ووه كرف شين تعلة) يه كان ركه اسع 


بعضى نيز اين ماده را به معنى فخر و مباهات دانسته اندءبنا بر اين جمله فوق به معنى مفتخر ساختن كسى از طريق اعطاى نعمتى 
است .)١12‏ 


رويهمرفته اين جمله علاوه بر مساله اعطاء و بخشش توجه و عنايت مخصوص خداوند را نيز منعكس مى كند. 


تعبير" مُنِيبا إِلَِهِ "نشان مى دهد كه انسان در حالات سخت كه تمام يرده هاى غرور و غفلت كنار مى رود هر جه غير از خحدا 
است رها كرده و به سوى او باز مى كرددء و در مفهوم "انابه"و بازكشت اين حقيقت نيز افتاده كه جايكاه اصلى انسان و مبدء 


ومقصد او نيز خدا بوده اشِيرت: 
"انداد "جمع "ند "(بر وَوقَ ضندابة معت مكل و عائيد اسكهبا ابن 


عن وم 


)١ -١‏ به"لسان العرب"»'"'مفردات راغب "و تفسير"روح المعانى 'مراجعه شود. 


تفاوت كه "مثل ''مفهوم وسيعى داردءولى "ند "تنها به معنى ممائلت در حقيقت و كوهر جيزى است. 


تعبير به "جعل "نشان مى دهد كه انسان با يندار و خيال خام خود مثل و مانندى براى خدا مى تراشد و جعل مى كند»جيزى كه 


به هيجوجه با واقعيت تطبيق نمى كند. 


جمله " يضلا ع3 يله "نشاة فق دهد كد كمراعان مغروى تنها به كمرااس ويس قتاغة:ثمى كنيد زلكه سعى دارتذ يكرا 


را هم به اين وادى بكشانند. 


به هر حال بارها در آيات قرآن مجيد به رابطه "توحيد فطرى "و "حوادث سخت زندكى "كه تجليكاه آن اسنت اشاره شدهعءو 
دك ركونى و كم ظرفيتى اين انسان مغرور كه به هنكام وزش طوفانها رنكك الهى و توحيدى خالص به خود مى كيردءو به 
هنكام فرو نشستن طوفان تغيير رنكك مى دهد و لجوجانه در مسير شرك كام برمى دارد»منعكس شده است. 


و جه بسيارند اين افراد متلون»و جه كمند كسانى كه ييروزيها و نعمتها و آرامش ها و طوفانها اقيانوس آرام وجود آنها را 
دك ركون نسازد. 
آرى يكك ظرف آب يا يكك استخر كوجكك با نسيمى به هم مى خورد ولى اقيانوس كبير به خاطر عظمتش در مقابل طوفانهاى 


در يايان آيه اينكونه افراد را با تهديدى صريح و قاطع و برنده مخاطب ساخته»مى كويد:"به او بكو از كفر و كفرانت كمى 
بهره كير و جند روزى را به غفلت و غرور طى كن اما بدان كه از اصحاب دوزخى "3 فلْ تمتّغ كفك قَليلا إنك مِنْ أضلغاب 
الا ). 


مكر جين اسان كوته فكر كمراة:و كمراة كيذه سرتوشتى غير از اي 


ص حاار 


من تواتك داشنه راشد. 


** در آيه بعد از روش مقايسه كه روش شناخته شده قرآن براى تفهيم مسائل مختلف است استفاده كرده مى كويد:"آيا 
جنين كسى شايسته و با ارزش است يا كسى كه در ساعات شب به عبادت يرورد كار و سجده و قيام مشغول استءبا او راز و 
نياز مى كندءاز عذاب آخرت مى ترسد و به رحمت يرورد كارش اميد دارد"( أَمَنْ هُوَقَانِتٌ 3 ليل للاجداً وَ قائماً حدر 
التعدة و كر قف نك )نه 

آن انسان مشرك و فراموشكار و متلون و كمراه و كمراه كننده كجا و اين انسان بيدار دل و نورانى و با صفا كه در دل شب 
كه جِشم غافلا-ن در خواب است بيشانى بر دركاه دوست كذاردهءو با خوف و رجاء او را مى خواند»كجا؟! آنها نه به هنكام 
نعمت از مجازات و كيفر او خود را در امان مى دانندء و نه به هنكام بلا از رحمتش قطع اميد مى كنندءو اين دو عامل همواره 
وجود آنان را در حركتى مداوم توأم با هوشيارى و احتياط به سوى دوست مى برد. 

"قانت "از ماده '"قنوت "به معنى ملازمت اطاعت توأم با خضوع است. 


"آناء "جمع "انا "ابر وزن صدا و فنا)به معنى ساعت و مقدارى از وقت است. 


مقدم داشتن ساجدا بر قائما به خاطر آن است كه سجده مرحله بالاتر از عبادت است و مطلق بودن رحمت و مقيد نشدن آن به 


آخرت دليل بر وسعت رحمت الهى و شمول آن نسبت به دنيا و آخرت است. 


ص :797 


)١ -١‏ اين جمله محذوفى دارد و در تقدير جنين است"أ هذا الذى ذكرناه خير أمن هو قانت اناء الليل... 


در حديثى كه در علل الشرائع از امام باقرع و همجنين در كتاب كافى از آن حضرت نقل شده مى خوانيم:كه آيه فوق( أَمَّنْ 
لا ., لا 9 
هوّ قانت آناءَ اللِل )به نماز شب تفسير شده است .)١(‏ 


روكق اسع ابن تقسشير مادد سيارى اذ لفاسير ذ بكري كة در ذيل آياث مخطلت قرآنعياة شده ازقيل يان معداق روشه 


موةاياله يداوو معطب لعي قرنا ند" كن نا كباتي كاين واد با بات كدكس فانني يكنانته 11( تل قل 
لا 


يشتوى الَذِينَ يعْلَمُونَ وَ الَذِينَ لا يَغْلَمُونَ ). 
نه يكسان نيستند "تنها صاحبان فكر و مغز متذكر مى شوند'! إلا يَتذَّكرٌ أولُوا الْألاب ). 


كر جه سؤال فوق سؤالى است وسيع و كستردهءو مقايسه اى است آشكار ميان 1 كاهان و ناآ كاهانءو عالمان و جاهلان»ولى 
نظر به اينكه قبل از ذكر اين سؤالءسؤال ديكرى در مورد نابرابرى مشركان با مؤمنان شب زنده دار مطرح شدهءسؤال دوم بيشتر 
به همين مساله اشاره مى كندءيعنى آيا كسانى كه مى دانند آن مش ركان لجوج و كوردل با اين مؤمنان ياكك و روشن ضمير و 
مخلص نابرابرند با كسانى كه از اين واقعيت روشن آكاه نيستند مساويند؟ به هر حال اين جمله كه با استفهام انكارى شروع 
شدهءو جزء شعارهاى اساسى اسلام است عظمت مقام علم و عالمان را در برابر جاهلان روشن مى سازدء و از آنجا كه اين 
نابرابرى به صورت مطلق ذكر شده.معلوم مى شود اين دو كروه نه در يبشكاه خدا يكسانندءو نه در نظر خلق آكاهءنه در دنيا 


در يكك صف قرار 
ص :وم 


.6/4 "علل الشرائع "و"كافى "طبق نقل "نور الثقلين "جلد  صفحه‎ )١ -١ 


دارند»و نه در آخرت,ءنه در ظاهر يكسانند و نه در باطن. 
نكته ها: 
دراين دو آيه اشارات لطيفى به نكته هاى جالبى شده است كه با كمى دقت روشن مى كردد: 


١-در‏ آيه نخستءيكى از فلسفه هاى مهم حوادث تلخ و ناكوار كنار رفتن يرده هاى غرور و غفلت از مقابل جشم دلءو شعله 
ور كشتن فروغ ايمانءو بازكشت و انابه به سوى يروردكار ذكر شده.و ياسخى است به آنها كه وجود حوادث تلخ زندكى را 
اشكالى بر مساله نظام آفرينش يا عدالت يرورد كار مى يندارند. 


*#* 1-7 يه دوم با عمل و خودسازى شروع مى شود و با علم و معرفت يايان مى يابد» جرا كه تا خودسازى نباشد نور معرفت بر 


دل ثمى تابدكو اصولا ايخ ذوان يكديكر جدا تسكتد. 


لد .ى لل > 3 
7-تعبير به" 3 أَنْتٌ 1 ذأءَ اللثِل "كه به صورت اسم فاعل آمده با توجه به مطلق بودن كلمه"الليل "دليل بر تداوم و استمرار 


عبوديت و خضوع آنها در ييشكاه خدا استءجرا كه اكر عمل مداوم نباشد تاثير آن ناجيز است. 


؟-علم و آكاهى اضطرارى كه به هنكام نزول بلااحاصل مى شوة:و انسان .را به هبدأ آفريش بيوند من ذهد دن صورتى 
مصداق حقيقى علم است كه بعد از فرو نشستن طوفان حادثه ادامه يابد»ءلذا آيات فوق كسانى را كه در لحظه بلا ببدار مى 


شوند و بعد از آن در فراموشى فرو مى روند در صف جاهلان قرار دادهءبنا بر اين 


ص كارا 


عالمان واقعى آنها هستند كه در همه حال به او توجه دارند. 
ه-جالب اينكه در يايان آيه اخير مى كويد:تفاوت علم و جهل را نيز "صاحبان "مغز مى فهمنداجرا كه جاهل ارزش علم 
را هم نمى داند!»در حقيقت هر مرحله اى از علم مقدمه براق مرعله ذركر اسك 


*#»*»#ء-علم در اين آيه و آيات ديكر قرآن به معنى دانستن يكك مشت اصطلاحات يا روابط مادى در ميان اشياءءو به 
اصطلاح "علوم رسمى "نيستءبلكه منظور از آن معرفت و آكّاهى خاصى است كه انسان را به"قنوت"يعنى اطاعت 
يرورد كارءو ترس از دادكاه او و اميد به رحمت خدا دعوت مى كندءاين است حقيقت علمءو علوم رسمى نيزاكر در خدمت 
جنين معرفتى باشد علم استءو اككر مايه غرور و غفلت و ظلم و فساد در ارض شود و از آن"كيفيت و حالى "حاصل نشود"قيل 
وقالى" يكن نبسك: 

/ا-بر خلاف آنجه بيخبران مى يندارند و مذهب را عامل تخدير مى شمرند مهمترين دعوت انبيا به سوى علم و دانش بوده 
استءو بيكانكى خود را با جهل در همه جا اعلا-م كرده اندءعلاوه بر آيات قرآن كه از هر فرصتى براى بيان اين حقيقت 


استفاده مى كند تعبيراتى در روايات اسلامى ديده مى شود كه بالاتراز آن در اهميت علم تصور نمى شود. 
در حديثى از بيغمبر كرامى اسلام مى خوانيم 


لا خير فى العيش الا لرجلين عالم مطاع او مستمع واع: "زندكى جز براى دو كس فايده ندارد:دانشمندى كه نظرات او اجرا 
كرددءو دانش ظلبائي كه كوش يه سكق دالشمتدىق دهند" (0). 


ص :عام 


." "كافى "جلد اول باب صفه العلم و فضله حديث‎ )١ -١ 


ذو حدية ديكرقئ از امام صادق مى خوانيم: 


ان العلماء ورثه الانبياء و ذاكك ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا ديناراءو انما اورثوا احاديث من احاديثهم»فمن اخحذ بشىء منها 
فقد اخذ حظا وافراءفانظروا علمكم هذا عمن تاخذونه فان فينا اهل البيت فى كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين و 
انتحال المبطلين و تاويل الجاهلين: 


"دانكمندان وارثان ييامبرانند»جرا كه ييامبران درهم وذثارى از غود به ياد كار تكذاششدهبلكه علوم و احاديثى از آنها به 
يادكار ماندءهر كس بهره اى از آن داشته باشد بهره فراوانى از ميراث ييامبران دارد»سيس امام مى افزايد:بنكريد علم خود رااز 
جه كس فى كيريد لاق علماى واقعىءيا عالم نماها؟)بدانيد در ميان ما اهل بيت در هر عصرى افراد عادل و مورد اعتمادى 


هستند كه تحريف تندروانءو ادعاهاى بى اساس منحرفانءو توجيهات جاهلان را از اين آثين ياكك نفى مى كنند" .)١(‏ 


د در ايه اخير از سه كروه سخن به ميان آمده:عالمان و جاهلان و اولو الالباب»در حديثى از امام صادق ع در تفسير اين 


سه كروه مى خوانيم: 

نحن الذين يعلمون و عدونا الذين لا يعلمونءو شيعتنا اولو الالباب: 

"مائيم غالمان و دشمتان ما جاهلاقه .و شيعيات ما اولو الألبات هقد" لد 

روشن است كه اين تفسير به عنوان بيان مصداقهاى واضح آيه است و عموميت مفهوم آيه را نفى نمى كند. 
9-در حديثى آمده است:امير مؤمنان على ع شبى از مسجد كوفه به 

ص :791 


)١ -١‏ "كافى "جلد اول باب صفه العلم و فضله حديث ؟. 


14:7 "سير مجمع البيان"ذيل آيات مورد بحث. 


سوى خانه خويش حركت كرد در حالى كه كميل بن زياد كه از دوستان خاص آن حضرت بود او را همراهى مى كرد»در 
ى ٠.‏ متم م 70 لا , لا 1 
اثناء راه از كنار خانه مردى كُذشتند كه صداى تلاوت قرانش بلند بودءو اين أيه را أمَّنْ هو قانت أناءًَ اللثل... 


با صداى دلنشين و حزين مى خواند»كميل در دل از حال اين مرد بسيار لذت بردءو از روحانيت او خوشحال شديبى آنكه 
جيزى بر زبان براند»امام ع رو به سوى او كرد و فرمود:سر و صداى اين مرد مايه اعجاب تو نشود او اهل دوزخ استإو به 
زودى خبر آن را به تو خواهم داد! كميل ازاين مساله در تعجب فرو رفت»نخست اينكه امام ع به زودى از فكر و نيت او آ كاه 
كشت و ديكر اينتكه شهادت به دوزخى بودن اين مرد ظاهر الصلاح دادء مدتى كذشت تا سرانجام كار خوارج به آنجا رسيد 
كه در مقابل امير مؤمنان ع ايستادند و حضرت با آنها بيكار كرد در حالى كه قرآن را آن كونه كه نازل شده بود حفظ 
داشتند»امير مؤمنان على ع رو به كميل كردءدر حالى كه شمشير در دست حضرت بود و سرهاى آن كافران طغيانكر بر زمين 
فاده :روفي تو كف اقزر يق رك 111 .مها قار كرد و رفز عرد لف مزل أن قو لان انا لول :+ 


واستغفار كرد .)١(‏ 


)١-١‏ "سفينه البحار "جلد ” صفحه 548 حالات كميل. 


[سوره الزمر :)١9(‏ آيات ٠١‏ تا 2 ا] 


اشاره 
عا 3 لا. عم ره لا د 3 و : 55 لا 
قل يا دين آمو نَُوا ب لين أ خسوا فى هَذِهٍ آَلدّلِا سه وَ أض الله أوَاسِع إلا وى لصاون َعَم يقير لطا 
2 ا ا 0 7 
0٠١‏ قل إِنَى أت أن أَغْثدَ الله مخيصاً أ لك انتيك 013 و ابوك أن ١‏ 
لا 


كونّ أُوَلَ َلْمْتِْمِينَ (؟1) قل إِنَى أخاف إِنْ عَصَِيِت رَبى 


0 كم م وم 2 . لا 3 
داكت ب عظيم 10 كل ال عد مخلصاً ل دينى (15) ماغبوا كا يتم من شونه فل إن اليترين ادن حيتيو هو 
أَهْليهغ يو ليام + ألا ذلك مو َلْحَسلانٌ آلْمبِينٌ (10) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلّ مِنَ آلثار وَ مِنْ تَخيهغ ظَللٌ ذلك يُحَوّفْ الله به جاده ل 


طاد قَانَقُونِ (62 


ص :9494م 


نر جمه: 


٠‏ ١-بكوناى‏ بندكان من كه ايمان آورده ايد!از(مخالفت)يروردكارتان بيرهيزيدء براى كسانى كه در اين دنيا نيكى كرده اند 
ياداش نيكك استءو زمين خداوند وسيع اس ت(هر كاه تحت فشار سردمداران كفر واقع شديد مهاجرت كنيد)كه صابران اجر و 


ياداش خود را بى حساب دريافت مى دارند. 

١-بككُو:من‏ مامورم كه خدا را يرستش كنم در حالى كه دينم را براى او خالص نمايم. 
١١و‏ مامورم كه نخستين مسلمان باشم. 

“1١-بككُو:من‏ اككر نافرمانى يروردكارم كنم از عذاب روز بزركك قيامت(او)مى ترسم. 
١-بكو:من‏ تنها خدا را مى يرستم»در حالى كه دينم را براى او خالص مى كنم. 


كتياه كين راجو او عن صوافيك ورسيدة كر زبالكاراق واقعن كنائق عفد كد شومابه وضوه خوريين و سنتكاشان زا 


ذن ووز قامت ازدست ذادة اند! كا حاشيد زيان اشكار عسيى ات 

8١-براى‏ آنها از بالاى سرشان سايبانهايى از 5 تشءو در زير يايشان نيز سايبانهايى از اتش استءاين جيزى است كه خداوند با 
آن بندكانش را تخويف مى كندءاى بند كان من از نافرمانى من بيرهيزيد 

تفسير: 

خطوط اصلى برنامه بند كان مخلص 

در تعقيب آيات در بحث كذشته كه مقايسه اى ميان مشر كان مغرور و مؤمنان مطيع فرمان خدا و نيز ميان عالمان و جاهلان 


شده بودءدر آيات مورد بحث خطوط اصلى برنامه هاى بند كان راستين و مخلص را ضمن "هفت دستور"كه در طى جند آيه 


مله وهر آيه با خطاب "قل "شروع مى شود بيان شده استثت. 


نخست از تقوى شروع مى كند و به ييامبر ص دستور مى دهد:'بككوااى بندكان مؤمن من!از برورد كار خود ببرهيزيد و تقوى 
را ييشه كنيد"( قل ل 


ص :5*6 


باد الَّذِينَ آمنُوا انوا رَبَكُمْ 
نه 


ارق تقوق كه خسان خريشتن داز دو برا كتاموو الحسايس فسةو ليكو تيك ذو يشكاه د امت تسفيق برثامة ند كان 
مؤمن خدا مى باشد»تقوى سيرى است در مقابل آتش و عاملى است بازدارنده در برابر انحراف» تقوى سرمايه بز ركك بازار 
قيامتءو معيار شخصيت و كرامت انسان ذر ييشكاه تروود كان امت 


ذو دوق فستوو يه ساله"احبان وشكو كار" ذوايق دنيا كه دار عمل است يرداختهءو از طريق بيان نتيجه احسانءمردم را به 
ل ا ا 
للذية أعمتراى ألو الذأقا عد )ا 


000 


آرئ يكو كارى بة طون مطلق دزاين باون كنفشاندر عمل ءدر طرز اتنديشه و تفكر تسبث به دوستانوو سبيت به 
بيكانكانءنتيجه اش برخوردارى از ياداش عظيم در هر دو جهان است كه نيكى جز نتيجه نيكك نخواهد داشت 


در حقيقت تقوى يكك عامل بازدارنده استءو احسان يكك عامل حركت آفرين كه مجموعا"تركك كناه "و "انجام فرائض و 


مستحبات "را شامل مى شود. 


- 
ع 2 


ومين دستور تشويق يه أهجرك "ازعراكر شركف و كقزرو الودهيه كناه ست :مى كويد: "زمين خداوند وسيع است" قاد رص 
لل رع 


كه در حقيقت ياسخى است به بهانه جويان سست اراده اى كه مى كفتند 


501١: ص‎ 


)١ 21‏ بدديهئ ابت خطات با "عنادى "از تاه ختداوتد استوواكر به باعي (ضر)مى كويدة"ابن سكن رابكو "منظور ابن اسع 
ع تراه " فى كذ الك ا "را متعلق به" 'احبتتوا" "دا شنية اتنده او بقا ون انه" لحشةه "'مطلق شواهد يودءو هر كوئه ياداش 
نيكك در اين جهان و جهان ديكر را شامل مى شودءو با توجه به اينكه' 'تنوين "در اينكونه موارد دليل بر"'تفخيم و عظمت"است 


وك ليق ن ياداش مشخص مى شود. 


مادر سرزمين مكه به خاطر سيطره حكومت مشركان قادر به انجام وظائف الهى خود نيستيمءقرآن مى كويد:سرزمين خدا 
محدود به مكه نيست»"مكه نشد مدينه"دنيا يهناور استءتكانى به خود دهيد واز مراكز آلوده به شركك و كفر و خفقان كه 


مانع آزادى و انجام وظائف شما است به جاى ديكر نقل مكان كنيد. 


مساله هجرت يكى از مهمترين مسائلى است كه نه تنها در آغاز اسلام اساسى ترين نقش را در ييروزى حكومت اسلامى ايفا 
كردءو به همين دليل يايه و سرآغاز تاريخ اسلامى شدءبلكه در هر زمان ديكر نيز از اهميت فوق العاده اى برخوردار است كه 


جهان است. 


قرآن مجيد مى كويد:" به هنكام قبض روح ظالمان و مشركانءفرشتكان قبض روح مى يرسند شما در جه حال بوديد؟در 
مو د ا لك الو ل ل م ا ا ا ل ل 
يهناور نبود؟جرا مهاجررت الح ري و بن توفامم الملايكة طاليبى أنْفيدهمْ 
لوا فبع حت لوا 16 مشقض عَفينَ فى الْأْض َآنُوا ألم تكن أَوْضُ الله ! وَاسَعَة عة جروا فا فَأَوليك مام جَهَّْمْ و للاءث 
تور "ا 


اين به خوبى نشان مى دهد كه فشار و خفقان محيط در آنجا كه امكان هجرت وجود دارد به هيجوجه در يبشكاه خدا عذر 


سست. 


(در زمينه اهميت هجرت در اسلام و ابعاد مختلف آن بحثهاى كوناكونى در جلد 5 صفحه 89"ذيل آنه :ا حسوزه الساء .قو 


در جلد /اصفحه ١78"ذيل‏ آيه الا-سوره انفال 'بحثهاى مشروحى آمده است). 


واز آنجا كه هجرت معمولا همراه با مشكلات فراوانى در جنبه هاى مختلف زندكى است جهارمين دستور را در باره صبر و 
استقامت به اين صورت بيان مى كند: 


ص :5807 


"صابران و شكيبايان"اجر و ياداش ود را بى حساب دريافت مى دارند'( إِتَطا يُوَفَى الصَابِرُونَ أُجْرَمُع غير جلاب ) (1). 


تعبير به "يوفى "كه از ماده" وفى "و به معنى اعطاء كامل است از يكك سو و تعبير "بغير حساب "از سوى ديككر نشان مى دهد كه 
صابران با استقامت برترين اجر و ياداش را در بيشكاه خدا دارند»و اهميت هيج عملى به يايه صبر و استقامت نمى رسد. 
لا 


شاهد اين سخن حديث معروفى است كه امام صادق ع از رسول الله ص نقل مى كند: 
ا ْ رع الألى ع 
اذا نشرت الدواوين و نصبت الموازين»لم ينلصب لاهل البلاء ميزان»و لم ينشر لهم ديوان»ثم تلا هذه الايه: إنما يُوَفَى الصَابِرُون 


انم قود إلان ‏ : 


"هنكامى كه نامه هاى اعمال كُشوده مى شودءو ترازوهاى عدالت يرورد كار نصب مى كرددءبراى كسانى كه كرفتار بلاها و 
حوادث سخت شدلك و استقامت ووؤيدائد ثه ميان سحفى تعبهن شوديو له ثآمه غعملن كشوده شواهك شله سيس امير به 


عنوان شاهد سخنش آيه فوق را تلاوت فرمود كه خداوند اجر صابران را بى حساب مى دهد" .)١(‏ 


بعضى معتقدند كه اين آيه در باره نخستين هجرت مسلمانان يعنى هجرت كروه عظيمى به سركردكى "جعفر بن ابى طالب به 
سرزمين حبشه نازل شده است و بارها كفته ايم كه شان نزولها در عين اينكه مفاهيم آيات را روشن مى كند آنها را محدود 


نمى سازد. 


)١-١‏ " بِغَير حِلَلابٍ "ممكن است متعلق به"يوفى "باشدءيا حال براى "اجرهم"»ولى احتمال اول مناسبتر است. 
ا 1 1١‏ 


ة تفسير "مجمع البيان "'ذيل آيات مورد بحث-و همين معنى با تفاوت مختصرى در تفسير "قرطبى "از 'حسين بن على "(ع)از 


در ينجمين دستور سخن از مساله اخلاصءو توحيد خالص از هر كونه شائبه شرككببه ميان آمدهءاما در اينجا لحن كلام عوض 

مى شود و بيامبر ص از وظائف و مسئوليتهاى خودش سخن مى كويد.مى فرمايد: 'بككو:من مامورم كه خدا را برستش كنم در 
٠.‏ 57 اا 2 :0 2 ورد امف ا 

حالى كه دين خود را براى او خالص كرده باشم" ( قل إِنى أَمِوْتٌ أنْ أَعْبَدَ الله مُخَلِصاً لَه الدَّينَ ). 


سيس مى افزايد:'"'و مامورم كه نخستين مسلمان باشم"!( وََ 
در اينجا ششمين دستور يعنى بيشى كرفتن از همككان در اسلام و تسليم كامل در برابر فرمان خدا مطرح شده است. 


معتد يو اتوي وجارر كدعا للعوظ رامها ا كر برووه كار تويزو نابت اسك رذ ياو لبان رصار لخدي 
5 - 0 -_ 5 0 8 مه نه كلأ م ل ا ال 
فرمايد: بكو:من اكر نافرمانى يروردكارم كنم از عذاب روز بزركك قيامت خائفم '( قل إنى أخاف إِنْ عَضَ يت رَبّى عَذَابَ يَوْم 


عَظيم ). 


تاانى فيفك وراش شوة كدتربا فين فين تن بعده اف ازاقد كان كعد | تمع ءاو نيد فاسواله رسكن غالضاتة اتمتواوية از كيف 


همه بيشكام تر باشد! او هركز مدعى مقام"الوهيت".و بيرون نهادن كام از مسير"عبوديت" نبودهبلكه به اين مقام افتخار و 


مباهات مى كندءو به همين دليل در همه جيز الكو و اسوه مى باشد. 
او براى خود امتيازى ازاين جهات بر ديكران قائل نيستءو اين خود 


ص حون 


نشانه روشنى بر عظمت و حقانيت او استبينه همجون مدعيان دروغين كه مردم را به يرستش خويش دعوت مى كردندءو خود 
رامافوق بشرءو از كوهرى والا-تر معرفى كردهءو كاه ييروان خويش را دعوت مى كنند كه هر سال هم وزنشان طلا- و 
جواهرات به آنها بدهند! او در حقيقت مى كويد:من همجون سلاطين جبارى كه مردم را موظف به وظايفى مى كنند و خود 
را"ما فوق وظيفه و تكليف "مى يندارند نيستمءو اين در واقع اشاره به يك مطلب مهم تربيتى است كه هر مربى و رهبرى بايد 
در انجام دستورات مكتب خويش از همه ييشكامتر باشدءاو بايد اولين مؤمن به آثين خويش و كوشاترين فرد و فداكارترين نفر 


باشدءتا مردم نة صداقش ايمان يندا كتئد» و او راادن همة يز "قدوه"و"اسوه "غود يشناستل: 


وازاينجا روشن مى شود نخستين مسلمان بودن ييامبر ص نه تنها بر حسب زمان است كه نخستين مسلمان در تمامى جهات 
بود»در جهت ايمان»در اخلاص و عمل و فداكارىءو در جهاد و ايستادكى و مقاومت. 
سراسر تاريخ زندكى يبامبر ص نيز اين حقيقت را به خوبى تابيد مى كند. 


بعك از ذكر برنامه هفت ماده اى آيات فوق(تقوى»احسان»هجرت» صبر» اخللاص» تسليم»و خوف)از آنجا كه مساله اخللاص 
مخصوصا در برابر انكيزه هاى مختلف شرك ويزكى خاصى دارد بار ديكر براى تاكيد به سراغ آن رفتهءو با همان لحن مى 
فرمايد: "بكو تنها خدا را يرستش مى كنم در حالى كه دينم را براى او خالص مى كردانم'7 قل الله أعْبِدٌُ مُخْلِصاً لَهُ دينى ) (0). 


ص :5080 


لا 
)١-١‏ مقدم شدن"الله "كه مفعول "اعبد"مى باشد در اينجا براى بيان "حصر"استء» يعنى "تنها او را مى برستم "بنا بر اين جمله 
مُخلِصاً لَهُ دِينى "كه حال است تاكيد مجددى است بر اين معنى. 


#منة " أما شما اهن كس بزاع اوم مواهيك ببرستيد "( فَاعبدُوا ا شِنُمْ مِنْ دُونِهِ ). 


سين فى افزابد: بكوابق:راءاواه: زباتكاران اسث يهجزا كه لباتكاران :واقعن كساتى هستيل كهاسزمابة عر ونعان خويضى و 
2 ل 0 هلا 53 9 1 5 0 

حتى بستككّان خود را در روز قيامت از دست بدهند"!( قل إِنَّ الْخَاسِرِينَ الذِينَ حَسِرُوا نْفْسَهُمْ وَ أَهْلِيهم يَْمَ الْظْلِامَهِ ) نه از وجود 

خويش بهره اى كرفتندءو نه از سرمايه عمر نتيجه اى.نه خانواده و فرزندانشان وسيله نجات آنها هستند و نه مايه آبرو و شفاعت 

ذق امفكاه عو 


2 55 نالا 7 وو واه 
"1 كا راقن كران يان اشكان همق ات !1( الأاتذلك هو الحيلا 3 الفبين ): 


*#*» در آخرين آيه مورد بحث يكى از جهره هاى "خسران مبين "و زيان آشكار آنها را اينكونه توصيف عي ددرا آنها 
در بالاى سرشان سايبانهايى از تشءو در زير بايشان نيز سايبانهايى از آتش است "!( لَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَل مِنَ النَار وَ مِنْ تَحْتِهم 
ظَللٌ ). 

وبه اين ترتيب آنها از هر طرف با شعله هاى آتش محاصره شده اند»جه خسرانى از اين بالاتر؟و جه عذابى از اين دردناكتر؟! 
"ظلل "جمع "ظله "(بر وزن قله)به معنى يرده اى است كه در طرف بالا نصب شودءبنا براين اطلاق آن بر فرشى كه در زيريا 
كسترده است يكك نوع اطلاق مجازى و از باب توسعه در مفهوم كلمه است. 


بعضى از مفسران كفته اند جون دوزخيان در ميان طبقات جهنم كرفتارند يرده هاى آتش هم بالاى سر آنهاءو هم زير ياى آنها 
استء.و حتى اطلاق كلمه"ظلل " بر يرده هاى يائينى مجاز نيست. 


ص ١ن‏ 


595 5 2 ولارو ه لا 58 ّ 5 و م و 
همانند اين آيهءآيه 00 سوره ع: عنكبوت است كه مى كويد: يَوْمَ يَعْشاهُمُ العَذذابُ مِنْ فؤقِهم وَ مِنْ تَحْتٍ رجا 0 


2 


كم تَعْمَلونَ :"آن روز كه عذاب الهى از بالاى سر و از زير يا(از هر سو)آنها را مى يوشاند و به آنها مى كويد: 


بجشيد آنجه را عمل مى كرديد'! اين در حقيقت تجسمى از حالات دنياى آنها است كه جهل و كفر و ظلم به تمام وجودشان 


احاطه كرده بودءو از هر سو آنها را مى يوشاند. 


ميسن نراق تاكيد و عبرت مى افزايد: "اين جيزى است كه خداوند بد كانقن وال آذين خذر هى دارو اكتون كه هنين ست 


اى بندكان من از نافرمانى من ببرهيزيد "!( ذلك يحَوّفُ الله به طِادة ليا طيادٍ فَانَقُونٍ ). 


تعبير به "عباد"(بندكان)و اضافه آن به"خدا"آنهم به طور مكررء در اين آيهءاشاره به اين است كه اككر خداوند تهديدى به 
عذاب مى كند آنهم به خاطر لطا 4و وحمت او :اسث ةنا يئد كان سق كرشار حثية سرنوشت شوم تشوئدةو ال ابتجا روشخ عى 
شود كه لزومى ندارد"عباد”"را دراين آيه به خصوص مؤمنان تفسير كنيمءبلكه شامل همكان مى شود جرا كه هيجكس نبايد 


خود را از عذاب الهى در امان بداند. 
نكته ها: 

اشاره 

حقيقت خسران و زيان؟ 


خسران-جنان كه"راغب "در "مفردات "مى كويد در اصل به معنى از دست دادن سرمايه و كمبود آن است كه كاه به انسان 
نسبتث داذه مئ شود و كفته مى شود "فلان كس زيان كرد "و كاه به خود غمل سبت مى دهند وهمى كويئد:"تجارتشن زيان 


0 


ص اع 


از سوى ذيكر كاه" خسراق "دن موود سرمايه هاى ظاهر به كار مى رود مانند مال و مقام دنيوىء»و كاه در سرمايه هاى معنوى 
مانند صحت و سلامت و عقل و ايمان و ثوابءو اين همان جيزى است كه خداوند آن را "خسران مبين "نام نهاده است...و هر 
خسرانى كه خداوند در قرآن بيان كرده اشاره به معنى دوم است نه آنجه مربوط به سرمايه هاى دنيوى و تجارتهاى معمولى 
است .)١(‏ 


قرآن در حقيقت انسانها را به تجارت بيشكانى تشبيه كرده كه با سرمايه هاى سنكين قدم به تجارتخانه اين جهان مى 
كذارتك فى سود كلاتى فى ترثديو كروشى سبك زياة مى بيثت. 

آيات زيادى در قرآن مجيد است كه اين تعبير و تشبيه در آن منعكس مى باشدء و در واقع بيانكر اين حقيقت است كه براى 
نجات در قيافت تبايد :دن انتظار ابن و أن نفست ها راه الهبهره كيرئ از سرماية هعاق موجودءو لاش و كوششن فر اين 
تجارت بزرك اسث كه در آنجا"همه جيز را به بها مى دهندببه بهانه نمى دهتد"! واماجرا زيان مشركان و كنهكاران 
زا "لخسران هبيق '"توصيف كردهكبراق أيتكه اول انها يرتريخ سرماية يعتى سرماية غهر و عقل و غترد وعواطفه و زندكانى:رااز 
دست داده اند بى آنكه در مقابل آن حيزى به دسث آورند. 

ثانيا:اكر فقط اين سرمايه را از دست داده بودند بى آنكه عذاب و مجازاتى خريدارى كنند باز مطلبى بودبد بختى اينجاست كه 


ثالثاناين خسرائى استث كه قابل جبران ثمى باشذءو اين از همه دردنا كثر 
ص :508 


, "مفرذات ماذه حتسر‎ )٠١1 


.ا 00 9 نا 
ستءارى اين است خسران مبين 7 


#*» ا-جمله" فَاعْدٌ دوا 0 شَِمْتَمْ "(هر جه را مى خواهيد بيرستيد)به اصطلاح امرى است كه براى تهديد بيان شده است و اين 
در مقامى كفته مى شود كه نصيحت و اندرز در شخص مجرم و كنهكار اثر نمى بخشد»آخرين سخنى كه به او كفته مى شود 
اين است: "هر جه مى خواهى بكنءاما منتظر مجازات باش "'يعنى بجابى رسيده اى كه ديكر ارزش تكليف و نصيحت و اندرز 


واتدارى و جز عذات ذودناكة سرتوشت و درماق ديكرى تدارف: 


منظور از"اهل"كيانند؟ 


آيات فوق مى كويد:اين زيانكاران نه تنها سرمايه هاى هستى خويش رااز دست مى دهئد كه سرمايه وجود"اهل "خود را نيز 


از كف خواهند داد. 


بعضى از مفسران كفته اند منظور از "اهل "در اينجا ييروان انسان و كسانى كه در خط مكتب و برنامه هاى او قرار كرفته اند مى 


باشل. 
بعضى آن را به معنى همسران بهشتى تفسير كرده اند كه مش ركان و مجرمان آنها رااز دست مى دهند. 


و بعضى به خانواده و نزديكان در دنياءو معنى اخير با توجه به مفهوم اصلى اين كلمه از همه مناسبتر به نظر مى رسد جرا كه 
افراد بى ايمان آنها را در آخرت از دست خواهند دادءاكر مؤمن باشند از آنها جدا مى شوندءو اكر همجون خودشان كافران 


باشند نه تنها سودى به حالشان نخواهد داشت بلكه مايه عذاب دردناكترى خواهند بود. 


[سوره الزمر (19): آيات ١/‏ قا ١؟]‏ 


اشاره 
0 0 ا 0 
وَالْذَيَقَ اجتتو كرا ادو أَنْ َعْدُوها و أنابُوا إلى الله لهم الإبفرى كَبكْر ياد (10) ألَذِينَ شتيكرة الَو تون أخسئة 1 


1 عن عله لع لكاب ]نت نقذ من فى ار 1:١‏ لكن ادي قو 
1 
رٍَ 4 لقم وترون قو كرت نضة تقرى ون نيه لاما وعد الهلا بخلث الله اليكاة (: 0 


لين ار لله كك هم اوأر لاب (00 أ من . 


نر جمه: 


لااكسانى كهازعباذت طاغوت القناب كردنك و به.سوى غتداوند باز كشحستد بشارت از آن آنها اسخهننا بر ابن بعد كان مرا 


بشارت ده. 


-كسانى كه سخنان را مى شنوند واز نيكوترين آنها ييروى مى كنندءآنها كسانى هستند كه خدا هدايتشان كردهءو آنها 


خردمندانند. 


89-آيا تو مى توانى كسى را كه فرمان عذاب در باره او قطعى شدهءرهايى بخشى؟ ايا تو مى توانى كسى را كه در درون 


اتش اسكببر كبرق :و رون اوري 


5٠١: ص‎ 


غرفه هاى ديكرى بنا شدهءو از زير آن نهرها جارى استءاين وعده الهى است و خداوند در وعده خود تخلف نمى كند 


0 


لعسيرة 
بندكان حقيقى خدا 


باز در اين آياتء.قرآن از روش مقايسه بهره كيرى كردهءو در مقابل مش ركان متعصب و لجوجى كه سرنوشتى جز آتش دوزخ 

ندارند سخن از بندكَان خاص و حقيقت جوى يرورد كار به ميان آورده؛مى كويد:' بشارت باد برركسانى كه از 
ا 53 0 0 070 0 هّ 1 - 1 0 ف :د 

غيادت "ظاغوت "اجعنتان كرتك و بها سوق خنذا باز كشسد"( 3 الذية اختيوا الطاغوت. أن فد كا وَ أنَابُوا إلى الله لَهُمُ شرلا 


. 


با توعحة به اينكه "بشرى "دن انتجا نطلق اسك همه كواته بشارت بر نعمتهاى الهى اعم از مادى و معنوى را شامل مى شودءاما اين 
بشارت وسيع و كسترده مخصوص كسانى است كه از يرستش طاغوت اجتناب ورزندءو به سوى خدا باز آيند كه مجموع 


زيرا"طاغوت"در اصل از ماده "طغيان "به معنى تعدى و تجاوز از حد و مرز استءو لذا اين كلمه بر هر متجاوزءو هر معبودى 
جز خداءمانند شيطان و حكام جبار اطلاق مى شود(اين كلمه در واحد و در جمع هر دو به كار مى رود) .)١(‏ 


بنا بر اين "اجتناب از طاغوت "با اين معنى وسيع و كسترده»دورى از هر كونه شركك و بت يرستى و هوايرستى و شيطان يرستى 
و تسليم در برابر حاكمان 


ض ذا 


)١1- ١‏ بعضى از مفسران مانند "زمخشرى "در كشاف معتقدند كه "طاغوت"در اصل "طغيوت "بر وزن(فعلوت)همانند ملكوت 
بوده»)سيس مقلوب شده ولام الفعل بر عين الفعل تقدم بافته و"طوغوت "شدهءو بعد از تبديل واو به الف"طاغوت "'كرديده؛ و 
از جند جهت معنى تاكيد را مى رساند:صيغه مبالغه»معنى مصدرى و قلب(تفسير كشاف جلد ؟ ص 17 .)١‏ 


جبار و سلطه كران ستمكار را فرا مى كيرد»"انابه الى الله "جامع روح تقوى و يرهي زكارى و ايمان استءو البته جنين كسانى 


درخور بشارتند. 


اين نكته نيز قابل توجه است كه عبادت طاغوت تنها به معنى ركوع و سجود نيستءبلكه هر كونه اطاعت را نيز شامل مى 


شودءجنان كه در حديثى از امام صادق ع مى خوانيم: 
من اطاع جبارا فقد عبده! :"كسى كه اطاعت زمامدار ستمككرى كند او را يرستش كرده است "! (1). 
يس براق معرقى ان يتد كاذ ويوم اس كريد "بد كان عناص مرا بقارت ده" ذو ان ) 1ق 


**»* "آنها كه سخنان را مى شنوندءو از نيكوترين آنها بيروى مى كنند" ( الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فبتََّعُونَ أخستة ). 


5 55 > لارء 2 لا ل 2 لارء 
"آنها كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده و آنها خردمندان و صاحبان مغز و عقلند'( أولئك الَذِينَ هَدَاهُمُ الله وَ أولئيك هُمْ 


أولُوا الألاب ). 
اين دو ايه كه به صورت يك شعار اسلامى درا مدهءآزادانديشى مسلمانان» و اتمشابكرى آنها را در مسائل مختلف بخوبى 


نخست مى كويد؛ '"بند كان هرا بشارث ده"و بعد ابن بند كان ووه را به اين ضورت معرفى مى كند كه "انها به سكتان ايو 
آن بدون در نظر كرفتن كوينده و خصوصيات ديكر كوش فرا مى دهند و با نيروى عقل و خرد بهترين آنها را بر مى 
كز ينند "هيجكونه تعصب و لجاجتى در كار آنها نيستءو هيجكونه محدوديتى در فكر و انديشه آنها وجود نداردءآنها جوياى 


حقند و تشنه حقيقت.هر جا آن را بيابند با تمام وجود از آن استقبال مى كنند»و از جشمه زلال آن بى دريغ مى نوشند 
ص 51١١:‏ 


-- )0 "عباد "در اصل "عبادى "'بودهء ''يا"حذف شده و كسره بجاى آن است. 


و سيراب مى شوند. 


]تيا نه 'تنها طالب نتن اوتنه كنار سكف كدر سان حوفه و حو .و لمكو و ليكوت فوس برايف" زد افيه 


آنها خواهان بهترين و برترينند. 
آرى اين است نشانه يكك مسلمان راستين و مؤمن حق طلب. 
ذو تنكو مفلر برد "اقول "دو تكيلة”" سكي 3 لفون '"رابيقداة ىز ان ون عضا مد نيرما كوا كوتي اونن: 


بعضى آن را به "قرآن"تفسير كرده اندءو آنجه در آن از طاعات و مباحات استءو ييروى از احسن را به معنى ييروى از طاعات 


بعضى ديكر آن را به مطلق اوامر الهى تفسير كرده اند خواه در قرآن باشد يا غير قرآن. 


ولى هيجكونه دليلى بر اين تفسيرهاى محدود در دست نيستءبلكه ظاهر آيه هر كونه قول و سخن را شامل مى شودءبند كان با 
ايمان خداوند از ميان تمام سخنان آن را برمى كزينند كه "احسن "استءو از آن تبعيت مى كنند» و در عمل خويش به كار مى 


بندند. 


جالب اينكه قرآن در آيه فوق صاحبان"هدايت الهى "را منحصر در اين قوم شمرده.همانكونه كه خردمندان را منحصر به اين 
كروه دانسته استءاشاره به اينكه اين كروه مشمول هدايت ظاهر و باطنند»هدايت ظاهر از طريق عقل و خرد. و هدايت باطن از 


طريق نور الهى و امداد غيبىءو اين دو افتخار بزركك بر اين حقيقت جويان آزادانديش است. 


*#** واز آنجا كه ييامبر الهى به هدايت كمراهان و مشركان سخت علاقه داشتء و از انحراف آنها كه كوش شنوا در برابر 


حقايق نداشتند رنج مى برد آيه بعد به اواز 


ص ا 


طريق بياناين حقيقت كهداين عالمءعالم آزادى وامتحان استءو كروهى سرانجام مستوجب آتشند دلدارى داده»مى 
كويد:"آيا تو مى توانى كسى را كه فرمان عذاب الهى در باره او قطعى و محقق شده نجات دهى؟»آيا مى توانى كسى را كه 
: 3 


دن درون اتش أست بركيرى و بيرون آورى"؟!( أ فَمَنْ حَقَّ عَلَيِهِ كلِمَهُ العذاب أ فَأَنْتَ تُنْقِذْ مَنْ فى النَار) (1). 


5 لا 
ول" 7 حَقَّ عَلَيِهِ كلِمَهُ الْعَذَاب ا ا ل يرم آياتى همجون ايه 0" سوره ص است كه در 


ره شيطان و بيروانش مى كويد: أَملآنّ جَهَنّمَ مك و مِمَنْ تبعك مِنْهُمْ أُجْمَعِينَ :"بطور مسلم دوزخ را از تو واز يبروان تو ير 
0 "! بديهى است قطعى شدن فرمان عذاب در باره اين كروه جنبه اجبارى نداشته. بلكه به خاطر اعمالى است كه 
ار ل ا 


0 


آنان مرده» و وجود آنان يكيارجه وجود جهنمى شده! و اذ ايتجا ووشن ه شود يله" 'أفْأنتَ 


ُتقِذٌ مَنْ فى النَارٍ ":"آيا تو مى 
توانى كسى را كه در دل آتش است نجات دهى "؟اشاره لطيفى به اين حقيقت است كه دوزخى بودن آنان آن قدر مسلم 
است كه كويى هم اكنون در دل آتشندء و مى دانيم جنين كسانى كه تمام راههاى ارتباطى خود را با خدا بريده اند راه نجاتى 


ندارند»حتى ييغمبر اسلام ص با اينكه "رحمه للعالمين "استءنمى تواند آنان راااز عذاب رهايى بخشد. 


-١‏ ١)اين‏ جمله در حقيقت محذوفى دارد ودر تقدير جنين است: "أفمن عق غليه كلمه العذات اقانت تخلصه أ فانت تنقذ من 


ءا١‎ 


0 '"'كه جمله افانت تخلصه ل ري راس ري 


ءا١‎ 


اما براى شادى قلب ييامبر ص و اميدوارى مؤمنان» در آخرين آيه جنين مى كويد:"ولى كسانى كه تقواى الهى بيشه كردند 
قرفا در يوشة :3ن آنها ابت كدون قران انها لطرفه قات دكرى ا هنده "[الكن الذية القوا فته له كرت دن نوكيا 
غوف 


0 85 وم تو لو 0 
اكر دوزخيان در ميان يرده هاى آتش قرار دارندءو به تعبير آيات كذشته " لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظدل مِنّ الْدَارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظلل 


'"'بهشتيان غرفه هايى دارند بر فراز غرفه هاءو قصرهايى بر فراز قصرهاءجرا كه ديدن منظره كلها و آب و نهرها و باغها از فراز 
غرفه ها لذت بخش تر و دليذيرتر است. 

"غرف "جمع "غرفه "از ماده "غرف "ابر وزن حرف/به معنى برداشتن جيزى استءو لذا به آبى كه با كف از جشمه برمى دارند 
وه توشتل "غرفه" مى كوييد:سيس به فسمتهاى فوقائى ساحتمان وو طبقات بالاى متازل اطلاق شلاه اسث: 


اين غرفه عاق زيباى بهش با تهرهابى كه از زير آن جارف مى شوة تزيي شذه لذا د ودثباله آيه فى فرمايد: "از زير آنها تهرها 
موده جريان دارد" (تخرى يل لغيه الالهام). 


لا ن لا 
آوق "اتن وعذه اله استء.و خداوند در وعده خود تخلف نمى كند ( وَعَدَ اللّهِ لا بَخْلِتُ اللَهُ اماد ) .)١(‏ 


اشاره 
١-منطق‏ آزادانديشى اسلام 
سيارئ از مذاهب ييروان غنود را از مطالعه و بررسى سختان ديكران 


ص ا 


0 
)١-١‏ زمخشرى در كشاف مى كويد:" وَعْرِدَ الله '"'منصوب به عنوان مفعول مطلق تاكيدى است زيرا جمله "لهم غرف "به 


لل 11 2 


دستشان بككيرد! اما به طورى كه در آيات فوق خوانديم اسلام در اين قسمت سياست "درؤازة فاق باذ "زا به اجر د راوردمئو 
بندكان راستين خداوند را كسانى مى داند كه اهل تحقيقندءنه از شنيدن سخنان ديكران وحشت دارندءنه تسليم بى قيد و شرط 


مى شوند و نه هر وسوسه را مى يذيرند. 


اسلام به كسانى بشارت مى دهد كه كفتارها را مى شنوند و خوبترين آنها را برمى كزينند.نه»تنها خوب را بر بد ترجيح مى 


دهند در ميان خوبها هر كلى را بهتر است مى جينئد. 


قرآن جاهلان بيخبرى را كه به هنكام شنيدن ييام حق دست در كوش مى كذارند و جامه بر سر مى كشيدند شديدا نتكوهش 
مى كندءجنان كه در سخنان نوحع به هنكام شكوى به بيشكاه برورد كار آمده است: وَ إِنّى كلا دَعَوْتُهُمْ لِتَغِْرَ لَّهُمْ جَعَلُوا 
أَملابعهمْ فى آذانِهم وَ استَغَْا لِابَهُمْ و اصكناو اكوا اشتطباراً : "خداوندااهر زمان آنان را دعوت كردم كه آنها را ببخشى 
انكشتها را در كوش قرار دادندءو لباس بر خويشتن بيجيدند»در كمراهى خود اصرار ورزيدندءو شديدا استكبار كردند"(نوح- 


.0/ 


اصولا مكتبى كه داراى منطق نيرومندى است دليلى ندارد كه از كفته هاى كران وحشت داشته باشد.و از طرح مسائل آنها 


هراس به خود راه دهدء انها بايد بترسند كه ضعيفند و بى منطق اند. 


اين آيه در عين حال جشم و كوش بسته هايى را كه هر سخنى را بى قيد و شرط مى يذيرند»و حتى به اندازه كوسفندانى كه 
به علفزار مى روند ذل :انتناب غوززا كف خود #حقيق و برسي تمن كشدةاز صف "ولو الآلباب"' ردابت كامكان وزو مي 


شمردءو اين دو وصف را مخصوص كسانى مى داند كه نه كرفتار افراط تسليم 


ص اع 


بى قيد و شرطند و نه تفريط تعصبهاى خشكك و جاهلانه. 


"-باسخ به جند سوال 
اشاره 
[ممنوعيت مطالعه كتب ضلال] 


١-ممكن‏ است در اينجا اين سؤال مطرح شود كه جرا در اسلام خريد و فروش كتب ضلال ممنوع است؟ ؟-جرا دادن قرآن به 
دست كفار حرام شمرذة شدء؟ اكد كه مطلى امن واتد حكونه هن تواتك دن 1ن التشاركرى كته و خوب: را از بد عدا 
نمايد؟آيا اين مستلزم دور نيست؟! ياسخ سؤال اول روشن استغزيرا بحث در آيات فوق از سخنانى است كه اميد هدايت در 
آن باشدءهر كاه بعد از بررسى و دقت ثابت شد كه فلان كتاب كمراه كننده است ديكر از موضوع اين دستور خارج مى 


شودءاسلام هركز اجازه نمى دهد مردم در راهى كه نادرست بودنش بثبوت رسيده كام بكذارند. 


البته تا زمانى كه اين امر بر كسى ثابت نشده و به اصطلاح در حال تحقيق از مذاهب مختلف براى يذيرش دين صحيح است 
مى تواند همه اين كتب را مورد بررسى قرار دهد ولى بعد از ثبوت مطلب بايد آن را به عنوان يكك ماده سمى از دسترس اين و 


واما در مورد سؤال دوم در صورتى جايز نيست قرآن به دست غير مسلمان داده شود كه مايه هتكك و بى حرمتى باشدءولى 
كذاردن قرآن در اختيارش بى مانع استءبلكه شايد واجب باشد و آنها كه اين امر را تحريم كرده اند منظورشان غير از اين 


صورت است. 


ولذا مجامع يزوكك اسلامى اصرار دارند كه قرآن وا به زبانهاى زنده ديا ترجمه كتندءو براى نشر دعوت اسلامى در اختيار 
حق طلبان تشنكان 


ص “الع 


حقايق قرار دهند. 


در مورد سؤال سوم بايد به اين نكته توجه داشت بسيار مى شود كه انسان شخصا از عهده كارى بر نمى آيدءاما به هنكامى كه 


ديكرى آن را انجام دهد مى تواند خوب رااز بد تشخيص دهدء.و با نيروى خرد و سرمايه و جدان بهترين آنها را بركزيند. 


فى المثل ممكن است كسانى باشند كه از فن معمارى و بنائى آكاه نباشند» حتى نتوانند دو آجر را به صورت صحيح روى هم 
بكذارقدهولى با ابتحال يكك ساتمان غخوب رابا كفنت غالل از ركك شاتكمان زشة وين قورارة و تاعووون تشخيص :هّن 


دهك. 


ارزش متكلفان جدا مى سازند» كسانى ورزشكار نيستند اما به خوبى در ميان ورزشكاران داورى و انتخاب مى كنند. 


''-نمونه اى از روايات اسلامى در زمينه آزاداند يشى 
در احاديث اسلامى كه در تفسير آيات فوقءيا به طور مستقلء»وارد شده» نيز روى اين موضوع تكيه فراوان ديده مى شود: 
از جمله در حديثى از امام موسى بن جعفر(ع)مى خوانيم كه به يار دانشمندش بنام "هشام بن حكم "فرمود: 
لا 0 2 هل اس م 3 
يا هشام ان الله تباركك و تعالى بشر اهل العقل و الفهم فى كتابهءفقال قَبَسْوْ ناد ألْذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ قيَِّعُونَ أخستَةُ : 


"الى هشام خداوند متعال اهل عقل و فهم را در كتابش بشارت داده استء و فرموده:بند كانم را بشارت دهءآنان كه سخنان را 


مى شنوند واز بهترين آنها 


ص 5*1 


بيروى مى كنندءآنان كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده و آنان صاحبان عقل و انديشه اند" .)١(‏ 
در حديث ديكرى از امام صادق(ع) آمده است كه در تفسير آيه فوق فرمود: 


"اين آيه در باره كسانى است كه حديثى را كه مى شنوند بى كم و كاست و بدون اضافه و نقصان براى ديكران نقل مى 
كنند" (7). 


مى باشديعرا كنايكنى ازاثقاته هعاق سبروق كردن اذ سترين سكتان ادع اسنت 


كة اتسان از خودش جيرى بر آن نيفزابدهو عبتا دز اختيار ديكران يكذارد. 


البته ظ رازاين لوث نه : فت نَأ ؟ رعء 


الحكمه خاله المؤمنعفخذ الحكمه و لو من اغل النفاق! :'"'كفتار حكمت آميز كمشده مؤمق اسفوس حكمت را بكر هر جند 
از اهل نفاق صادر شود" (2). 


"-تطبيق ياشان نزول؟ 

َ لا 
جمعى از مفسران شان نزولهايى براى آيات فوق ذكر كرده اند از جمله اينكه كفته اند:آيه وَ الذِينَ اجْتَتَبُوا الطاغوتٌ... و آيه 
بعد از آن در باره سه نفر وارد شده كه در عصر جاهليت(تسليم غوغاى مشركان در آن محيط آلوده نشدند و)مى كفتند لا اله 


الا الله آنها''سلمان ارسي و ابن ذر غفارى و" زيد بن خعرو "ردنك ل" 
ص :ع5 


.١17 كتاب العقل حديث‎ ١ "كافى "جلد‎ )١ -١ 
و "تور التقلية "لجلد ##صضفحة الل حديث عم‎ 
/ عم نهج البلاغه كلمات قصار كلمه‎ 


؟- *) تفسير"قرطبى "و"مجمع البيان"ذيل آيات مورد بحث. 


ودر بعضى از روايات بجاى زيد بن عمرو"سعيد بن زيد "مده است .)١(‏ 

8 ا 2 ا ل رذ لا لل لل 7 590 8 
بعضى نيز كفته اند كه أيه | فْمَنْ حى عَلئْهِ كلمّه الذاب... در مورد ابو جهل ومانند او نازل شده است (). 
ولى بعيد نيست كه اينها از قبيل شان نزول مصطلح نبوده باشد بلكه از قبيل تطبيق آيه بر مصاديق واضح است. 


55١: ص‎ 


.781/ صفحه‎ ١1/ "در المنثور "طبق نقل تفسير الميزان جلد‎ )١-١ 


97-؟) اين قول را"روح المعانى "از بعضى-نقل كرده است. 


[سوره الزمر :)١9(‏ آيات ١؟‏ قا ؟؟] 


اشاره 
0 0 ل لم اله ما 


ل مَلالٍ بين إفقة 


نر جمه: 


خارج مى سازد كه الوان مختلف دارد بعد اين كياه خشكك مى شودءبه كونه اى كه آن را زرد و بى روح مى بينى»)سيس آن 


رادر هم مى شكند و خرد مى كندءدر اين ماجرا تذكرى براى صاحبان مغز است. 


7-آيا كسى كه خدا سينه اش را براى اسلام كشاده كرده.و بر فراز مركبى از نور الهى قرار كرفته(همجون كوردلانى است 
كه نور هدايت به قلبشان راه نيافته)واى بر آنها كه قلبهايى سخت در برابر ذكر خدا دارند»آنها در كمراهى آشكارند. 


ص ا 


آنها كه بر فراز مركبى از نورند 


دزاين آيات بار ذيكر قرآن به دلائل نوحيد و معاد بازمى كرددءو بحتهايى را كه در آيات كذشته ييرامون كفر و ايمان بود 


تكميل مى كند. 


از ميان آثار عظمت و ربوبيت بروزه كان در نظام جهان فيس اذكقدت روى مساله "نزول باران "از اسسافهى كداروسوسيسن 


يرورش "هزاران رنكك "از كياهان را از اين "آب بى رنكك "و طى مراحل حياتءو رسيدن به مرحله نهايى شرح مى دهد. 


روى سخن را به بيامبر ص كردهءبه عنوان سرمشقى براى همه مؤمنان» مى فرمايد:"آيا نديدى كه خداوند از آسمان آبى نازل 
5 َع لم وه الر ومراةت ار م عرو [] م 

كرد شيس ]قرا بمسوورك يضعمه :عاض نكن زعين زاود نوه"( 1 لم قو أن الله اتزل وق العللاء للد مولكة بام فى الأض) 

ننه 


قطره هاى حياتبخش باران از آسمان نازل مى شودءقشر "نفوذيذير"زمين آنها را به درون مى يذيرد و تا به قشر"نفوذنايذير مى 


رسدءو آنها را متوقف مى سازد و ذخيره مى كند.سيس به صورت جشمه ها و قناتها و جاهها بيرون مى فرستد. 
جمله "'سلكه "(آب باران را در مجارى زمين وارد ساخت)اشاره اى است فشرده به آنجه در بالا كفتيم. 

الل لل لم الى الى ا[ . ا لم و 5 

ينابيع جيع سو از ماده ع به معنى جو سس اب از زمين است. 


هر كاه زمين يكك قشر نفوذنايذير بيشتر نداشت ذره أى از آب باران را در خود ذخيره نمى كردءو همه بعد از نزول از آسمان 


به درياها مى ريختندءنه جشمه اى 


ص ا 


)١ -١‏ "ينابيع "از نظر تركيب نحوى "منصوب به نزع خافض "استءو در اصل "فى ينابيع "بوده است(تفسير روح المعانى و روح 
البيان). 


وجود داشت.و نه كاريز و جاهىءو اكر تنها يكك قشر نفوذيذير داشت همكى به اعماق زمين فرو مى رفتند به طورى كه 
دسترسى به آن ممكن نبود تنظيم قشر زمين ازاين دو لابه نفوذيذيرءو نفوذنايذيرءبا اين فاصله حساب شدهءاز نشانه هاى قدرت 


عاطياة " ١‏ نم 5 0 / 3 "از آن استفاده 8 لو 


عو ا" سيس خداوند به وسيله آن زراعت كياهى را خارج مى سازد كه الوان مختل دارد "7 ثم يُخْرحٌ به زَوْعاً مُخْتَلفا 
أليااثة ). 


هم انواع آن مختلف است.همجون كندم و جو و برنج و ذرتء.و هم كيفيتهاى آن متفاوت استءو هم رنكك ظاهرى آن»بعضى 
سبز تيرهءبعضى سبز كمرنكك, بعضى داراى ب ركهاى يهن و كسترده»و بعضى بركهاى باريكك و لطيف و همجنين با توجه به 
اينكه "زرع "به كياهى كفته مى شود كه ساقه قوى ندارد در مقابل "شجر "كه غالبا به درختانى كه داراى ساقه نيرومندند اطلاق 
مى شودء"زرع " مفهوم وسيعى دارد كه كياهان غير غذايى را نيز در بر مى كيردءانواع كلها و كياهان زينتى و دارويى و مانند 
آن كه فوق العاده متنوعهو داراى الوان و جهره هاى كوناكون مى باشد»حتى كاه در يكك شاخهءبلكه در يكك كل»اين رنكهاى 


مختلف به شكل بسيار جالب و ظريفى در كنار هم قرار كرفته اندءو با زبان بى زبانى نغمه توحيد و تسبيح خدا را سر داده اند. 


بعد به مراحل ديكر حيات اين كياه يرداخته مى كويد:"اين كياه سيبس خشكك مى شود به كونه اى كه آن را زرد و بى روح 


. ررد مم ع ع كلام مهمع 
مى بينى (١‏ ثم يَهيخ هلاه مُصْمَرًا ) (1. 
ص :577 
0-١‏ "يهيج"از ماذه "هيجان"در لغث به دو معنى آمده است:نخست خشكك شدن و زرد شدن كياهءو ديكر به معثى به 


حركت درآمدن وجوش و خروش برداشتن»ممكن است اين دو معنى به يكك ريشه باز كردد زيرا به هنكامى كه كياه خشكك 


مى شود آماده جدايى» يراكندكَّى و حركت و هيجان مى كردد. 


تندباد از هر سو مى وزدءو آن را كه سست شده است از جا مى كندء» ''سيس خداوند آن را در هم مى شكند و خرد مى كند"( 
ثمّ يجعَله خطاما ). 


- - 2 لاره ..ه 3 5 
"آرى دراين ماجرا تذكر و يادآورى براى صاحب فكران و انديشمندان است'١‏ إِنّ فى ذلكك 8 لأولى الألاب ). 


تذكرى است از نظام حساب شده و با عظمت عالم هستى و ربوبيت يروردكار در اين صحنه عظيمءو نيز تذكرى است از يايان 
زندكى و خاموش شدن شعله هاى حياتءو سيس مساله رستاخيزءو تجديد حيات مردكان. 


اين صحنه كر جه در عالم كياهان استءولى به انسانها هشدار مى دهد كه همانند آن در عمر و حيات شما تكرار مى 
شود»ممكن است مدت آن متفاوت باشدء اما اصول آن يكى است تولدءنشاط و جوانىءو بعد يزمردكى و ييرى و سرانجام 
مركك! *** به دنبال اين درس بزركك توحيد و معاد به مقايسه اى در ميان مؤمن و كافر يرداخته تا اين حقيقت را روشن سازد 
كةأقرآن:و وعى آسماق نتزاهمحؤق.ذانههاى بارآان:است كه'ير سرزميق دلها نازل فى شودءهماتكوته كه تنها وميتهاىئ آمادة 
از قطرات حياتبخش باران منتفع مى شود تنها دلهايى از آيات الهى بهره مى كيرد كه در سايه لطف او و خودسازى آمادكى و 
5 زان ينا كرده تلوس ترما بد ١1‏ كدي كردا سيم |لرزايا براكن رار لاجم 85اقو احتناوارى ارازعر كي انار 
الهى قرار كرفته.همجون سنككدلان بى نورى است كه هدايت الهى به قلبشان راه نيافته است"؟!( أ قَمَنْ شَرَح الله صَدْرَةُ للإسشلام 


- 


فَهُوَ عَليلُ ثور 


ص حرفم 


مِنْ ذكر الله ). 


نه مواعظ سودمند در آن مؤثر استبينه انذار و بشارت/نه آيات تكان دهنده قرآن آن رابه حركت در مى آوردعءنه باران 


حياتبخش وحى كلهاى تقوى و فضيات را در آن مى روياند»)خلاصه "نه طراوتى نه بركى نه كلى نه سايه دارند"!. 
تت - 0-1 98 1 م لاى ٠‏ لا و 
آرى آنها در ضلال مبين و كمراهى ا شكارند ( أولئك فى ضَلالٍ مُبين ). 


"قاسيه "از ماده "'قسوه "به مع عشونت و سك و لفوةتابذيرئ اسة» لذا ستكياى شن را"قانى "مى كويندهو از هميق رق 
به دلهايى كه در برابر نور حق و هدايت انعطافى از خود نشان نمى دهدءو نرم و تسليم نمى كرددءو نور هدايت در آن نفوذ 


نمى كند "قلبهاى قاسيه ''يا قساوتمند كفته مى شودءو در فارسى از آن به سنكدلى تعبير مى كتيم. 


به هر حال اين تعبير در مقابل "شرح صدر"و كشادكى سينه و فراخى روح قرار كرفتهءجرا كه كستردكى كنايه از آماد كى 
براى يذيرش استءيكك بيابان و خانه كسترده و وسيع آماده يذيرش انسانهاى بيشترى استءو يكك سينه فراخ و روح كشاده 
آماده يذيرش حقايق فزونترى مى باشد. 

: لا 
در روايتى مى خوانيم كه"ابن مسعود"مى كويد از بيامبر اسلام ص از تفسير اين آيه سؤال كرديم أ فْمَنْ شَّرَحَ الله صَدُرَةُ 


0 لا 000011 2 
للإسلام فَهُوَ عَلِل ثور مِنْ ريه : 


جكونه انسان شرح صدر يبدا مى كند؟ فرمود:' 
اذا دخل النور فى القلب انشرح و انفتح ": امتكاعى كفاتون 
ص :2 


لا 
١-١)اين‏ آيه محذوفى دارد كه به قرينه جمله بعد روشن مى شود و در تقدير جنين است: "ا فمن شرح الله صدره للاسلام 


فهو على نور من ربه كمن هو قاسى القلب لا يهتدى بنور". 


به قلب انسان داخل شد كسترده و باز مى كردد'! عرض كرديم اى رسول خدا نشانه آن جيست؟ فرمود: 


الانابه الى دار الخلودءو التجافى عن دار الغرورءو الاستعداد للموت قبل نزوله :"نشانه آن توجه به سراى جاويدءو جدا شدن از 
سراق غرووه و آماده كشتن يراق امشقبال از هركف بيش از نزول آة ابت" 430 

5 :. 0 
در تفسير على بن ابراهيم مى خوانيم كه جمله" أ فْمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإشرلام "در باره امير مؤمنان على ع نازل شدهءو در 
بعضى از تفاسير آمده است كه جمله فَوَيْلَ لِلْقَاسِيَه فلوبْهُمْ در باره"ابو لهب و تقاض لل باشد (5). 


1 : مر برل بعال 1 ١‏ ا 7000 
جالب توجه اينكه در جمله" فَهُوَ عَللِم ور مِنْ رَيّهِ "نور و روشنايى به منزله مركبى ذكر شده كه مؤمنان بر آن سوار مى 


٠ 350 4. «+ 3 3 3 5 *0085‏ * حَ 
شوند»سرعت سيرش عجيبء و مسيرش روشن.ء.و قدرت جولانش همه جهان را فرا مى كيرد. 


عوامل "شرح ضِدد و فساورت قلب" 


انسانها در يذيرش حق و درك مطالب و خودجوشى يكسان نيستند»بعضى با يكك اشاره لطيف يا يكك كلام كوتاه حقيقت را 


به خوبى دركك مى كنندءيكك تذكر آنها را بيدار مى سازدءو يكك موعظه و اندرز در روح آنها طوفانى بيا مى كند. 
ص :572 
)١-١‏ تفسير "قرطبى "جلد 8 صفحه 9841 (تفسير سوره زمر ذيل آيات مورد بحث)اين حديث با تفاوت مختصرى از"روضه 


الواعظين '"'شيخ مفيد نيز نقل شده است. 
)١-١‏ تفسير "صافى "ذيل آيات مورد بحث. 


در حالى كه بعضى ديكر شديدترين خطابه ها و كوياترين دلائل و نيرومندترين اندرز و مواعظ در وجودشان كمترين اثرى 


نمي كذاوساو "انق مما له سافه انس 


جه تعبير جالبى دارد قرآن در اين زمينه كه بعضى را صاحب شرح صدر و كستردكى روح و بعضى را داراى تنككى و ضيق 
1 لا 
ا 


صدر معرفى مى كند جنان كه در آيه 170 سوره انعام مى كويد:" فَمَنْ يرد الله أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ للإشلام وَ مَنْ يرد أنْ 


افيه مدر دن مدع الا كيت العللر "7 "3 كبري زا كه كيد من صر عد عدائضن” كتلسيقه اكن وجراف اساتم 
كشاده من سازقوو ان كس را كةبخؤاهد كمراه تمابة سيته امن راحتان تك مني كتين كه كوي من خواهد به اسماؤابالة 
رود"! اين موضوعى است كه با مطالعه حالات افراد كاملا مشخص است.بعضى آن جنان روحشان باز و كشاده است كه هر 
قدراز حقايق در آن وارد شود به راحتى يذيرا مى شودءاما بعضى به عكس آن جنان روح و فكرشان محدود است كه كويى 


هيج جايى براى هيج حقيقتى در آن نيست» كويى مغزشان را در يك محفظه با ديوارهاى نيرومند آهنى قرار داده اند. 
البته هر يكك از اين دو عواملى دارد: 


مطالعات بى كير و مستمر و ارتباط مداوم با دانشمندان و علماى صالحءخودسازى و تهذيب نفسءيرهيز از كُناه و مخصوصا 


غذاى حرام»و ياد خدا كردن از عوامل شرح صدر است. 


برعكسن جيل و كتاه و لاحت و جدال ومراء.و عمشتق نا بذاث و فاحران و محرمان و ديايرستئ وهوايرستى باعغث تنكى 


روح و قساوت قلب مى شود. 


واينكه قرآن مى كويد:آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند شرح صدر مى دهدءيا اكر خدا بخواهد كمراه سازد ضيق 


صدر مى دهن ة انك "خوا” 


ص 0016 


لم5 1 ٠.‏ 2 5 2 ص 8 8 
و نخواستن بى دليل نيست»سرجشمه هاى أن از خود ما شروع مى شود. 


در حديثى از امام صادق ع مى خوانيم: 

: 
اوحى الله عز و جل الى موسى يا موسى لا تفرح بكثره المالءو لا تدع ذكرى على كل حالءفان كثره المال تنسى الذنوبءو ان 
تركك ذكرى يقس القلوت :"'خداوتك متعال به موسى ع وحى فرستاد كه اى موسى !از فزونى اموال خوشحال مباشء.و ياد مرا در 
هيج حال ترك مكنءجرا كه فزونى مال "غالبا موجب فراموش كردن كناهان استءو تركك ياد من قلب را سخت مى كند"! 
كك 


در ديك ديكرق از امير مؤمنان ع آمده است: 


ما جفت الدموع الا لقسوه القلوب.و ما قست القلوب الا لكثره الذنوب! :"اشكها خشكك نمى شوند مكر به خاطر سختى دلها و 
دلها سخت و سنكين نمى شود مكر به خاطر فزونى كناه"! (7). 


در حديث ديكرى آمده است كه از جمله ييامهاى برورد كار به موسى ع اين بود: 

يا موسى لا تطول فى الدنيا املكك.فيقسو قلبككءو القاسى القلب منى بعيد :"اى موسى آرزوهايت را در دنيا دراز مكن كه قلبت 
سخت وانعطاف نايذير مى شود»ءو سنكدلان از من دورند"! ا" 

و بالآخره در حديث ديكرى از امير مؤمنان على ع جنين آمده است: 


لمتان:لمه من الشيطان و لمه من الملكثءفلمه الملكك الرقه و الفهمءو لمه الشيطان السهو والقسوه:"دو كونه القاء وجود 
دارد:القاى شيطانى و القاى فرشتهءالقاى فرشته باعث نرمى قلب و فزونى فهم مى شود.ءو القاى شيطانى موجب سهو و قساوت 
قلب مى كردد" (5). 


ص رون 


١-١و )١‏ بحار الانوار جلد ١‏ صفحه 00( حديث "7 و78). 
؟- ) "كافى "جلد دوم "باب القبوه'"حديث 1 
”- 8) همان مدركك حديث ”. 


ع 


به هر حال براى به دست آوردن شرح صدر و رهايى از قساوت قلب بايد به دركاه خدا روى آورد تا آن نور الهى كه ييامبر 
وعده داده در قلب بتابدءبايد آثينه قلب را از زنكار كناه صيقل داد و سراى دل رااز زباله هاى هوا و هوس ياكك كرد تا آماده 
يذيرايى محبوب كردد.اشكك ريختن از خوف خداءو از عشق آن محبوب بى مثال تاثير عجيبى در رقت قلب و نرمش و 


كسترش روح دارد» و جمود جشم از نشانه هاى سنككدلى است. 


[سوره الزمر (9): آآيات “78 تا ع[8] 


اشاره 


لا 5 لا ن 


لله لسن لكك ديت جا الى ونك طمن جار أن مشقزة و م تين لوقع وه إق وغ ويك 
0 يَؤْدِى بِهِ مَنْ يش اءٌ وَ مَنْ جرو كا 5 سام بعري 1د وان لَطِْامَهِ وَ قِبِلّ لِلظَالِمينَ 
0 31 1 عكار 0 

90 حم تَكسِبُونَ (3) كذَّبَ لَِّينَ من قيلي كَأبَاهُم لْعَذَابٌ مِنْ حَدِت لا يَشْعْرُونَ (10) فَأذَافَهُمْ آلله لْحزىَ فِى العلا لد ليا 


0 0 
وَ لعذات الاخرو أنيد لو كاثوا تتلقوة (82) 


ترجمه: 


17”'-_خداوند بهترين سخن را نازل كرده كتابى كه آياتش(از نظر لطن وزيبايى وعمق محتوا)همانند يديك استءآياتى 


مكرر دارد(تكرارى شوق انكيز) كه از 


ص :68 


شنيدن آيانش لرزه بر اندام كسانى كه از يرورد كارشان خاشعند مى افتد»سيس برون و درونشان نرم و متوجه ذكر خدا مى 
شودايف هذابت الهى است كد هر كس يرا حواهيد يا ان راهتهاي من كتدةو هر كين واعداوتد كمراء سازه راهمايى برا 
او نخواهد بود! 7-آيا كسى كه با صورت خود عذاب دردناكك(الهى)را دوز عن ساذه(ععائتك كسى اسك كدهر كر اشن 


دوزخ به او نمى رسد؟)و به ظالمان كفته مى شود بجشيد آنجه را به دست مى آورديد. 
"-كسانى كه قبل از آنها بودند نيز آيات ما را تكذيب نمودند»و عذاب الهى از جايى كه فكر نمى كردند به سراغ آنها آمد. 
#لاسخداوتد خؤارى را دز زند كى ايق ذثيا به آنها حشائيد وعذاب: اغخرت شديدتر است اكر.هى داسقتد. 
شان نزول: 

: 
بعضى از مفسران از "عبد الله بن مسعود"نقل كرده اند كه روزى جمعى از صحابه ييامبر ص كه ملالت خاطرى بيدا كرده 
بودثد عرض كردثدةاى رسول خمدا! جه .مى شد حديئى براق ما بيان ى كردى نا زكار ملالت از ذلهاى ها بزدايد؟ در ابتجا 


سين آيه از آناث قوق تازل: شد وقران رانه عنوان "احسن الحديت "معرقى كرد 413 


در آيات كذشته سخن از بندكان در ميان بود كه مطالب را مى شنوند بهترين آنها را برمى كزينندءو نيز سخن از شرح صدر و 
سينه هاى كشاده اى مطرح بود كه آماده يذيرش كلام حق است. 


فى جنع 


١-١)اين‏ شان نزول با تعبيرات متفاوتى در تفسير "كشاف "(جلد * صفحه )١7‏ و تفسير"قرطبى"و"] و"ابو الفة 
بن 0 دعبير فى در سين سين قن سى 6 


راق ف غير آن ذيل آيات مورد بحث امدة اسثة:؛ 


تكميل بحثهاى كذشته حلقه هاى توحيد و معاد رابا ذكر دلائل "نبوت "تكامل بخشد. 
يه 
تحسة فى كويد خداوتد هدري حدذيث :و ليكؤوتويق .سكن وا تازل كردة اسك"( الله نول أختق العديت ): 
كويد: 
"كتابى است كه آياتش هماهنكك و همصداءو از نظر لطف و زيبايى و عمق بيان همانئد 0 مُتشابها ). 


-_ 


منظور از "متشابه"در اينجا كلامى است كه قسمتهاى مختلف آن با يكديكر همرنكك و هماهنكك مى باشدءهيجكونه تضاد و 


اختلافى در ميان آن نيست»خوب و بد نداردءبلكه يكى از يكى بهتر است. 


اين درست بر خلاف كلمات انسانها است كه هر قدر در آن دقت شود هنكامى كه كسترده ووسيع كردد خواه ناخواه 
اختلافات و تناقضها و تضادهايى در آن بيدا مى شود»بعضى در اوج زيبايى استء.و بعضى كاملا عادى و معمولى»بررسى آثار 


نويسند كان معروف و بزركك اعم از نثر و نظم نيز كواه زنده اين مطلب است. 


اما كلا-م خدا قرآن مجيد اينجنين نيستءانسجام فوق العاده و همبستكى مفاهيم و فصاحت و بلاغت بى نظيرى كه در همه 
آياتش حاكم است كواهى مى دهد كه از كلام انسانها نيست. 


ا 0 
سين امى افزابك :وا كن ديكو انه كتانة اين ناشت كه ''مكرواسيت (مثانق 3 


اين تعبير ممكن است اشاره به تكرار مباحث مختلف داستانهاءسر كذشتهاء مواعظ و اندرزها بوده باشدءاما تكرارى كه ه ركز 
ملالت آور نيست,بلكه شوق انككيز است و نشاط آفرينءو اين يكى از اصول مهم فصاحت است كه انسان به هنكام 


ص خفرور 


لزوم جيزى را براى تاثير عميق بخشيدن تكرار كندءاما هر زمان به شكلى تازه و صورتى نو كه ملالت خيز نباشد. 


بعلاوه مطالب مكرر قرآن مفسر يكديكر استءو بسيارى از مشكلات از اين طريق حل مى شود. بعضى آن را نيز اشاره به 
تكرار تلاوت قرآن و كهنه نشدن بر اثر تكرار تلاوت دانسته اند. 


و بعضى اشاره به تكرار نزول قرآن كه يكك بار به صورت دفعى بر قلب ييامبر ص در شب قدر نازل شدهءو يكك بار هم به 


صورت تدريجى طى 77 سال. 
اين احتمال نيز وجود دارد كه مراد تكرار حقيقت قرآن در هر زمان و تجلى تازه اى از غيبت از آن با ككذشت سال و ماه است. 


بعد از اين توصيف به آخرين ويزكى قرآن دراين بحث يعنى مساله نفوذ عميق و فوق العاده آن يرداخته»مى كويد: "از شنيدن 
آيات اين قرآن لرزه بر اندام خاشعان از يرورد كار مى افتد(و مو بر تنشان راست مى شود)سيس يوست و قلبشانءبرون و 
درونشان نرم و آماده بذيرش ذكر خدا مى كرددءو آرام و مطمئن مى شود "7 تَقْطَِّوٌ مِنْهُ مجأموة الَّذِينَ َحْشَوْنَ رََّهُْ كم تَلِينُ 
جَلْودُهُمْ وَ فلُوبهُمْ لإ ذكر الله ). 


جه ترسيم جالب و زيبايى از نفوذ عجيب آيات قرآن در دلهاى آماده»نخست در آن خوف و ترسى ايجاد مى كندءخوفى كه 


ص :517 


1 ) "مثاتى "عتان كد ز تقرف در "كشاف "آورده ممكن است جمع مقتى " (بر وزن مصلى)بة معتى مكرن بوذة باشدهو يا 


جمع "مثنى "(بر 01 مك1 له به معنى تكرار كرفته شكةاشيث ( كشاف جلد ع صفحه .)١77‏ 


در مرحله بعد حالت نرمش و يذيرش سخن حق به او مى بخشد و به دنبال آن آرامش مى يابد. 


0 
اين حالت دوكانه كه مراحل مختلف و منازل"سلوك الى الله "را نشان مى دهد كاملا قابل درك استءآيات غضب و مقام 


الذان يبامير هن ذلها وا بدالرذة ذو فى اووة سيش آياث وحمتبيه أن آرامقن من دهد. 


انديشه در ذات حق و مساله ابديت و ازليت و نامتناهى بودن ذات ياكك او انسان را در وحشت فرو مى برد كه جككونه مى توان 


تاريخ اسلام ير است از نشانه هاى نفوذ عجيب قرآن در دلهاى مؤمنان و حتى غير مؤمنان كه قلبهايى ماده داشتندءو اين نفوذ 
و جذبه فوق العاده دليل روشنى است بر اينكه اين كتاب از طريق وحى نازل شده است. 

ل 
در حديثى از "اسماء "نقل شده كه مى كويد:كان اصحاب النبى حق اذا قرء عليهم القرآن-كما نعتهم الله-تدمع اعينهم و تقشعر 


جلودهم!: 


"ياران يبامير عنكاني كه قران بر آنها تلاوث من شدحهمانكونه كه خدا انهارا توصيف كرده ارت تعشمهايشان اشكبان مه 
كشت و لرزه بر اتدامشان من افناد " 097و كل 


ون م 


)١ -١‏ "تقشعر "از ماده "قشعريره"است كه ارباب لغت و مفسران.معانى مختلفى براى آن ذكر كرده اند كه جندان از هم دور 
نيستءبعضى آن را به معنى جمع شدن يوست تن (حالتى كه به هنكام ترس به انسان دست مى دهد)و بعضى به معنى لرزشى 
كه بر اندام در اين هنكام مى افتد دانسته اند».بعضى آن را به معنى راست شدن مو بر بدن مى دانند» ودر حقيقت همه اينها 
لازم و ملزوم يكديككر است(به مفردات راغب لسان العرب» تفسير كشافءتفسير روح المعانى و قرطبى مراجعه شود). 

.0897 تفسير "قرطبى "'جلد / صفحه‎ )١ -1١ 


'- 07 در باره نفوذ فوق العاده آيات قرآن روايات متعددى در جلد سوم تفسير نمونه صفحه ” به بعد آورده ايم. 


امير مؤمنان على ع در باره يرهي زكاران اين حقيقت را به عاليترين وجهى توصيف فرموده است آنجا كه مى كويد: 


اما الليل فصافون اقدامهم تالين لاجزاء القران يرتلونها ترتيلا يحزنون به انفسهم و يستثيرون به دواء دائهم» فاذا مروا بآيه فيها 
تشويق ركنوا اليها طمعا و تطلعت نفوسهم اليها شوقاء و ظنوا انها نصب اعينهمءو اذا مروا بآيه فيها تخويف اصغوا اليها مسامع 
قلوبهم و ظنوا ان زفير جهنم و شهيقها فى اصول آذانهم: 


"آنها شب هنكام , بيا مى خيزندءقرآن را شمرده و با تفكر تلاوت مى كنند» جان خويش را با آن در غمى دليذير فرو مى برند»و 
داروى درد خود را از آن مى طلبندءهر كاه به آيه اى كه در آن تشويق است برخورد كنند به آن دل مى بندند جشم جانشان با 
شوق تمام در آن خيره مى شودءو آن را نصب العين خود مى سازند» وهر كاه به آيه اى برسند كه در آن تخويف وانذار 


باشد كوش دل به آن فرا مى دهند كويى صداى ناله ها و به هم خوردن زبانه هاى تش مهيب جهنم در كوششان طنين انداز 


است . 


در بايان يه بعد از بيان اين ماس ا د ين كتاب مايه هدايت الهى است كه هر كس را بخواهد به وسيله آن 
لا 
هدايت مى كند 0 


قوست انبت كداقر ا ل يراق هذابتكهمكاقةتازل ده اماتتماحق طلبان وتحقيقكاجوبان يرهز كارا ان تو عدا فتن لهرة 
مى كي رندءو آنها كه دريجه هاى قلب خود را عمدا به روى آن بسته اند و تاريكى تعصب و لجاجت بر روح آنها 
حكمفرماست نه تنها بهره اى از آن نمى كيرندءبلكه بر ل ل ااه 
مى فرمايد:'"و هر كس را خداوند كمراه سازد هادى و راهنمايى براى او نخواهد بود"( و مَنْ بُضَللٍ الله كا كا لَهُ من قاد ). 


ص حرفا 


ضلالتى كه يايه هاى آن به دست خود او كذارده شدهءو زيربنايش به وسيله اعمال نادرستشان استحكام يافته»و به همين دليل 

كمترين منافاتى با اصل اختيار و آزادى اراده انسانها ندارد. 

*** در آيه بعد كروه ظالمان و مجرمان را با كروه مؤمنانى كه وضع حالشان قبلا بيان شد مقايسه مى كندءتا در اين مقايسه 

واقعيتها بهتر روشن كردد؛مى فرمايد: 

"آيا كسى كه باصورت غود عذاب دردثاكك الهى رادور مئ سازة همائند كسى استث كه در آن روز در نهايث امنيت به.سر 
كك هد 0 _- 555 3 ه لا ٠‏ 

مى برد و هركز آتش دوزخ به او نمى رسد"؟! ( أ فَمَنْ يتَّفَى بِوَجْههِ سُوءَ الْعَذَابٍ يَْمَ امه ) (1). 

نكته اى كه توجه به آن در اينجا ضرورت داردءاين است كه مى كويد: 

"باضورت حود عذابه زا از خويش هئ رائد "اين تعبير به ناطر آن است كه"وجه" (صضووت)اشرق اعضاى انسان استثيو 

حواس مهم انسان(جشم و كوش و بينى و زبان)در آن قرار كرفته»و اصولا شناسايى انسانها از طريق صورت انجام مى كيرد» و 


دهند تا خطر را دور سازند. 


اما حال ظالمان دوزخى در آن روز به كونه اى است كه بايد با صورت از خود دفاع كنند»جرا كه دست و ياى آنها در غل و 
زنجير استءجنان كه در آيه 8 سوره يس مى خوانيم: "ما در كردن آنها غلهايى قرار داديم(كه دستهايشان نيز در وسط آن قرار 
دارد)اين غلها تا جانه هايشان ادامه دارد لذا سرهاى آنها به بالا نكاه داشته شده اسث ". 


بعضى نيز كفته اند اين تعبير به خاطر آن است كه آنها را به صورت در آتش 


وم 


)١-١‏ اين جمله داراى محذوفى است و در تقدير جنين است:"! فمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامه كمن هو آمن لا 


تمسه النار". 


مى افكنند»لذا نخستين عضوى از آنها كه به آتش مى رسد همان صورت است جنان كه در آيه 4 سوره نمل آمده: مَنْ جاءَ 


. 2 


اليه َك 5 مُقومَهَةْ في الثار "وزيا كد كان بدى انجام دهند به رو در آتش افكنده مى شوند". 
كاه نيز كفته شده است كه اين تعبير تنها كنايه از عدم توانايى آنها بر دفاع از خويشتن در مقابل آتش دوزخ است. 


اين تفسيرهاى سه كانه منافاتى با هم ندارند و ممكن است در مفهوم آيه جمع باشند. 
-" 
سيس در يايان آيه مى افزايد:"در آن روز به ظالمان كفته مى شود:بجشيد آنجه رابه دست مى آورديد"!( وَ قيل لِلظَالِمِينَ 


ذُوقُوا لا كتكم تَكمِبُونَ ). 

كرفتهءو آزارتان مى دهدءو اين بيان خود شكنجه روحى ديكرى براى آنها است. 

قابل توجه اينكه نمى كويد:كيفر اعمالتان را بجشيدءبلكه مى كويد: 

اعمالتان را بجشيدءو اين خود شاهد ديكرى بر مساله "تجسم اعمال"است. 

*#** آنجه تا كنون كفته شد اشاره كوتاهى بود به عذابهاى دردناكك آنان در قيامت» آيه بعد سخن از عذاب دنياى آنها مى 
كويدءمبادا تصور كنند كه در اين زندكى دنيا در امان خواهند بود.مى فرمايد:"كسانى كه قبل از آنها بودند آيات مارا 


سس 232 9 5 ا ه لا 
تكذيب كردندءو عذاب الهى از جايى كه فكر نمى كردند دامانشان را كرفت" ( كدب الَذِينَ مِنْ قَيلهم فَاتاهُمُ الْعَذَابٌ مِنْ 


حيث لا يَسْعُرُونَ ). 


خورد كه انتظار آن را ه ركز 


ص م6 خرورا 


نداردءمثلا از نزديكترين دوستانشءاز محبوبترين وسائل تلد تكران ا كه مايه حيات او استءاز نسيمى كه مايه نشاط او 


اسثءاز زهين آرامى كه جايكاه اسنتراحت :و أمَن و امان او ميحسوب مى شود. 


آرى نزول عذاب الهى از اين طرق بسيار دردناكك استءو اين همان است كه در باره قوم نوح وعاد و ثمود و قوم لوط و 
فرعون و قارون و مانند آنها مى خوانيم كه هر كدام از يكى از اين طرق كه هركز انتظارش را نمى كشيدند كرفتار عذاب 


شدنك. 


ا در آخرين ايه مورد بحث نشان مى دهد كه عذاب داجو انها ايه وان نداشتهبلكه كيفر روانى نيز بوده 


ىج -. علا سو اه 5 2 
است.مى فرمايد:"خداوند خوارى را در زندكى اين دنيا به آنها جشانيد"( فَأذاقَهُمُ اللَهُ الْحِرْىَ فى الْكَلو الدَّلا ) (1). 


آرى اكر انسان كرفتار مصيبتى شود اما آبرومند و سر بلند جان بسيارد مهم نيست.مهم آن است كه با خوارى و ذلت جان 


دهدءو با بى آبرويى و رسوايى كرفتار جنكال عذاب شود. 
لل : - - لل لال و + لا يض 
ولى با اينهمه عذاب آخرت سخت تر و شديدتر و دردناكتر است ا كر مى دانستند ( و لعَذَاتٌ الاخرّه أكيرٌ لؤ كانوا يَعْلمّونَ ). 


تغبير به" كبر "(برركتر) كانه ال شهدت وسكى عذاب اسك 


در ذيل اين آيات رواياتى وارد شده كه افقهاى وسيعترى از مفاهيم آيات را 


ص رونا 


)١-1‏ "خرى "يه معنى خوارى و ذلتهو نيز به معتى رسوايى و فضاحت آمده اسث (به لسان العرب ماده خخزى مراجعه شود), 


در براير ما مجسم مى كند. 


فو حش "عباس "عمق ييامبر ص از آن حضرت نقل مى كند كه فرمود: 


0 
اذا اقشعر جلد العبد من خشيه الله تحاتت عند ذنوبه كما يتحات عن الشجره اليابسه ورقها :"'هنكامى كه بدن بنده اى از خوف 


خدا لرزان شود كناهش فرو مى ريزد همانكونه كه بركك خشكك از درخختان" .)١(‏ 


روشن است كسى كه از ترس الهى جنين متاثر مى شود حال توبه وانابه براى او حاصل استءو جنين كسى مسلما مورد 


آمرزش برورد كار قرار مى كيرد. 


در حديث ديكرى كه از"اسماء "'نقل شدهءو در تفسير آيات آورديم مى خوانيم:هنكامى كه ازاو در باره ياران رسول خدا ص 
سؤال مى كنند مى كويد: 


"متكا كه قرآن راس عوانك 3د سهمائكوته كه خخداوقد آنها را توضصيك كردت جشماتشان اشكبان و بدتقان لرزان"هى 
قن سين زاوف م كويد از"اسماء "'يرسيدم كسانى نزد ما هسيتند كه وقتى آيات قرآن راهى شتوثن عالت غشوه به آنها 
سف مق ونداك واعنية تو ملاهوق هن اقواتله "انيار" كنية :افو الله قتعا من القيطاة انق كه عدا ابطاق افر 2901 


اذكارى مى خوانند سيس حركاتى به خود داده» و به اصطلاح به حال وجد و سرور مى آيند و نعره مى كشند و صيحه مى 
زنند وخود را به حالت غشوه مى اندازند»و شايد بعضى هم غش مى كنندءاينكونه مسائل در حالات ياران ييامبر ه ركز نقل 


نشده واز بدعتهاى متصوفه اهيتة: 
ص :ولع 
0-١‏ "مجمع البيان"ذيل آيات مورد بحثءاين روايت را ابو الفتوح رازى و قرطبى نيز با مختصر تفاوتى نقل كرده اند. 


اب )ابو تلديم را"آلوسى "در روح المعانى "(جلد 7 صفحه 10770 وردهء بعضى ديككر از مفسران نيز ذيل آيات مورد 


بحث نقل كرده اند. 


البته ممكن است انسان كاهى از شدت خوف مدهوش شودهولى اين با كارهاى صوفيان كه جلساتى براى ذكر و ورد به شكلى 
كه در بالا كفتيم تشكيل مى دهند فرق بسيار دارد. 


[سوره الزمر :)1١9(‏ آيات 717 تا ]١‏ 


اشاره 
لا لا و 2 59 د كه .ين 98 كر 2 
حم حل اتاد اه ار رع لعاير جرد 11/7 الست لاد 
لا لا َب الْحَقَدُ 1 1 لا 8 
عدي لان لور را د لط زر كل تر ويَانٍ مَثَلا الحَمْد ِلَهِ َل مكرمع لا يَعلَمُوقٌ (9 إِنك ميت وَ وَ إِنْهُمْ مَيعُونَ 


.)5 م إلكم جزم أ امه عِنْدَ ربكم تَخْتَصِمُوقَ (01) 


نر جمه: 
/ا"حما براى مردم در اين قرآن از هر نوع مثلى زديم»شايد متذكر شوند. 
"قرآنى است فصيح و خالى از هر كونه كجى و نادرستى شايد برهي زكارى ييشه كنند. 


9_-خداوند مثالى زده است:مردى را كه مملوكك شركائى است كه در باره او يبيوسته به مشاجره مشغولند»و مردى را كه تنها 
تسليم يكك نفر استءآيا اين دو يكسانند؟ 


ص اعم 


حمد مخصوص خدا است ولى اكثر آنها نمى دانند. 

٠"-تو‏ مى ميرى آنها نيز خواهند مرد! ١ا-سيس‏ شما روز قيامت نزد يرورد كارتان مخاصمه مى كنيد. 

تفسير: 

قرآنى كه هيج كرى در آن نيست 

دراين آيات هم جنان بحث از قرآن مجيد و وي كيهاى آن است و بحثهاى كذشته را در اين زمينه تكميل مى كند. 

نخست از مساله جامعيت قرآن جنين سخن مى كويد: "ما براى مردم در اين قرآن از هر نوح مثلى مطرح كرديم "7و لَقَد ضرا 
ِنّاسٍ فِى لهذا الْرآنِ مِنْ كل مَكلٍ ). 

اهن كذكت ب دروناك بكدكر انوو سر كفاة بيشينءاز عواقب هولناك كناه. از انواع يندها و اندرزهاءاز اسرار خلقت و نظام 
آفرينشءاز احكام و قوانين متقن» خلاصه هر جه براى هدايت انسانها لازم بود در لباس امثال براى آنها شرح داديم. 


"شايد متذ كر :طوقد "و اق واه نخطا به صراظ مستقيع باق كردند( لعلهع بعد كرون ) 


با توجه به اينكه "مثل "در لغت عرب هر سخنى است كه حقيقتى را مجسم سازدءو يا جيزى را توصيف كندءو يا جيزى را به 


جيز ديكر تشبيه نمايد» اين تعبير همه حقايق و مطالب قرآن را در برمى كيردءو جامعيت آن را مشخص مى كند. 


*** سيس به توصيف ديكرى از قرآن يرداخته»مى كويد:"قرآنى است فصيح و خالى از هر كونه كجى و انحراف و تضاد و 


تناقض "7 قرْآنا ريا عَبرَ ذى 


عِوَّج 


24 


001 
در حقيقت در اينجا سه توصيف براى قرآن ذكر شده است: 


نشييك في" ناكد اشاره به اين حقيقت است كه اين آيات مرتبا خوانده مى شودءدر نماز و غير نمازء»در خلوت و جمعءو 


ديكر سساله قضاحث و شيريق و نجذابيت ابخ سكة الهى :اسث كداز انيه غنوان '"عريبا"تعبير شددة اسكهزيرا يكن ال فعاتق 


عربى» "فصيح "استء و در اينجا منظور همين معنى است. 
سوم اينكه هيجكونه اعوجاج و كرى در آن راه ندارد»ءآياتش هماهنكك تعبيراتش كوياءو عباراتش مفسر يكديكر است (). 


بسيارى از ارباب لغت و اهل تفسير كفته اند "عوج "ابه كسر عين)به معنى انحرافات معنوى است در حالى كه "عوج "(به فتح 
عين)به كزيهاى ظاهرى كفته مى شود (البته تعبير اول به طور نادر در كزيهاى ظاهرى نيز به كار رفته مانند آيه ٠١1‏ سوره طه:" 
لا ترك فيا عوج و لا نيا "ذو أن زعية هيحكورته كس و بلندق تمى بي "لذا تعفيى ازازباك لفك تغبير اول را اعم دانسته 
اند) 0). 


به هر حال»هدف از نزول قرآن با اينهمه اوصاف اين بوده است كه"شايد آنها يرهي زكارى بيشه كنند'! لَعَلَهُمْ يَتَقَونَ ). 


ين 


1" 013 خوك "ان نظلر أعرات "تيال "قد يرا "القر 1ن ""كدقياة وك اقدهنانا اذ تجا كد "قر انا "جيه وماق الدارة عقي 
آن را تمهيد براى حال كه "عرييا" است مى دائئدءو بعضى آن زابه معتى "مقروا”كه معنى وصفى اسث كرفته اندءو بعضى آن 
-١‏ 3) با توجه به اينكه "عوج "به صورت نكره در سياق نفى واقع شده و عموم را مى رساند هر نوع انحراف و كزى را از قرآن 
مب ") به "مفردات: راغي" و"لسان العرن "و تفسيرهاى مختلق مراجعه شود 


فال قريكة امك هدر يإبان دقل" لعلهغ بيذ كزوة "اعد ه يود و قن إيفا" لعلهه يتترق الجر كد ينف "اذك امتقوسة ان 


8 اليه لل للا 2 نا 3 7 ل اث نا 0 
است براى تفوى و يرهيزكّارى ميوه دذر حت ياداورى اسنة: 


سيس قرآن به ذكر مثالى از اين امثال يرداخته و سرنوشت موحد و مشركك را در قالب مثلى ويا و زيبا جنين ترسيم مى 

كلد العأوئن مالك رده سك ستردو يرا كه سمارت قر كات أبيت كار وبين زازه اريدسا عر رابا اضر 1ب 
9 و رلا ع 

رجلا فيه شرَكاءٌ مُتَشْاكسُون ) .)١(‏ 


برده اى است داراى جند ارباب كه هر كدام او را به كارى دستور مى دهدء اين مى كويد:فلان برنامه را انجام ده»و ديكرى 
نهى مئى كننءاو در ابن ميان سركردان و حيران اسثهو در وسط ابن دستورهائ ضد و تقيض متحير مائده و تميدائك خود رايا 
نواى كدامين هماهتكك سازد؟! واز آن بدثراينكه براى تامين نيازهاى زندكى اين يكى او را به ديكرى حواله مى دهدءو آن 
ديكر به اين»و از اين نظر نيز محروم و بيجاره و بى نوا و سركردان است"و مردى را ذكر مى كند كه تنها تسليم يكك نفر است" 
هنبا ابقل 1 


خط و برنامه او مشخصءصاحب اختيار او معلوم استءنه كرفتار ترديد است و نه سر كردانىءنه تضاد و نه تناقضءبا روحى آرام 


كام بر مى دارد و با اطمينان خاطر به بيش مى رودءو تحت سريرستى كسى قرار دارد كه در همه جيز و همه حال و همه جا از 


عن 6 


)١-1‏ "متشاكسون "از .هاده "شكاسه "امك سو خاق نز واعواو حعشهومت:ابية و جنا ير ابن "متكا كن "به كماتى كفن فى شود 


كه با عصبانيت و بد خلقى به جر و بحث و نزاع مشغولند. 


"آيا اين دو يكسانند"؟!( هَل يشتولان مَنَلا ). 


واشكونة است حال"مشركك"و"موحد":مشركان در ميان انواع تضادها و تناقضها غوطه ورندءهر روز دل به معبودى مى 


بندند»و هر زمان به اربابى رو مى اورندءنه آرامشىءنه اطمينانى و نه خط روشنى. 


اما موحدان دل در كرو عشق دا دارندءاز تمام عالم او را بركزيده اندء و در همه حال به سايه لطف او كه ما فوق همه جيز 
است يناه مى برند از ما سوى الله جشم برداشته و ديده به او دوخته اند»خط و برنامه آنها واضح و سرنوشت و سرانجامشان 


روشن ا" 


در روايتى از على ع نقل شده كه فرمود 
ا 
انا ذاكك الرجل السلم لرسول الله (ص) "منم آن مردى كه همواره تسليم رسول خدا ص بود" (0. 


در حديث ديكرى آمده 


الرجل السلم للرجل حقا على و شيعته :"مردى كه حقيقتا تسليم بود على ع و شيعه او بودند (7). 
لا 


ودكواناناك ا فى قرا ننه 'اكماك وسانى مخصوضن خواوقق ابيق " ١‏ الحدد له ): 

خداوندى كه با ذكر اين مثلهاى روشن ره را به شما نشان داده»و دلائل واضح را براى تشخيص حتق از باطل در اختيار شما 
قرار داده است,خداوندى كه همه را به اخلاءص دعوت مى كند ودر سايه اخلااءص آرامش مى بخشدءجه نعمتى از اين 
بالا-تر؟و جه شكرى و حمدى ازاين لالزمتر؟ ار كر مواتسية لير ورور رحا ررحي امخاط حي د وار 


شهوات سركش به حقيقت راه نمى برئد( بَلَ أككْرْهُمْ لا يَعْلْمَونَ ). 


١-١و‏ 5) حديثاول را"حاكم ابو القاسم حسكانى "در" شواهد التنزيل "و حديث دوم را عياشى در تفسيرش نقل كرده(مجمع 


-_ 


وبه دنبال بحثى كه در آيات كذشته ييرامون توحيد و شركك بود در آيه بعد سخن از نتائج توحيد و شركك در صحنه قيامت 
مى كويد. 
ااا ل بر ب ري ل ار م جو اي رن 
سلعةيمى كويد "تو امى ميرىةو همه آنها نا عو هده سرد"( كه مت مَيِتٌ وَ إِنَّهُمْ م م مَيتَونَ ) .)١(‏ 
آرى "مرك "از مسائلى اسث كه همه انسانها در آن يكساتشدهحكونه اسشنا وتفاوت در آن وجود تدارةةراهى اسث كه همه 
بايد آن را سرانجام بيبمايند» و به اصطلاح شترى است كه در خانه همه كس خوابيده است. 
بعضى از مفسران كفته اند دشمنان ييامبر ص انتظار مركك او را مى كشيدند و خوشحال بودند كه سرانجام او خواهد 
مرد!ءقرآن دراين آيه به آنها ياسخ مى كويد كه اكر ييامبر بميرد آيا شما زنده مى مانيد. 

5 2000000 ع لا 
در آيه ٠6‏ سوره انبياء نيز آمده است: أ فإِنْ مب فَهُمْ الخَالِدُونَ "آيا اكر تو يمير آنها زد كى حاويذان دارقل' 53 د ل سيس 
جعرا يد حاب ب اسحابي ا زور مح بدا موف وي قاو وي اميد اسيمن كما ووز قباهك نود 


برورد كارثان به مخاصمه برمى خيزيد"( كم نكم يوم الطامد عند ره م تَخْتَصمُونٌ ). 


"تختصمون "از ماده "اختصام "به معنى نزاع و جدال ميان دو نفر يا دو كروه است كه هر يكك مى خواهد سخن ديكرى را ابطال 
كندء كاه يكى بر حق است و ديكرى بر باطل و كاه ممكن است هر دو بر باطل باشند؛مانند مخاصمه 


صن :82 


١-١‏ البته جمله" إِنَك مَيْتّ وَ إِنَّهّْ مَينُونَ "در ظاهر خبر از مرده بودن همكان در حال حاضر مى دهدءولى به اصطلاح از 


قبيل "مضارع متحقق الوقوع' 'است كه كاه به صورت حال و كاه به صورت ماضى مطرح مى شود. 


اهل باطل با يكديكر در اينكه آيا اين حكم عموميت دارد يا نه ميان مفسران كفتكو است: 
بعضى تصور كرده اند كه اين "مخاصمه "ميان مسلمين و كفار است. 


بعضى كفته اند ميان مسلمانان و اهل قبله نيز ممكن است مخاصمه وجود داشته باشدءو در اينجا از ابو سعيد خدرى حديثى 
نقل شده كه مادر عصر ييامبر ص هركز فكر نمى كرديم كه ميان ما مسلمانان مخاصمه اى باشد.مى كفتيم يرورد كار ما 
يكى»يبامبر ما يكىءو دين و آثين ما يكى است.با اينحال خصومت جكونه ممكن است؟تا اينكه روز صفين فرا رسيد و دو 
كروه كه هر دو به ظاهر مسلمان بودند(هر جند يكى مسلم واقعى بود و ديكرى مدعى اسلام)شمشير به روى يكديكر 
كشيدند» كفتيم آرى آيه ما را هم شامل مى شود! .)١(‏ 


ولى آياث بعد تشان مى ذعد كه ارق مخاصمة ذر هميان ساميران و مؤعنان از يك سوءو سمش ركان و مكدبان از سوق ديكر 


در تاريخ اسلام معروف است كه عمر بعد از وفات بيامبر ص مركك آن حضرت را منكر بودءو مى كفت ممكن نيست ييامبر 
ون بعيرد: اوه سوى يرورد كارش رفته همانكونه كه موسى بن عمران جهل شب از قوم خود غائب شدءسيس به سوى آنها 
بار كمكوو الله وو لتعةاكن بازانى > تدهيانكر نه كددوني ير كفيك كبياق كد كمان كلد رامين مره انك انل سو 
يايشان قطع شودااين سخن به ابو بكر رسيد به سراغ او آمد و بعضى از آيات را كه دلالت بر مركك يبامبر داشت بر او خواند 
عمر خاموش شدءو كفت به خدا سوكند اين اولين بار بود كه اين آيه را شنيدم (5). 


ص 66 


)١ -١‏ مجمع البيان جلد / صفحه /اةع. 
)0 سيره ابن هشام جلد ؟ صفحه "١8‏ و 8٠١"(با‏ تلخي ص)اين ماجرا در كامل ابن اثير جلد "١‏ صفحه 77” و 26" نيز نقل شده 


است. 


ص عع 


ص :9ع 


[سوره الزمر (): آآيات 7" تا "8] 


اشاره 
6 لا لا 000 
من أَظْلم من كُذّبَ على اللو كدب بلشذق إذ له لين فى جع مغر كفرز001 و أل لجاء الذي و صق ب 


وك هم امتقو 0 لَهُم 7 يَشَاوُنَ عِنْدَ َب ل 00 القضية: ِينَ (6© ليكفْر آله عَنْهُْ أشوأ لَذِى عَمِلُوا وَ يَجْرِيَهُْ 
أخْرَهُمْ امد لْذى كانوا مضي أ 


نر جمه: 


الا-ستمكارتر از كسى كه بر خدا دروغ ببندد»و سخن صدق را كه به سراغ او آمده تكذيب كند جه كسى است؟!آيا در 
جهنم جايكاه كافران نيست؟ ##-اما كسى كه سخن صدق بياورد و كسى كه آن را تصديق كند آنها يرهي زكارانئد. 


##ادانجه بتخواهتك نز برورد كارشان براق انها موجود است :و ايق است جراى تيكو كاران. 


ه”"-تا خداوند بدترين اعمالى را كه انجام داده اند بيامرزدءو آنها را به بهترين اعمالى كه انجام مى دادند ياداش دهد 


586٠: ص‎ 


تفسير: 


سخن از حضور مردم در صحنه قيامت و مخاصمه در آن دادكاه بزركك بود, اين آيات نيز همان بحث را ادامه مى دهد.و مردم 


رابه دو كروه'"مكذبان" و"مصدقان"تة تقسيم مى كند. 
كروه اول داراى دو وصفند»جنان كه مى فرمايد: 


"ستمكارتر از كسى كه بررخدا دروغ ببندد»و سخن صدق وحق را كه به سراغ او مى آيد تكذيب كند جه كسى است"؟!( 
قَمَنْ أَظلّمْ مِمَنْ كذَّبَ عَلَى الله وَ كَذَّبَ بالصّدْقٍ إِذْ لجاءة ). 


افراد بى ايمان و مشرك بسيار دروغ بر خدا مى بستند» كاه فرشتككّان را دختران او مى خواندند» كاه عيسى را يسر او مى 
كفتند» كاه بتها را شفيعان در كاه او مى دانستندءو كاه احكام دروغينى در زمينه حلال و حرام جعل مى كردند و به او نسبت 


مى دادندءو مانند اينها. 

ودر يايان آيه در يكك جمله كوتاه كيفر اينككونه افراد را جنين بيان مى كند: 

ا حَ الو 1 كر ره اه ! 7 

يا در جهنم جايككّاه كافران نيست ؟!( أ ليِسّ فى جَهَنْمَ مَتْوىٌ للكافرينَ ) ل١).‏ 

هنكامى كه نام "جهنم "برده مى شود بقيه عذابهاى دردناكك نيز در آن خلاصه شده است. 
د در باره كروه دوم نيز دو توصيف ذكر كردوفى فرمايل» "و كشي كة 


50١: ص‎ 


)١-١‏ "مثوى "از ماده"ثواء "به معنى اقامت توام با استمرار استببنا بر اين "مثوى "در اينجا به معنى جايكاه هميشكى و دائمى 


است. 


3 


بتي مداق و دق ىرا تاوودوو كس 26 1ن :زا تصفيق كله برهو كاراق واي اتباشيضل "1و لزي لاك بالعدف ونضدق له 
> لارء ها عاك امل 1 1 1 
أولئك هُمُ المَتَقونَ ). 

ميج لوراك ت رمام كن يك الل اه 'وَالَّذى لكَاءَ بالصّدْقٍ ا ال وَصَدَّقَ به 


به علىع شير ايت لقاراى مكارو و اتجوا بع لواب رواروسي ادي جل " أوليك م امتقو نَ "(آنها 


از اينجا روشن مى شود كه تفسير آيه فوق به شخص ييامبر ص كه هم آورنده وحى بود وهم تصديق كننده آن نيز بايد از 
قبيل بيان مصداق باشد نه بيان تمام مفهوم آيه. 


لذا كروهى از مفسران جمله' 'وَ اذى لكاءَ بالصّدْقٍ "را به تمام ييامبران تفسير كرده اند و جمله" صَدَّ َ ف به "رابه يبروان :راسي 
آنها كه مجموع يرهي زكاران جهان را تشكيل مى دهند. 


تفسير جالب ديكرى در مورد آيه وجود دارد كه از همه كسترده ترو جامع ترراستءهر جند كمتر مورد توجه مفسران واقع 
شدهءولى با ظاهر آيات هماهنكك تر مى باشدءو آن اينكه:" الى لطاءً بِالصّدْقٍ "منحصر به ييام آوران وحى نيست بلكه تمام 
كسانى را كه مبلغ مكتب آنها و مروج سخنان حق و صدق بوده اند در اين صف قرار دارند»و در اين صورت هيج مانعى ندارد 
كه هر دو جمله بر يكك كروه منطيق شود(همانكوته كه ظاهر تعبير آيه اسث بحرا كه "و الذى '"ثنها يكك بار ذكر شدم): 

به اين ترتيب سخن از كسانى است كه هم آورنده صدقند و هم عمل كننده به آن»سخن از آنها است كه مكتب وحى و سخن 


حق يروردكار را در عالم نشر داده»و خود به آن مؤمن هستند و عمل مى كنندءاعم از ييامبران و امامان معصوم 


ص :67 


)١-١‏ "مجمع البيان"ذيل آيات مورد بحث. 


وبين كنيد كان مكقيه انها 


جالب اين كه بجاى "وحى '"تعبير به"صدق "مى كندءاشاره به اينكه تنها سخنى كه هيجكونه احتمال دروغ و خلاف در آن 
نيست سخنى است كه از طريق وحى از ناحيه يرورد كار نازل مى كرددءو تقوا و يرهيز كارى تنها در سايه تعليمات مكتب انبياء 


و تصديق آن در درون جانها شكوفا مى شود. 
ادر ايه بعل سه ياداش بز ركك براى اين كروه بيان مى دارد: 


- 95 - 1 ناهر 2 
نخست مى فرمايد:"آنجه بخواهند نزد يرورد كارشان براى آنها موجود است و اين است جزاى نيك وكاران"( لَهُمْ : يَشْاؤْنَ عند 
0 
رَبّهُمْ ذلك جَرَاءٌ المَحْسِنِينَ ). 
كسترد كى مفهوم اين آيه به قدرى است كه تمام مواهب معنوى و نعمتهاى مادى را شامل مى شودءآنجه در تصور و وهم ما 


بكنجد يا نكنجد؟. 


ضى در اينجا سوا ده اند كه آيااكر آنها تقاضاى مقامات انبياء و اولياء برتر از خود را بكنند نيز به آنها داده 
بعضى در اينجا سؤ 2 ٍ ى بياء و اولياء برتر از خود را بكنند نيز , 


شود؟. 


غافل ازاين كه بهشتيان جون جشم حقيقت بين دارند هركز به فكر جيزى كه بر خلا.ف حق و عدالت و بر خلا.ف اصل 


توان كاستكبها' و"ياداشها"اسة تم ايد 


به تعبير ديكر امكان ندارد افرادى كه در درجات متفاوت در ايمان و عمل هستند جزاى مشابهى داشته باشندءبهشتيان جكونه 
آرزوى محال مى كنند؟» و در عين حال آنها از نظر روحى جنان هستند كه به آنجه دارند راضيند و هيجكونه حسد و رشكك 


بر وجود آنان حاكم نيست. 


مى دانيم ياداشهاى آخرت و حتى تفضلهاى الهى بر اساس شايستكى هايى است كه انسان در اين دنيا كسب مى كند»كسى كه 


مى داند ايمان و عملش در اين دنيا در سرحد ايمان و عمل ديكران نبوده هركز آرزوى مقام آنها را نخواهد كرد 


ص اوددر 


تعبير" عِنْدَّ رَبْهِمْ "(نزد يرورد كارشان)بيان نهايت لطف الهى در باره آنها است كويى هميشه ميهمان او هستند و هر جه 


بخواهند نزد او دارند. 


ا : 
تعبير " ذلكك عا الْمُحْسِدَنِينَ "(اين است ياداش نيك وكاران)و به اصطلاح استفاده از اسم ظاهر بجاى ضمير اشاره به اين است 
كه علت اصلى اين ياداشها همان احسان و نيك وكارى آنها است. 


*** دومين و سومين ياداش به آنان را به اين صورت بيان مى كند:"آنها مى خواهند خداوند بدتررين اعمالى را كه انجام داده 
اند بيامرزد»و جبران كندءةآنها را به بهترين اعمالى كه انجام مى دادنك ياداش ذهد"( ليكفر الله عَنْهُمْ وأ الذئ عملوا 3 


يَجْرِيَهُمْ أَخْرَهُمْ بأخسّن الذى كانوا يَعْمَلونَ ) (0). 


جه تعبير جالبى؟از يكك سو اين تقاضا را دارند كه بدترين اعمالشان در سايه لطئ الهى يوشانده شودءو با آب توبه اين لكه ها 
از دامانشان ياكك كرددءو از سوى ديكر تقاضايشان اين است كه خداوند بهترين اعمالشان را معيار ياداش قرار دهد و همه 
اعمال آنها را به حساب آن بيذيرد! و خداوند نيز با تعبيرى كه در اين آيات بيان فرموده درخواست آنان را يذيرفته 


استء.بدترين را مى بخشدء.و بهترين را معيار ياداش قرار مى دهد. 
بديهى اسث هنكامى كه لغزشهاى بز ركتر مشمول عفو الهى كردد بقيه بطريق 
ص :585 


0 
)١-١‏ در اينكه" ليُكفرٌ اللهُ عَنْهُمْ '"متعلق به جيست؟احتمالاءت فراوانى داده اند اما آنجه از نظر معنى مناسبتر به نظر مى رسد 
اين اسيخ كه متعلق به فعل احسنوا'بوده باشند كه ال كلمه "المحستين "فهميده مى شوذهو در تقدير حنين اميت:"ذلكك جزاء 
المحسنين احسنوا ليكفر الله عنهم..."آرى آنها به سراغ نيكى ها رفتند تا خداوند لغزشهاى آنها را ببخشد و بهترين ياداشها را 


به آنها بدهد. 


اولى مشهول عواهك بوةاعهده ايق اث كه نكراتن اسان بش از لشهافق بوركم اسث ويه همين جيهت مؤمتان شر دز 
فكر آن هستند. 


در ابتجا اين سؤال بيبش مى آبد كه مكر در آيات قبل سكن از ييامبران وهيروان انها تبود؟ جكونه آنها لغرشهاى بز ركك 
دارند؟ ياسخ اين سؤال با توجه به يكك نكته روشن مى شودءو آن اينكه:هنكامى كه فعلى به كروهى نسبت داده مى شود 
مفهومش اين نيست كه همه آنها مرتكب آن شده اندءبلكه كافى است كروهى از ميان آنها آن را انجام داده باشندءمثلا مى 
كوئيم:بنى عباس بر مسند خلافت ييامبر ص به ناحق تكيه زدند»مفهومش اين نيست كه همه آنها به خلافت رسيده باشند بلكه 


كافى اميت كروهى اذ انها حنين باشتك,: 


در آيه فوق نيز از مجموعه ييام آوران وحى و ييروان مكتب آنها بعضى لغزشهايى داشته اند كه خداوند بخاطر اعمال نيكشان 
از آنها مى كذرد. 


به هر حال ذكر"غفران و آمرزش "قبل از ياداشءبخاطر آن است كه نخست بايد شستشويى كنند و ياكك شوندءو آن كه بر 


بساط قرب خدا قدم نهند»نخست بايد از عذاب الهى آسوده خاطر كردند تا نعمتهاى بهشتى بر آنها كوارا شود. 


نخستين صديق كه بود؟ 


سباري اذ متسران ابلك عو او شيمة بو اقل ترشك انق رزوابنع رادو تقبيير نه" والذى كاد بالقدق و ضداق نه 


كه منظور از" أَلذِى 0 بِالصَدّقٍ "'يبامبر ص است و منظور از" صَدَّقَ ب "علىع مى باشد. 
مفسر بز ركك اسلام طبرسى در '"مجمع البيان"و"ابو الفتوح زازع" دق تفسي ر "روح الجنان"آن رااز ائمه اهل بيت نقل كرده اند 


ص :6 


اما جمعى از علما و مفسران اهل سنت آن را از"ابو هريره"از بيغمبر كرامى اسلام ص يا از طرق ديككر روايت كرده اند از 
جمله: 

11 5 5 11 11 5 !1 11 عىح 1 اا ال. !1 آلآ لل © 5 5 5 1 
علامه ابن مغازلى در مناقب . علامه كُنجى در كفايه الطالب قرطبى مفسر معروف در تعسيرش» علا-مه 
شيوطى "دو "دن المقور "و لين "الرين "دن روح المعانى 00 


همانكونه كه قبلا نيز اشاره كرديم اين كونه تفسيرها براى بيان روشنترين مصداقها استءو بدون شكك على ع در ميان ييروان و 


تصديق كنند كان ييامبر اسلام ص در صف مقدم جاى دارد و كتين "صديق "أو است, 
احدى از علماى اسلام منكر اين واقعيت نيست كه على ع از ميان مردان نخستين كسى بود كه ييامبر ص را تصديق كرد. 


تنها خرده كيرى كه از ناحيه بعضى شده اين است كه مى كويند او در زمانى ايمان آورد كه ٠‏ يا ١١‏ ساله بود و اسلام او در 
آن زمان رسميت نداشت! ولى اين سخن بسيار عجيب به نظر مى رسدءزيرا جككونه جنين جيزى صحيح است با اينكه ييامبر ص 
اسلام او را يذيرفتءو او را"وزير"و"وصى" خود خطاب كردءو در كلمات بييامبر ص كرارا از او به عنوان"اول المؤمنين"-يا- 
"اولكم اسلاما' ياد شده است كه ما مداركك آن را از كتب دانشمندان اهل سنت در جلد هشتم همين تفسير ذيل آيه ٠١‏ سوره 


)١ -١‏ براى توضيح بيشتر به "احقاق الحق "جلد سوم صفحه 1717 به بعد و"المراجعات" صفحه 28(مراجعه ١١)مراجعه‏ شود. 


[سوره الزمر :)١9(‏ آيات 2" تا /ا"؟] 


اشاره 
2 ل لا و - 3 ضار 8 لا ضار 5 7 
أ لس آله بكاف عَبِدَهُ وَ يُحَوَُوتك بِالَذِينَ مِنْ دونه وَ مَنْ يِض بل آَل كاله مِنْ هادٍ (8) و مَنْ يَهدٍ أللهُ كلما لَهُ مِنْ مُضل أ لَهِسَ 


لله بعزيز ذى إِنْتقَام (/0*) 


نر حجمه: 


ع”-آيا خداوند براى(نجات و حفظ)بنده اش كافى نيست؟اما آنها تو را از غير او مى ترسانند»و هر كس را خداوند كمراه كند 


هبيج هدايت كننده اى ندارد. 
/الاحو هر كس را خدا هدايت كند هيج كمراه كننده اى نخواهد داشتءآيا خداوند قادر و صاحب انتقام نيست؟! 
شان نزول: 


بسيارى از مفسران نقل كرده اند كه بت يرستان مكه ييامبر ص را از خشم و غضب بتها بر حذر مى داشتندءو مى كفتند:از آنها 
بدكويى مكنءو بر خلا.ف آنها اقدام منما كه تو را ديوانه مى كنند و آزار مى رسانند!(آيه فوق نازل شد و به آنها ياسخ 
كفت) (0). 


بعضى نيز نقل كرده اند هنكامى كه "خالد "به فرمان بيامبر ص مامور شكستن بت معروف "عزى "'شدءمش ركان كفتند:اى 
خالد!بترس كه خشم اين بت شديد است!(و تو را بيجاره مى كند)خالد با تبرى كه در دست داشت محكم بر بينى آن بت 


كوبيد و آن رادر هم شكست و كفت:كفرا لكك يا عزى؛ 


ص :6 


_- 0( تفسب "كشاق "و" : البيان"و"ابو الفتوح رازى"و"فى ظلال '"(با تفاوتهايى در نر 


لااسيجائكة كسجداة ع اشاتكة انو جر يك اللدتقد اعاتكف]:""باسباشي در عو بياذ زواعو انر كد هدي فق تدم كني انك كدقق 


را موهون ساختهامن ديدم خداوند تو را موهوث ساخته است" ١7‏ 


ولى داستان خالد كه قاعدتا بعد از فتح مكه بوده نمى تواند از قبيل شان نزول باشد جرا كه تمام سوره"زمر"مكى است.بنا بر 
اين ممكن است از قبيل تطبيق بوده باشد. 


به دنبال تهديدهايى كه خداوند در آيات كذشته نسبت به مشركان بيان فرمودءو وعده هايى كه به ييامبرش داده است در 
نخستين آيه مورد بحث سخن از تهديدهاى كفار به ميان مى اووقو فى كويد "جار سيان لس بريه بكواان ار 
برابر دشمنان كافى نيس ت "اما آنها تو را به غير او تهديد مى كنند و از غير او مى ترسانئد "أ ليس الله بكافٍ عبد 2227 
بالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ). 

خداوتاض كد دوك برق از شه نيا اسكو اوتاتفاء شكلات ند كاش حوبي ا كادانت “سيت يد ايانيات 
لطف و مرحمت را دارد جككونه ممكن است بندكان با ايمانش را در برابر طوفان حوادث و موج عداوت دشمنان تنها 
بكذارد؟هنكامى كه او يشتيبان بنده اش باشد: اكر تيغ عالم بجنبد ز جاى نبرد ركى جون نخواهد خداى! و هنكامى كه 


ص :/50 


0-١‏ "مجمع البيان' 'ذيل آيات مورد بحث(در "'كشاف و"قرطبى" نيز اين روايت به طور مختصرترى آمده است). 


جه رسد به بتها كه موجوداتى بى ارزش و بى خاصيتند. 


كر جه شان نزول آيه طبق روايتى كه كفته شد در مورد تخويف و تهديد به خشم بتها استءولى مفهوم آيه جنان وسيع و 
كسترده است كه هر نوع تهديد به غير الله را شامل مى شودءو به هر حال اين آيه نويدى است براى همه يويند كان راه حق و 


مؤمنان راستين مخصوصا در محيطهايى كه در اقليت قرار دارند و از هر سو مورد تهديدند. 


زيانبار تهديدهاى دشمنان را خنثى مى كند»آرى هنكامى كه خدا با ما است از غير او وحشتى نداريمءو اكر از او بيكانه و جدا 


در دنباله اين آيه و آيه بعد اشاره به مساله 'هدايت"و"ضلالت"و تقسيم مردم به دو كروه"'كمراه"و"هدايت يافته"واينكه همه 
اينها از ناحيه خدا است مى كندءتا روشن شود تمامى بندكان نيازمند دركاه اويند»و بى خواست او جيزى در عالم رخ نمى 
دهد.مى فرمايد: "كسى را كه خداوند كمراه كند هيج هدايت كننده اى درك و لل اله كا ين 0 


*#** "و هر كس را خدا هدايت كند هيجكس نمى توائد او را كمراه سازد ". 
1 ه 
33 كوا الله كاله ون تفل ): 
بديهى است نه آن ضلالت بى دليل استءو نه اين هدايت بى حسابء.بلكه هر يكك تداومى است بر خواست خود انسان و 
تلاش او»آن كس كه در طريق كمراهى قدم مى كذارد و با تمام توان براى خاموش كردن نور حق تلاش مى كندء هيج 


فرصتى را براى اغفال ديكران از دست نمى دهدءو سر تا يا غرق كناه و عصيان 


ص «الأذارا 


اسث بديهى استث خخداونتا او وا كمراه من سازدعته ثنها توفيقكن را از او برهن كيرة' بلكة تيروى دركك و تشخيض او وا از كاز 
مى اندازدءبر دل او مهر مى نهيد و بر جشمانش يرده مى افكند كه اين نتيجه اعمالى است كه انجام مى دهد اما كسانى كه با 
خلوص نيت»قصد "سير الى الله "را دارند و اسباب آن را فراهم ساخته و كامهاى نخستين را برداشته اند نور هدايت الهى به 
كمكشان مى شتابد و فرشتكان حق به يارى آنها مى آيند»وسوسه هاى شياطين را از قلوبشان مى زدايندء اراده آنها را 


نيرومندءو كامهايشان را استوار مى دارندءو در لغزشكاهها دست لطف الهى زير بازوى آنها را مى كيرد. 


ابنها عسات انك كه اياك قراواتق آز ترآن مجيد شاعد و كواه آن اسثه و جه يحرقد كساتى كددرابظه ادكرنه آياك وااو 


آياتث ذركر قر آن بريده:و أن را كواه بر مكنب جبر كرفته انده كوين تمن دانند كه آياث قرآن يكديكر را تفسير من كتند. 


بلكه در ذيل همين آيه مورد بحث شاهد كويايى براين معنى استءجرا كه مى فرمايد:"آيا خداوند قادر و صاحب انتقام 


2 ا لا 
نيست”؟( أ لهس الله بعزيز ذى انْتقام ). 


مى دانيم انتقام از ناحيه خداوند به معنى مجازات در برابر اعمال خلافى است كه انجام شدهءاين نشان مى دهد كه اضلال او 


جنبه مجازات داردءو عكسن العمل اعمال خود انسانها استءو طبعا هدايت او نيز جنبه ياداش و عكس العمل اعمال خالص و 
باكقاتو بواجا شل ذو طرق "الله "داره قلق 


ص ::2؟ 


)١-1‏ زاغب در عفردذاث فى كويد كه "نقهت "به معنى "غعقويت "و كيفر اسح 


نكته: 
اشاره 


هدايت و ضلالت از سوى خدا است 
اشاره 


هدايت در لغت به معنى دلالت و راهنمايى توأم با لطف و دقت است (1١)و‏ آن را به دو شعبه تقسيم كرده اند:"ارائه 


طريق"و"ايصال به مطلوب "و به تعبير ديكر "هدايت تشريعى "و"هدايت تكوينى" (1). 


توضيح اينكه: كاه انسان راه را به كسى كه طالب آن است با دقت تمام و لطف وعنايت نشان مى دهدءاما ييمودن راه و 


رسيدن به مقصود بر عهده خود او است. 
ولى كاه دست طالبان را مى كيرد و علاوه بر ارائه طريق او را به مقصد مى رساند. 


به تعبير ديكر در مرحله اول تنها به بيان قانون يرداخته»شرائط يبمودن راه و رسيدن به مقصد را بيان مى كندءولى در مرحله 
دوم علاوه بر اين»وسائل سفر را فراهم مى سازد.موانع را بر طرفءو مشكلات را حلءو مسافران اين راه را تا مقصد همراهى و 


البته نقطه مقابل آن"اضلال"است. 


يكك نككاه اجمالى به آيات قرآن به خوبى روشن مى سازد كه قرآن هدايت و ضلالت رافعل خدا مى شمردءو هر دو را به او 


كافى است كه در آيه 7١‏ سوره بقره مى خوانيم 
ص 62١:‏ 
)١ -١‏ مفردات ماده "'هدى". 


)١-١‏ دقت فرمائيد كه هدايت تكوينى در اينجا به معنى وسيعى كرفته شده كه هر كونه هدايتى را جز از طريق بيان قوانين و 


ازاثة طريق شامل من شود 


َ الله يَْدِى مَنْ يَشَاءٌ للم صِلراطٍ مُسْتَقِيم :'"خداوند هر كس را نكواعك بدا امراسك هذادك ا كيد . 


_ 2 ل 2 ل ل 
ودر آيه 97 سوره نحل آمده است: و لكنْ يُضل مَنْ يَشاءٌ وَ يَهْدِى مَنْ يشاءٌ : 
"ولى او هر كس را بخواهد هدايت مى كند وهر كس را بخواهد كمراه". 
شبيه اين تعبير در مورد هدايت و ضلالت ويا يكى ازا ين دو در آيات زيادى از قرآن مجيد به جشم مى خورد .)١(‏ 


: موك بسي رليات م ونا عدر كررا نبي مر مدصي التي كر ليخبلا المي عي الجا كادازي 97041 
لا لا 
سوره قصص مى خوانيم: نُك لا- تَدِى مَنْ أَختَئت وَ لكنّ الله يَدِى مَنْ يَشاءٌ :' تو هر كس را دوست دارى هدايت نوي 
كن اولى عدا هر كس :زا بكرافد عدايث فى كدد' '! ودر آيه 777 سوره بقره مى خوانيم: كاك ناف و لكل الل 
لا 
يَهْدِى مَنْ يَشَاءٌ : 


"حوايظ آنيا يكن تسشوولى عدا فر "كر ءابه راهن هدايث مى كرد , 


مطالعه سطحى اين آيات و عدم درك معنى عميق آنها سبب شده است كه كروهى در تفسير آنها به"ضلالت "بيفتند»و از 
طريق "هدايت "منحرف شوندء و زير آوارهاى مكتب "جبر"مدفون كردند»حتى بعضى از مفسران معروف ازاين آفت مصون 
نمائدهءو در اين يرتكاه هولناكك سقوط كرده اندءتا آنجا كه هدايت و ضلالت را در تمام مراحل»جبرى دانسته»و عجب اينكه 
جون تضاد اين عقيده با مساله عدالت و حكمت خداوند روشن بوده ترجيح داده اند كه اصل عدالت را منكر شوندءتا اينكه 
خطاى خود را اصلاح كنندءاصولا اكر ما قائل به اصل جبر باشيم مفهومى براى تكليف و مسئوليت و ارسال رسولان و انزال 
كتب آسمانى باقى نخواهد ماند. 


1ن 


)١ -١‏ به عنوان نمونه آيات فاطر /-زمر 7-مدثر ١"اسبقره‏ 1/37؟-انعام 84- يونس 18-رعد /ا”-ابراهيم 5 را مى توان نام برد. 


اما آنها كه طرفدار مكتب اختيارند و معتقدند هيج عقل سليمى نمى تواند اين سخن را يذيرا شود كه خدا كروهى را مجبور به 
ييمودن طريق ضلالت كند و بعد آنها را به خاطر اين كار اجبارى كيفر دهدءو يا كروهى را به اجبار هدايت كند و بعد بى 
جهت به آنها جزاو ياداش ارزانى داردءو امتيازى براى آنها به خاطر كارى كه خودشان انجام نداده انير د يكران قائل 


شودءآنها طرق ديكرى برائ تفسير اين آبات انتخاب كردة اند كه مهمترين آنها ظرق زيراست: 


درك عقل و و جدان صورت كرفته استءاما ييمودن راه در تمام مراحل بر عهده خود انسان است. 

البته ايخ تفسير بااسيارق :أن آبات:هدانت سان كار اشستهولى سيارى ديكز .از نهآ راتمى تؤان از اين طريق تفسير نعود حرا كة 
صراحت در"هدايت تكوينى "و"ايصال به مطلوب "دارد.مانند آيه 08 سوره قصص كه مى فرمايد "تو هر كس را دوست دارى 
هدايت نمى كنىءولى خدا هر كس را بخواهد هدايت مى كند "زيرا مى دانيم هدايت تشريعى و ارائه طريقءوظيفه اصلى 


فاسان امك 


/اسجمعى ديكر از مفسران هدايت و ضلالت را در آنجا كه جنبه تكوينى دارد به مساله ياداش و كيفر»و رساندن به طريق 
بهشت و دوزخ تفسير كرده اند و كفته اند خداوند نيك وكاران را به راه بهشت هدايت مى كند و بدكاران راز آن كمراه مى 
سازد. 


البته اين معنى صحيح است ولى فقط در مورد بعضى از آيات اما در مورد آيات ديكر با مطلق بودن كلمه هدايت و ضلالت و 


عدم قبد و شرط در آن سازكار نيست. 
“-جمعى ديكر كفته اند منظور از هدايت فراهم ساختن اسباب و مقدمات 


ص ور 


براى رسيدن به مقصود است و منظور از ضلالت عدم تهيه آنها يا حذف آن است كه بعضى از آن به"توفيق "و "سلب 
توفيق "تعبير كرده اندءزيرا توفيق همان فراهم ساختن مقدمات براى وصول به مقصود استءو سلب توفيق از ميان بردن آنها 


است. 


قرار دهدءفى المثل وجود مربى خوب.محيط تربيتى سالم»دوستان و معاشران صالح.ءو مانند آن همه از مقدمات است.ولى با 
وجود همه اينها انسان را مجبور به طى طريق هدايت نمى كند بلكه مى تواند به همه آنها يشت كرده و راه ضلالت را ييش 


0 


اما جاى اين سؤال در اين تفسير باقى است كه جرا اين توفيقات شامل حال كروهى مى شود در حالى كه كروه ديكرى از آن 


محروم مى كردند. 


اي ا ا ا ا ن تفاوت ذكر كنند.مثلا بككُويند انجام عمل خير 


خلاف ظاهرى در آن باشد اين است كه بككوئيم: 


هدايت 0 به معلنى ل اي 
دهر آمده إِنَا هذَه اليل نا تاكرا و إا كقُورا : "ما راه را به انسان نشان داديم خواه شك ركزارى كند يا كفران"و در آيه 07 


0 


شورى مى خوانيم: وَإِنَك تَهْدِى إِ مِلَاطٍ 00 
"تو همه انسانها رابه صراط مستقيم دعوت مى كنى '»بديهى اث دعوت اميق 


ص ع 


مظهر دعوت خدا است جرا كه هر جه او دارد از خدا دارد. 


وسويانة عمق ا اسصوفاة و بر كاه و ع لمرو فحني نيك و لل للقي ون رليك جيك "هدايت الهى از سوى 


يروردكار به سراغ آنها آمد". 


اما هدايت تكوينى به معنى ايصال به مطلوب و كرفتن دست بند كان و كذراندن آنها از تمام بيج و خم هاى راهءو حفظ و 
حمايت از آنها تا رساندن به ساحل نجات كه موضوع بحث بسيارى ديكر از آيات قرآن است هركز بى قيد و شرط نمى 
باشدءاين هدايت مخصوص كروهى است كه اوصاف آنها در قرآن بيان شدهءو اضلال كه نقطه مقابل آن است نيز مخصوص 
كروهى است كه اوصاف آنان نيز بيان كشته. 


كر جه بعضى از آيات مطلق است ولى بسيارى ديكر از آيات قيد و شرط آن را دقيقا بيان كردهءو هنكامى كه اين 
آيات "مطلق "'و"مقيد"را كنار هم مى جينيم مطلب كاملا روشن مى شود و هيج ابهام و ترديدى در معنى آيات باقى نمى 
ماند»و نه تنها با مساله اختيار و آزادى اراده انسان مخالف نيستءبلكه دقيقا آن را تاكيد مى كند. 


اكنون به توضيح زير توجه نمائيد: 
بيني و- 2 7 7 2 2 1 ّ 5 11 ح 
قرآن مجيد در يكك جا مى كويد: يَضِل به كيرا وَ يَهدى به كثيراً وَلا يُضِل به إل الْفَاسِقِينَ :"به وسيله آن ضرب المثلء كروهى 
را كمراه و كروهى را هدايت مى كندءاما جز فاسقان را كمراه نمى سازد "(بقره .)١9‏ 
در اينجا سرجشمه ضلالتءفسق و خروج از اطاعت و فرمان الهى شمرده شده. 
0 لا 
در جاى ديكر مى كويد: وَ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ :"خداوند قوم ستمكر را هدايت نمى كند "(بقره 108). 
در اينجا تكيه روى مساله ظلم شده و آن را زمينه ساز ضلالت معرفى كرده 


طن تناع 


است در جاى ديككر مى خوانيم: وَ اللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافرِينَ :"خداوند قوم كافر را هدايت نمى كند"(بقره-12). 


در اينجا كفر به عنوان زمينه ساز كمراهى ذكر شله. 


لا نا 8 الا 
باز در آيه ديكر مى خوانيم: إِنَّ الله لا يَهْدِى مَْ هُوَ كاذِبٌ كفارٌ :"خداوند هدايت نمى كند كسى كه دروغكو و كفران كننده 


انيت '"(لامردم). 


در اينجا نيز دروغككويى و كفران را مقدمه ضلالت شمرده است. 
1 0 
ودر جاى ديكر آمده: إِنّ الله لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مرف كذابٌ :"خداوند هدايت نمى كند كسى كه اسرافكار و بسيار دروغكو 


اس ت(غافر -758). 
يعنى اسراف و دروغكويى عامل كمراهى است. 


البته آنجه در اينجا آورديم قسمتى از آيات قرآن دراين زمينه استء.بعضى از اين آيات با همين مفاهيم كرارا در سوره هاى 
مختلف آمده. 


نتشجهايتكهقرآن ضلات الهى را مخصشسوص كساسانى مى شم رهد ك ده دراى اين 
اوصافند: "كفر". "ظلم 0 "بق 0 "دروغ 0 "اسراف و كقرانة : 


آيا كسائق كه داراى ابق أوضافته #ابسته قلالت:و كمراهن تسعد ؟! وه تغيين درك كسى كدامرتكتب ابن امون مى شود ابا 
ظلمت و حجاب قلب او رافرا نمى كيرد؟! باز به عبارت روشنتر اين اعمال و صفات آثارى دارد كه خواه ناخواه دامن انسان را 
مى كيرد يرده بر جشم و كوش و عقل او مى افكندءو او را به ضلالت مى كشاندءو از آنجا كه خاصيت همه اشياء و تاثير همه 
اسباب به فرمان خداوند استءمى توان اضلال را در تمام اين موارد به خخدا نسبت دادءاما اين نسبت عين اختيار بندكان و 


آزادى اراده آنها است. 
اين در زمينه مساله ضلالتءو اما در مورد"هدايت "نيز شرائط و اوصافى 


ص ع 


در قرآن بيان شده كه نشان مى دهد آن هم بدون علتءو بر خلاف حكمت الهى نيست. 
قسمتى از اوصافى كه استحقاق هدايت مى آورد و لطف الهى را جلب.در آيات زات افك 


و 


ا م ل “لح / م 
در يكك جا مى خوانيم: يَهُدِى به اللَهُ من اتبع رِطْلائَهُ شْمْلَ السّلام وَ يُخْرِجهعْ مِنَ الظلطاتٍ إِلَى الور بإذْنِهِ وَيَْدِيهمْ إلا لاط 


"خداوند بوسيله قرآن كسانى را كه از رضا و خشنودى او بيروى مى كنند به راههاى سلامت.هدايت مى كندءو از تاريكيها به 


فرمانش به سوى روشنايى مى بردءو آنها را به راه راست رهبرى مى نمايد"(مائده .)١18‏ 
در اينجا بيروى فرمان خداءو جلب خشنودى اوءزمينه ساز هدايت الهى شمرده شده است. 
حَ ٠.‏ 0000 1 امن 

در جاى ديكر مى خوانيم: إِنْ الله يُضل مَنْ يَسَاءٌ وَ يَهْدِى إِليِه مَنْ أناب : 
"خذاونن عر كس 'زا محؤاهك كمراة مى سازة وهر كس را كه باز كفت بهسؤئ او كلد هدايت مئ تمايد'(رعة 9): 
در اينجا نيز "توبه و انابه "عامل استحقاق هدايت شمرده شده است. 

- ه- 5 5 5 امن لا ل لا 3ه ركو 2 
در آيه ديكر مى فرمايد: و الذِينَ حَاهَدُوا فينا لنَهْدِيَنَهُمْ سْبْلنا : 
"كسانى كه در راه ما جهاد كنند آنان را به راههاى خود هدايت مى كنيم " (عنكبوت 68). 
در اينجا "جهاد "آنهم '"جهاد مخلصانه و در راه خدا'"'به عنوان شرط اصلى هدايت ذكر شده است. 

. 31 حَ ٠ ٠‏ ا من مد لاد و 2 
و بالآاخره در أيه ديكّر مى خوانيم: وَ الذِينَ اهْتَدَوًا رَادَهمْ هدى : 
"كبناتى كه كامهاى تحستية هدايث را برداشئه:ائد جداوائد ير هدايتفان مى اقزايد " (سوره ميحملاضص 117): 


ص :لاقع 


در اينجا ييمودن مقدارى از راه هدايت به عنوان شرطى براى ادامه اين راه به لطف خداوند ذكر شله. 


نتيجه اينكه تا از سوى بندكان توبه و انابه اى نباشدءتا بيرو فرمان او نباشند تا جهاد و تلاش و كوششى صورت نككيردءو تا 


ملا-حظه مى كنيد آيات قرآن در اين زمينه بسيار روشن و كويا است.منتهى كسانى كه نتوانسته يا نخواسته اند جمع بندى 
صحيحى از آيات هدايت و ضلالت كنند كرفتار جنان اشتباه خطرناكى شده اند.و "جون نديدند حقيقت.ره افسانه زدند' بايد 
كفت زمينه اين "ضلالت"را نيز خودشان فراهم ساخته اند! به هر حال مشيت الهى كه در آيات هدايت و ضلالت روى آن 
تكيه شده ه ركز به معنى مشيت بى دليل و خالى از حكمت نيستءبلكه در هر مورد شرائط خاصى دارد كه آن را هماهنكك با 


حكيم بودن او مى كند. 


تكيه بر لطف خدا 


انسان جون ير كاهى در برابر تندباد حوادث قرار داردءو هر زمان به سويى يرتاب مى شود.ممكن است اين ير كاه به بركى يا 
شاخه شكسته اى اتصال بيدا كندءولى تندباد هر دو را با خود مى بردءو حتى اكر ينجه بر درختى بيفكند كاهى طوفان درخت 


را نيز از ريشه بر مى كندءاما اكر به كوهى عظيم ببيوندد هيج طوفانى نمى تواند او را از جا حركت دهد. 
اين كوه همان ايمان به خدا است و بقيه تكيه بر غير او استءو به همين 


ص اع 


دليل در آيات فوق مى كويد:" أ لَبِسَ اللَهُ بكافي عَدِدَةٌ ":"1يا خداوند براى حمايت از بنده اش كافى نيست"؟! توجه و ايمان 
به محتواى اين آيه شجاعت و اعتماد به نفس فوق العاده اى به انسان مى بخشد خاطرش را آرام و مطمئن مى سازد تا در برابر 
حوادث سخت همجون كوه مقاومت كندءاز انبوه دشمئان نهراسدءاز كمى همراهان وحشت نكند» و بحرانهاى شديد آرامش 


روح او را برهم نزند»جنان كه در حديث آمده اشئنة: 


المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف :"مؤمن همجون كوه محكم و يابرجا استءو طوفانها اورا حركت نمى دهند". 


[سوره الزمر (19): آيات 4" تا ٠؟]‏ 


اشاره 
ل 0 عبس + 3 77 
ص عق الفلا راف ا الله كل أ مراع ل تدءٌ آله إِنْ أرادنى الله بضْدٌ هَل مُنَّ كاش فاث 
و لين يم م قل في غود من دون 00 00 تََ 
ار تى سرائل ذل متيا» خميه قل خشيى اله عله : يكل آلْمتوكلُونَ 80 قل ب با قَؤم إِعْمَلوا ءِ َل مكايكم إِنّى 


1 توف تع 109 5.1 11ع. -) مَنْ تأيه عَذْابٌ بُحْزِيه و د عَلَئِه عات مُقِيمٌ (60) 


نر جمه: 


لاو اكر از آنها بيرسى جه كسى آسمانها و زمين را آفريده؟حتما مى كويند:خداء بكو آيا هيج در باره معبودانى كه غير از 
خدا مى خوانيد انديشه مى كنيد كه اككر خدا زيانى براى من بخواهد آيا آنها مى توانند آن را بر طرف سازند؟و يا اكر رحمتى 
براق هن 'اراده كتد آيا آنها تواتايي .دارند جلو وحمت :او زا يكيرنك؟ يكوبخهدا مرا كافى اسةيو همه من و كلان بايد براق توكل 


يكو اى قوم من!إشما هر جه در توان داريد انجام دهيدءمن نيز به وظيفه خود عمل مى كنمءاما به زودى خواهيد دانست... 
جه كسى عذاب خوا ركننده دنيا به سراغعش مى آيدءو(سيس)عذاب جاويدان (آخرت)بر او وارد مى كردد. 


57/١: ص‎ 


آيا معبودان شما توانايى بر حل مشكلى دارند؟ 


از آنجا كه در آيات يبشين سخن از عقيده انحرافى مش ركان و عواقب شوم آن بود»در آيات مورد بحث از دلائل توحيد سخن 
مق كويك تابحث كدشعةارابا ذكر ديل تكميل كندهو نو ور آيات كدشهه سكن از اين بود كه حمايت خداونديه تتها ين 


كافى است اين مساله نيز با ذكر دليل در آيات مورد بحث دنبال شده است. 


6 م .2 : 21 6 ]هم ع ١ ٠ ٠ 11 ٠‏ 0 . ب 50-0 00 0 
نخست مى فرمايد:"اكر از آنها سؤال كنى جه كسى آسمانها و زمين را آفريده؟ مسلما مى كويند خدا"" و لَئنْ سَألْهُْ مَْ 
حَلَقَ السلطاات وَالََدْضَ لَيِقُولَنَ الله ). 


رسد به بتهاى بى روح و فاقد عقل و شعورءو به اين ترتيب قرآن آنها را به داورى عقل و حكم و جدان و فطرت مى بردءتا 
نخستين يايه توحيد را كه مساله خالقيت آسمان و زمين است در قلوب آنها محكم كند. 


در مرحله بعد سخن از مساله سود و زيان و تاثير در منافع و مضار انسان به ميان مى آوردءتا ثابت كند بتها هيج نقشى در اين 


امتداند ارتنوهن أفوايدة 


"به آنها بكو آيا هيج در باره معبودانى غير خدا مى خوانيد انديشه مى كنيد كه اككر خدا زيانى براى من بخواهد آيا آنها مى 
رساي مسي حي م ا ١‏ لود توالابيءةارن سار ربحمت أوارا بكيرية ؟! ( قل أ 


1 
ريم ا تَدْحُونَ مِنْ دُونٍ الله إِنْ ألادنى الله بر هَل هُنّ كاشفاتٌ ضُرّهِ أؤ أَلْأدَنى برَحْمَهِ هَلْ هُنَّ مُفسكاتٌ رَحْمَيه ) .)١(‏ 


5/١: ص‎ 


)١-١‏ مفسران وارباب لغت معمولا جمله ' فرأيتم "را به "'اخبرونى "تفسير مى كنند» در حالى كه هيج مانعى ندارد كه رؤيت 
در اينجا به معنى اصلى خود يعنى ديدن با جشم يا قلب تفسير كنيمءبنا بر اين مى توان آن را در فارسى به"آيا مشاهده 


كرفيك ,"آنا #افسيد معدن كرق, 


اكنون كد ند "خالقيت "ان آن انها اث و نه"قدوث يرسود وزياتى" ذاوثك يرستفن اتيناحة معق دار #جرا مده جيان 
آفرينش و مالكك هر سود و زيان را رها كنيد و دست بدامن اين موجودات بى خاصيت و بى شعور بزنيد؟حتى اكر معبودان 
شعورى داشته باشند همجون جن و فرشتككان كه از سوى جمعى از بت يرستان مورد يرستش واقع شده اند باز هم نه خالقند و 
نه مالكك سود و زيان. 


انفكا اسك كد يدصنوان يكف سنيجه كبر كلى بو اتهارى امن فرشايف: بكر 
37 لا 57 َه م اه و 
خدا براق عن كافى اسشثهو مث وكلان بابذ همه بر او توكل كيند''( قل فين الله علي يت وكل المت و كلون ). 


اين سخن كه مش ركان خالقيت آسمان و زمين را مخصوص خداوند مى دانستند كرارا در آيات قرآن آمده است .)١(‏ 


اين امر نشان مى دهد كه مطلب نزد آنها كاملا مسلم بوده استءو اين خود بهترين سندى است بر ابطال شرك جرا كه "توحيد 
خالقيت و مالكيت و ربوبيت" عالم هستى خود بهترين دليل بر"'توحيد عبوديت"است.و نتيجه آن توكل بر ذات ياكك خدا و 


جشم بر كرفتن از غير او است. 


واكر مى بينيم در برخورد ابراهيم بت شكن با نمرود طاغى او ادعاى ربوبيت عالم هستى مى كند و مركك و حيات مردم را به 
مى شودءاين طرز عقيده در ميان بت يرستان نادر است.ءو تنها از مغز ناتوان يرغرور و بى شعورى همجون نمرود ممكن است 


مؤنث اس ت(هن -كاشفات- ممسكات). 


ص ور 


)١-١‏ عنكبوت 2١‏ و 2#ءلقمان ١”ء)زخرف‏ 9 و87/. 


اين به خاطر آن است كه"اولا"بتهاى بزركك معروف عرب نام مؤنث داشته اند(لات-منات و عزى) "ثانيا'"جون آنها معتقد به 
ضعف و ناتوانى جنس مؤنث بودند,خداوند با اين بيان مى خواهد ناتوانى بتها را طبق اعتقاد خودشان مجسم سازد."ثالثا"جون 
در ميان بتها موجودات بى روح فراوان بوده و صيغه جمع مؤنث كاه براى موجودات بيجان نيز به كار مى رفته»لذا در آيه مورد 


بحث از آن استفاده شده است. 


انق كفي قابل موجه ابت كه يله "عليه كد كل البو كدون " بخاطر مقدم شدن "عليه "معنى حصر را مى رساند»يعنى 
تو كان "تنها" راو تكدعي كنت 


*#** در آيه بعد آنهايى را كه در برابر منطق عقل و و جدان تسليم نيستند با يكك تهديد الهى و مؤثر مخاطب ساخته مى 

فرمايد:به آنها "بكو اى قوم من!شما بر موضع خود باشيد و هر جه در توان داريد انجام دهيد.من نيز به وظيفه خود عمل مى 
وه 7 و لارء ٍِ 020 7 2 

كنمءاما به زودى خواهيد دانست" قلي توم اعْمَلُوا عل مكائيكع إِنّى امِل فََؤْفٌ تَعْلمُونَ ) (0). 


)١-١‏ در اينكه"مكانه"از جه ماده اى است؟و جه معنى دارد؟غالب مفسران و ارباب لغت آن را به معنى محل و جايككاه و 
منزلت و از ماده "كون"دانسته اند»ءولى تصريح مى كنند جون وازه مكان زياد به اين صورت استعمال شده تصور شده "ميم "در 
آن اصلى استء و لذا جمع مكسر آن را"امكنه "آورده اتدهولى در "لسان العر "اين احتمال نيز دادة شده كه أو 
ماده '"مكنه "و "تمكن "بوده باشد كه به معنى توانايى و قدرت استءبه هر حال در صورت اول مفهوم آيه اين مى شود كه شما 


بر موضع خود باشيد و در صورت دوم معنى اين مى شود كه هر جه در توان داريد انجام دهيد. 


خواهيد دانست جه كسى عذاب خوا ركننده دنيا به سراغش خواهد آمد و رسوا خواهد شدءو به دنبال آن عذاب جاويدان 


آخرت براو وارد مى كردد" ( مَنْ يَأْتِيه عَذَابٌ يُخْرِيهِ وَ يحل عَلَيِهِ عَذَابٌ مُقِيمَ ). 


وبه اين ترتيب آخرين سخن را به آنها مى كويد كه يا تسليم منطق عقل و خرد شويد و به نداى و جدان كوش فرا دهيد و يا 


در انتظار دو عذاب دردناكك باشيد:عذابى در دنياا كه باعث خوارى و رسوايى است»و عذابى در آخرت كه جاودانى و 


هميشكى استءو اينها همان عذابهايى است كه با دست خود فراهم كرده ايدءو آتشى است كه هيزم آن را خودتان جمع كرده 


و افروخته ايد. 


[سوره الزمر :)1١9(‏ آيات 6١‏ تا 2 9] 


اشاره 


ل 00 000 
إن أَنوللا لوك الاب لاس بالْعٌ قمن هد ل م ١‏ أك عي وك 00 له ب 


6 


5 1 9 9 على 
نأشى جين ؤي الى لع تن فى لأ كك نَبَى قَضلا عَلَيهَا آَلْمؤتٌ وَ ِل الأخرى إلا أَجلٍ مُسجّى إن فى ذلك 
االو ا 0 1 


5 5 8 َل 
لتٍ لِقَوْم يتَفَكرُونَ (61) أم إنَحذُّوا مِنْ دون ن الله سَُلاءَ فل 1و لو كاثوا لآ تفلكوق شيا وَ لأ تلوق (60) قل لله الشفاقة جميعاً 
له تلك العَلطالَاتٍ وَ الْأَدْض مم إِلَيهِ ُوَجَعُونَ (©) 


نر جمه: 


كمراهى را بركزيند تنها به زيان خود او 


ص ه ورا 


خواهد بودءو تو مامور اجبار آنها به هدايت نيستى! 7؟-خداوند ارواح را به هنكام "مرك "قبض مى كندءو ارواحى راكه 
تمردة اند نيز به هنكام "خواب "مى كيردءسيس ارواح كسانى راكة فرمان مركك آنها را ضادر كرده نكهميداردءو ارواح 
ذيكرى وا(كة بابد زثده يمائند)باز مي كردائد نا سرامد معي عدن اين امر نشانه ها روش اسث براى كسانى كه تفكر مى 


“بكو تمام شفاعت از آن خدا استءزيرا حاكميت آسمانها و زمين از آن اواست و سيس همه به سوى او باز مى كرديد. 


77 
خداوند ارواح را به هنكام مركك و خواب مى كيرد 


يذيرش و عدم يذيرش شما سود و زيانش متوجه خودتان استءو اكر ييامبر ص در اين زمينه اصرار مى ورزد نه بخاطر نفعى 
است كه عائد او شودءبلكه صرفا انجام وظيفه الهى است.مى فرمايد: 


لا ا 0 لا 0 
لماز كاب البشنائن زابية سق بزاى فردم برل ناززل #رديم 15:1 انر عليك الكلاك زلا بالق )لاه 


"هر كس هدايت را يذيرا شود به نفع خود او استءو هر كس كمراهى را بركزيند تنها به زيان خود او تمام مى شود'! فَمَنِ 


اقكدة! تكتيية 1 صر لاسن علي 


ودر هر حال "تو مامور نيستى كه حق را در قلوب آنها به اجبار داخل 
ص :51/2 


0-3 "بالحق "ممكن است عخال براى "كنا "يا يراق قاغل د ر"انزلنا"بوذه باشندءهر حتد معت اول متاسيتر به نظر مى وسلهبنا 


بر اين مفهوم آيه جنين است كه"ما قرآن را در حالى كه همراه و همككام با حق است بر تو فرستاديم". 


كنى "وظيفه تو تنها ابلاغ و انذار است( وك أَنْتَ عََنِهمْ بوَكيلٍ 1 


اين سخن كه هر كس راه حق را ييش كيرد سودش عائد خود او مى شود» وهر كس در بيراهه كام نهد زيانش دامن خود او 
رافق كيرف كرارا ذو آيباث قرآن آسده اسكهؤ تاكيدق استعر ابن واقعيت كه تدهدا تبازف به ابمان تند كان و وحف از 


كفر آنها دارد و نه ييامبر اوءاو اين برنامه را تنظيم نكرده تا سودى كندء "بلكه تا بر بندكانش جودى كند". 


تعبير" 3ل أَنْتَ عََتِهْ كيل "ابا توجه به اينكه وكيل در اينجا به معنى كسى است كه موظف بر ايمان آوردن كمراهان 
انع كارا درا نات قر ارا اسم سارف و باشو تانكر وعم ورياك ابن حلفت امنا 6 يمر أكرم من مساو 
ايمان مردم نيستءاصولا ايمان از طريق اجبار به دست نمى آيدءو او تنها موظف است كه در ابلاغ فرمان الهى به مردم لحظه 
اى كوتاهى و سستى نكند, خواه يذيرا شوند يا رويكردان؟ **#* سيس براى اينكه روشن سازد همه جيز انسانها و از جمله 
عدات .وم ركشال به دبنت خننا اسكاعى كويد '"جدالاقك ازواح زاب تشكام ب ركه شن سى كهد" (آلله اكرق الالنس حين 
مَوْيا ) (0. 


- - ًَ اي ل لا 
"لا أزواس :را سرد لقاو يديد كام كواب فى كرود و الى لل ال و ا )0 
و به اين ترتيب "خواب "برادر "مركك "است و شكل ضعيفى از آن» 
ص ://ا5 


_- 0( "توفى به مع قبض و دريافت كامل استءو"انفس "در اينجا به معت "ارواح"است نغرينه توفي . 


)0 "منام 'معنى مصدرى دارد و به معنى "نوم "(خواب)است. 


جرا كه رابطه روح با جسم به هنكام خواب به حد اقل مى رسد و بسيارى از بيوندهاى اين دو قطع مى شود. 


بعد مى افزايد:"ارواح كسانى را كه فرمان مركك آنها را صادر كرده نككه مى دارد"(به كونه اى كه هركز از خواب بيدار نمى 
شوند)و ارواح ديكرى را كه فرمان ادامه حياتشان داده به بدنهايشان باز مى كرداند تا سرآمد معينى " ( فييك الْتى قَضلا 
و د ل] 2 

عَليِهَا المَوْتَ وَ يُرْسِل الأخرى إِللِْ أجل مُسَمَّى ). 


7 1 لا م 98 در 
آرى "در اين مساله آيات و نشانه هاى روشنى است براى كسانى كه تفكر مى كنند "7 إِنَّ فى ذلك آَلياتٍ لِقَْم يَفَكرُونَ ). 
6د داز اين ايه امور زير به خوبى استفاده مى شود: 


؟-به هنكام مركك خداوند اين رابطه را قطع مى كندءو روح را به عالم ارواح مى برد و به هنكام خواب نيزاين روح را مى 
كيردءاما نه آن جنان كه رابطه به كلى قطع شودءبنا براين روح نسبت به بدن داراى سه حالت است: 


ارتباط تام(حالت حيات و بيدارى)ارتباط ناقص(حالت خواب)قطع ارتباط به طور كامل(حالت م ركك). 


*-"'خواب "جهره ضعيفى از "مركك "استءو"مركك "نمونه كاملى از"خواب"! *-خواب از دلائل استقلال و اصالت روح 


است»مخصوصا هنكامى كه با"رؤيا"آنهم رؤياهاى صادقه توأم باشد اين معنى روشنتر مى شود. 
ه-بعضى از ارواح هنكامى كه در عالم خواب رابطه آنها با جسم ضعيف 


ص ذا 


مى شود كاه به قطع كامل اين ارتباط مى انجامد به طورى كه صاحبان آنها هركز بيدار نمى شوندءو اما ارواح ديكر در حال 


خواب و بيدارى در نوسانند تا فرمان الهى فرا رسد. 


#-توجه به اين حقيقت كه انسان همه شب به هنكام "خواب "در آستانه مركك قرار مى كيرد درس عبرتى است كه اكر در آن 


متش اى "داري ”از كاف اسة: 


/ا-تمام اين امور به دست قدرت خداوند انجام مى كيردءو اكر در آيات ديكر سخن از قبض روح به دست"ملكك الموت"و 


فرشتكان مركك آمدهءبه عنوان اين است كه آنها فرمانبران حق و مجريان اوامر او هستند و تضادى ميان اين دو وجود ندارد. 


به هر حال اين كه در يايان آيه مى فرمايد:"در اين موضوع قات ساق روشق اشع نراق كاتى كه اتديقة هى كنحل متظوز 


نشانه هايى از قدرت خداوند و مساله مبدء و معاد و ضعف و ناتوانى انسان در برابر اراده او است. 


*#*»* از آنجا كه در آيه كذشته قر وجود انسان و تدبير او از طريق نظام مركك و حيات و خواب و بيدارى مسلم 
شد در آيه بعد سخن از انحراف مشركان در مساله شفاعت به ميان مى آورد تا به آنها ثابت كند مالكك شفاعت همان مالكك 
مركك و حيات آدمى استءنه بتهاى فاقد شعورءمى فرمايد:"آنها غير خدا را شفيعان خود وكدل دام انَحَذُوا مِنْ دون الله 
سُكَظءَ ) (0. 


يرستيم كه شفيعان ما نزد الله بوده 
ص :51/4 


)١--١‏ "ام"در اينجا منقطعه و به معنى "بل "مى باشدءو اكر متصله باشد بايد لنككه اى در مقابل آن تقدير كرفته شود كه خلاف 


باشند "جنان كه در اوائل همين سوره خوانديم لكا تَعِْدُهُمْ إلا لبُقَربُونا إِلَى الله زُلْفلِْ (زمر-”)خواه از اين جهت كه بتها را تمثالها 


و مظاهرى براى فرشتكان و ارواح مقدسه مى دانستندءو يا براى اين سنكك و جوبهاى بيجان قدرت مرموزى قائل بودند. 


به هر حال از آنجا كه شفاعت"اولا"فرع بر دركك فهم و شعور استءو"ثانيا" فرع بر قدرت و مالكيت و حاكميت,در دنباله آيه 


در ياسخ آنها جنين مى فرمايد: 


بكو:آيا از آنها شفاعت مى طلبيد هر جند مالكك جيزى نباشند»و حتى دركك و شعورى براى آنها باقد الل 
عو ع لا 020 
يَمْلِكونَ شيئئا وَ لا يَعْقِلونَ .)١(‏ 


اكر شفيعان خود را فرشتكان و ارواح مقدسه مى دانيد آنها از خود جيزى ندارند.هر جه دارند از ناحيه خدا استءو اكر از 
بتهاى ستككى و جوبى شفاعت مى طلبيد آنها علاوه بر عدم مالكيت كمترين عقّل و شعورى ندارندءاين بهانه ها را رها كنيد»و 
رو به سوى كسى آوريد كه مالكيت و حاكميت تمام عالم هستى براى او استءو تمام خطوط به او منتهى مى كردد. 


0 
58 و - اا لا 95 م« 
لذا در آيه بعد اضافه مى كند: "بكو تمام شفاعت از آن خدا است" ( قل لِلهِ الشفاعة جميعاً ). 


لت 
وابل 


"جر كه والككت وبا كيك آسداتها وازسين اذ 1ذااوالسقهو سن همه شنا ضوف ونان من كرود ٠"‏ لك فلك يلكا 
وَ الأرْض ثم إِلَيِهِ تُوْجَعُونَ ). 


و به اين ترتيب آنها را به كلى خلع سلاح مى كندءجرا كه توحيدى كه بر كل عالم حاكم است مى كويد شفاعت نيز جز به 


اوروقود كارسي كو تست "' مَنْ ذَا الَذِى يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا بإذْنهِ "عد كبين نيك كه ترد او جوية اذن 
ص 5/8٠:‏ 


6 2 لا لا عو م 
)١ -١‏ جمله" أو لَوْ كانوا لا يَمْلِكونَ شَّيئَا "جيزى در تقدير دارد»و در معنى جنين است"! يشفعون لكم و لو كانوا لا يملكون 


شيئا'". 


و فرمان او شفاعت كند"؟!(بقره-288). 


يا به كفته بعضى از مفسران اساسا حقيقت شفاعت همان توسل به اسماء حسناى خداوند استءتوسل به رحمانيت و غفاريت و 
ستاريت او استببنا بر اين هر كونه شفاعتى سرانجام به ذات ياكك او بر مى كرددءبا اين حال جكونه مى توان از غير او بدون 


در مورد ارتباط جمله" 8 إِلَنِهِ تُوَجَعُونَ "(سيس به سوى او باز مى كرديد) به ما قبل آن بيانات مختلفى از سوى مفسران ارائه 


شده: 


١اين‏ جمله اشاره به آن است كه نه تنها شفاعت در اين دنيا در اختيار خداوند است و نبايد همجون مشركان حل مشكلات و 


رفع مصائب را از غير خدا طلب نمودءبلكه در آخرت نيز شفاعت و نجات از آن اوءو از ناحيه او است. 


؟-اين جمله دليل دومى است براى اختصاص شفاعت به خداوندءزيرا در دليل اول روى"مالكيت "خداوند تكيه شدهءو در 


اينجا روى "بازكشت همه اشياء به سوى او". 


"اين جمله تهديدى است براى مش ركانءو به آنها مى كويد:شما به سوى خدا باز مى كرديد و نتيجه افكار و اعمال شوم و 


زشت خود را خواهيد ديد. 


نكته ها: 

اشاره 

١-جهان‏ اسرار آميز خواب 

حقيقت خواب جيست؟و جه مى شود كه انسان به خواب مى رود؟در اين 


5/١: ص‎ 


.1878 الميزان جلد /ا١ صفحه‎ )١ -١ 


باره دانشمندان بحثهاى فراوانى دارند: 


شفيت! اذاو قمسة امقال سيمت عسةجعوة اهز مهسار فسفتياق عدن من اكد ويه اين ترتينا تراى 1ن "عامل 
0 المع 
فيزيكى قائلند. 


بعضى ديكر عقيده دارند كه فعاليتهاى زياد جسمانى سبب جمع شدن مواد سمى مخصوصى در بدن مى شودءو همين امر روى 
سيستم سلسله اعصاب اثر مى كذارد و حالت خواب به انسان دست مى دهدءو اين حال ادامه دارد تا اين سموم تجزيه و جذب 


تدان كردذكية ابن ترقيب "غامل شيميايى "نزائ اننقائل شدهانن. 
جمعى ديكر يكك نوع "عامل عصبى "براى خواب قائلند و مى كويند: 


دستكاء فعال غصئ مخصوضى كه در درون معز انشان اسك واميدة حت كات «مسعمن اغضا من باشد بو اثر حستكي :زياد ان كاز 


ولى هيجيك از اين نظرات نتوانسته است ياسخ قانع كننده اى به مساله خواب بدهدءهر جند تاثير اين عوامل را بطور اجمال 
نمى توان انكار كرد؟ ما فكر مى كنيم جيزى كه سبب شده دانشمندان امروز از بيان تفسير روشنى براى مساله خواب عاجز 
بمانند همان تفكر مادى آنها استءآنها مى خواهند بدون قبول اصالت و استقلال روح اين مساله را تفسير كنند»در حالى كه 
خواب قبل از آنكه يكك يديده جسمانى باشد يكك يديده روحانى است كه بدون شناخت صحيح روح تفسير آن غير ممكن 


است. 


قرآن مجيد در آيات فوق دقيقترين تفسير را براى مساله خواب بيان كرده؛ زيرا مى كويد خواب يكك نوع "قبض روح "و 


به اين ترتيب هنكّامى كه به فرمان خدا يرتو روح از بدن برجيده مى شود و جز شعاع كم رنكّى از آن براين جسم نمى 
تابد»دستكاه دركك و شعور از كار مى افتدءو انسان از حس و حركت باز مى ماند»هر جند قسمتى از فعاليتهايى 


ص مع 


كه براى ادامه حيات او ضرورت داردءمانند ضربان قلب و كردش خون و فعاليت دستككاه تنفس و تغذيه ادامه مى يابد. 


در حديثى از امام باقر عليه السلام مى خوانيم: 
:. 

ما من احد ينام الا عرجت نفسه الى البسماءو بقيت روحه فى بدنه»و صار بينهما سبب كشعاع الشمس.فان اذن الله فى قبض الا 
روح اجابت الروح النفسءو ان اذن اللّه فى رد الروح اجابت النفس الروحءفهو تولدمينانه " اللاستوي الالنس حب وار 
":"'هر كس مى خوابد نفس او به آسمان صعود مى كند و روح در بدنش مى ماندءو در ميان اين دو ارتباطى همجون يرتو 
آفتاب استءهر كاه خداوند فرمان قبض روح آدمى را صادر كند"روح "دعوت نفس را اجابت مى كندءو به سوى او يرواز 
مى نمايدءو هنككامى كه خداوند اجازه بازكشت دق را دهد"نفس "دعوت "روح"را اجابت مى كند و به تن باز مى كرددءو 
ارو انيت تسق مستو. خننا وقد نبيها ف كد بن اناا الله لقو )لقو ع ل "قار قل 

ضمنا از اينجا مساله مهم ديكرى كه مساله"رؤيا"(خواب ديدن است) نيز حل مى شودءجرا كه بسيارند خوابهايى كه عينا يا با 


تفسيرهاى مادى از بيان و توجيه اين كونه خوابها عاجزند»در حالى كه تفسيرهاى روحى به خوبى مى توانند اين مطلب را 


روشن سازندءزيرا روح انسان به هنكام جدايى از تن و ارتباط با عالم ارواح حقايق بيشترى را مربوط به كذشته و آينده دركك 


مى كندءو همين است كه اساس رؤياهاى صادقه را تشكيل مى دهد 
ص :5/7 
١ط- )١‏ مجمع البيان ذيل آيه مورد بحث و تفسير صافى. 


-١‏ 7) توجه داشته باشيد كه"روح "در اين روايت به معنى روح حيوانى و كار كردن دستكاههاى اصلى بدنءو "نفس "به معنى 


روح انسانى است. 


(براى توضيح بيشتر به جلد نهم تفسير نمونه صفحه "١١‏ ذيل آيه ؟ سوره يوسف مراجعه فرمائيد كه مشروحا در اين زمينه 


بحث شده است). 


؟"-"خواب"در روايات اسلامى 


از رواياتى كه مفسران در ذيل آيات فوق ذكر كرهده اند نيز به خوبى روشن مى شود كه خواب در اسلام به عنوان حركت روح 


به سوى عالم ارواح شمرده شده؛ و بيدارى بازكشت روح به بدن و نوعى حيات مجدد است. 


در حديثى از امير مؤمنان على ع مى خوانيم كه به يارانش جنين تعليم مى داد: 

لا 
لاينام المسلم وهو تيغلا ينام الا على طهورعفان لم يجد الماء فليتيمم بالصغيدهقان ووح المؤمن ترفم الى الله تعالن فيقبلهاءو 
يبارك عليهاء فان كان اجلها قد حضر جعلها فى كنوز رحمتهءو ان لم يكن اجلها قد حضر بعث بها مع امنائه من 
ملائكتهءفيردونها فى جسله: 


"مسلمان نبايد با حالت جنابت بخوابدءو جز با طهارت وضو به بستر نرود» هر كاه آب نيابد تيمم كندءزيرا روح مؤمن به سوى 
خداوند متعال بالا-مى رود او را مى يذيرد وبه او بركت مى دهدءهر كاه يايان عمرش فرا رسيده باشد او را در كنجهاى 
وش قرا فى دعدوو اكراقرا ترشيدة باهذ اويراا اساتكن اذ افرشتكاق ادن ناناهى كروايد” 11 

در حديث ديكرى از امام باقرع جنين مى خوانيم: 


0 
اذا قمت بالليل من منامكك فقل الحمد لله الذى رد على روحى لاحمده واعبده: "هنككامى كه در شب از خواب برمى خيزى 


بكو حمد خدايى را كه روح مرا به من بازكرداندءتا او را حمد و سياس كويم و عبادت كنم". (5؟) 


وحديث در اين زمينه سيار است. 


ص مع 


.)688 "خصال صدوق "(مطابق نقل تفسير نور الثقلين جلد ؟ صفحه‎ )١-١ 
.)688 ؟- ؟) "اصول كافى "(مطابق نقل نور الثقلين جلد ؟ صفحه‎ 


[سوره الزمر (89): آيات 68 قا مع] 


اشاره 
لا 1 لا 


2 


1 5 ذُكر الله وَحِدَهُ إِشْعَأرَّتْ قُلُوبُ الْذِينَ لا- يُؤْمِنُونَ بالآخره و 5 الذي و كول !د هُعْ يَسْتَِشِدرُونَ (0؟) قل أَللَهُمَ صر 
آلعلطاواتٍ و آللأض ايم لعب وَلمهلادءٍ أَنت تشكم بيْنَ طِبَادِك فى ا كابوا فد يكترة ومع لو أذ للذية للفو لك فى 
ألََرْض جَميعاً و مِثْلهُ مع لآفْدَوَا به مِنْ سُوءٍ ألْعَذَاب زم لياه و بدا َع مِنَ الله جا لم يكوثوا يَختيدبوت (/0) و بذا لَهُع سات 
8 سوا و لاق بهغ © كانوا به يفون (8ع) 


نر حجمه: 


وتعكامي كه عداوند به يكالكى يادمى شود دليفاى كساتي كديه آخرت ايسان تدارقد مشسمتر(و متتفر)مى كرددهاما 


هنكامى كه از معبودهاى ديكر ياد مى شود آنها 


ص خا 


حر هال عن شرند] 8د ركوبعداوتداااى اكه افريقده استنانها و زمين تريي:و ١‏ كاه ان استران نهان و اشكاز هبق اتوهن 


ميان بند كانت در آنجه اختلاف داشتند داورى مى كنى. 

/ا؟-اكر ستمكاران تمام آنجه را روى زمين است مالكك باشندءو همانند آن بر آن افزوده شود حاضرند همه را فدا كنند تاااز 
عذاب شديد روز قيامت رهايى يابندءو از سوى خدا براى آنها امورى ظاهر مى شود كه هركز كمان نمى كردند. 

#ع-در آن روز اعمال بدى را كه انجام داده اند براى آنها ظاهر مى شود و آنجه را استهزا مى كردند بر آنها واقع مى كردد 
تفسير: 


باز هم در اين آيات سخن از توحيد و شركك است.در نخستين آيه مورد بحث يكى از جهره هاى بسيار زشت و زننده مشركان 
و منكران معاد را در برخورد با توحيد منعكس ساخته.مى فرمايد:"هنكامى كه نام خداوند يكانه يكتا برده مى شود دلهاى 
كسانى كه به آخرت ايمان ندارند مشمئز و متنفر مى كرددءاما هنككامى كه از معبودهاى ديكر سخن به ميان مى آيد غرق 
سرور و شادى مى شوند"! ( و إذا اا وش اجن ف دروك للك ة بالآخره وذ وه 58 هم 


مه ا 311 
يستبسرول لكك 


كاه انسان جنان به زشتيها خو مى كيرد و از ياكيها و نيكيها بيكانه مى شود كه از شنيدن نام حق ناراحت و از شنيدن باطل 
مسرور و شاد مى كردد.در برابر خداوندى كه آفريننده عالم هستى است سر تعظيم فرود نمى آوردءاما در برابر قطعه سنكك و 


ص 6 


)١١1‏ "اشمازت "از هاده "اشمتزاز "به معتى كرفتكى و تتفر از جيزق اسث وحدة منصوب است به عنوآن حال يا مفعول مطلق. 


كي ان مس دهن الداة لبور اساي اندة است:" و إذا ذَكَوْتٌ رَبك فِى الْقَوَآنِ وَحْدَهُ وَلّْا عَللِا ميا رهم تُفُوراً :'"هنكامى 
كة يرؤزد كارت راذو قرا نمه وحذانيت ياد من كتى :قران:مى كتند" ! مامين بزر كك عدا نو ازدست اينككونه كج انديشان به 
خدا شكايت مى كند و مى كويد: وَ إِنّى علطا دع وْتَهُع لِتَْفِرَ لهُعْ جَعلُوا ألدابِعهُ فى آذانهغ وَ اسْجَفْمَوا لَلابَهُْ وَ أْصَدُوا و 
ذذكيدوا امكلارا "لخد اوندااهرازمان انها راوعوت كزذه تيناد ركاء تر آيتتهى انها رابامرز الكشة ور كرقها 
كذاردند و لباس بر سر و صورت خود يوشيدند تا صداى مرا نشنوند»و در مسير كمراهى اصرار ورزيدند و استكبار كردند"! 


(نوح-07. 

آرى جنين است حال متعصبان لجوج و جاهلان مغرور. 

ضمنا از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه سرجشمه بدبختى اين كروه دو جيز بوده است انكار اصل توحيد و عدم ايمان به 
آخرت. 

نقطه مقابل آنها مؤمنانى هستند كه از شنيدن نام خداوند يكانه جنان مجذوب نام مقدسش مى شوند كه حاضرند هر جه دارند 
نثار راه او كنند.نام محبوب كامشان را شيرين و مشام جانشان را معطرءو تمام قلبشان را روشن مى سازد. نه تنها نام او كه نام 
نبايد تصور كرد كه اين صفت مخصوص مشركان عصر ييامبر ص بوده است» در هر عصر و زمان منحرفان تاريكك دلى هستند 
كه از شنيدن نام دشمنان خدا و مكتبهاى الحادى و بيروزى ستمكران خوشحال مى شوند اما نام نيكان و ياكان و برنامه ها و 
ييروزيهايشان براى آنان درداور است.لذا در بعضى از روايات اين آيه تفسير به كسانى شده است كه از شنيدن فضائل اهل 


ص 0006 


يا ييروى از مكتبشان ناراحت مى شوند (1). 


#** هنكامى كه سخن به اينجا مى رسد كه اين كروه لجوج و اين جاهلان مغرور حتى از شنيدن نام خداوند يكانه متنفر و 
بيزارند به يبامبرش دستور مى دهد كه از آنها روى بككرداند»و رو به سوى دركاه خدا آوردءبا لحنى كه حاكى از ايمان عميق و 
سرشار از عشق او است با او سخن كويدءو شكايت اين كروه را به دركاه او بردءتا هم قلب خود را كه آكنده از اندوه است 
آرامش بخشدءو هم از اين راه تكانى به آن ارواح خفته غافل دهد.مى فرمايد: "بكو خداوندا!اى آنكه آفريننده آسمانها و 
زمين و آككاه از اسرار نهان و آشكار هستىءتو در ميان بندكانت در آنجه اختلاف كردند داورى مى كنى "قل الله فاط 
التكالهات وَالْض لم القيب و الَلاده أن تَشكم بين ادك فى لا كاثوا فيه يختلفُونَ ) (0. 

آرى روز قيامت كه روز برجيده شدن همه اختلافات است و روز به روز حقايق مخفى است حاكم مطلق و فرمانروا تويى»كه 
هم خالق همه جيز هستى و هم آكاه از اسرار آنهاءنجاست كه با داورى تو اختلافات يايان مى كيردءو اين كمراهان لجوج به 
اشتباه خود بى مى برند و آنجاست كه به فكر جبران مى افتندءاما جه سود؟! *#** جنان كه در آيه بعد مى كويد: 'اكر 
ستمكاران تمام آنجه را روى زمين است مالكك باشئد و همانند آن نيز بر آن افزوده شود»حاضرند همه آنها را فدا كنند تاااز 


عذاب شديد روز قيامت رهايى يابند(اما جنين جيزى ممكن نيست)" 


ص امع 


.)عو٠ "اصول كافى "و"روضه كافى "(طبق تفسير نور الثقلين جلد  صفحه‎ )١ -١ 
1 لا‎ 
أن ""كاءء الملللارى "سوب اننع يه عتواة متاداى مشناف:‎ 


(وَلَوْ أن لَِِينَ طَلْمُوا لا فى الْأْض جَمِيعا وَ مله مَعَهُ قدا به مِنْ سوءٍ الْعَدَاب يَوْمَ الِْيِامَهِ ). 
"ظلم "در اينجا معنى وسيعى دارد كه هم شرك را شامل مى شودءو هم مظالم ديكر را. 

5 ل 2 . أ 5 د كاه © كيان : ل مه 
سيس مى افزايد: واز سوى خدا براى آنها امورى ظاهر مى شود كه هركز كمان نمى كردند ( وَ يدا لَهُمْ مِنَ الله ما لم يَكونوا 


يَحْتّسبُون ). 


و عذابهايى رابا جشم خود مى بينند كه هركز به فكر آنها خطور نمى كرد! بعلاوه آنها تنها به لطف خداوند مغرور بودند در 


و احيانا اعمالى انجام مى دادند كه آن را حسنات مى ينداشتند در حالى كه كاه از كناهان بزركك بودهءو به هر حال مسائلى در 


اين جهات براى آنها ظاهر مى شود كه هركز آن را باور نمى كردند. 


رلا ء مه 8 - و 2 
اين درست نقطه مقابل وعده نيكى است كه به مؤمنان دادهءو فرموده " قلا تَعْلمُ 0 أَخْفِى لَهُمْ مِنْ قرو أغيّن ":"كسى نمى 


داند جه ياداشهايى براى او ينهان داشته شده است كه مايه روشنى جشمها است "(الم سجده-17١).‏ 


اين آيه افتادم كه خدا مى كويد: 


ملل وين د للم دك و م ا 5 د د ١‏ 5 1 5 
'"وَبَدَا لَهُمْ مِنَ الله م؟ لغ يكونوا يَحْتَيدبُونَ "وحشت وجود مرا فرا كرفته و ازاين مى ترسم مبادا از سوى خدا امورى بر من 
آشكار شود كه هركز كمان نمى كردم (1). 


در آن روز اعمال زشتى را كه انجام داده اند براى آنها ظاهر مى شود' 


ص 6 


)١ -١‏ تفسير"مجمع البيان"و"تفسير قرطبى "ذيل آيه مورد بحث. 


"و آنجه را به باد استهزا مى كرفتند بر سر آنها مى يد"( وَ اق بهم كا كانُوا به يَسْتَهْرِوْنَ ). 


در حقيقت جهار موضوع در ارتباط با مش ركان و ظالمان دراين آيات بيان شده اسينة: 


نخست اينكه هول و وحشت عذاب الهى در آن روز به قدرى زياد است كه اككر دو جندان تمام ثروت و اموال روى زمين را 


ديكر اينكه انواعى از مجازات الهى كه هركز به فكر آنها خطور نمى كرد در برابر آنان ظاهر مى شود. 
سوم اينكه سيئات اعمالشان در برابر آنها حضور يبدا مى كند و تجسم مى يابد. 


جهارم آنكه آنجه را در مورد معاد شوخى مى ينداشتند به صورت واقعيت عينى مى بينند»و تمام درهاى نجات به روى آنها 


بسته مى شود. 


با توجه به اينكه مى كويد"سيئات اعمال آنها آشكار مى شود آيه فوق دليل ديككر خواهد بود بر مساله تجسم اعمالءزيرا 


لزومى ندارد كه كلمه مجازات و كيفر در تقدير كرفته شود. 


[سوره الزمر :)١9(‏ آيات 658 تا 417] 


اشاره 

لا د ا لا لال 0" لاء 
فَإذا مَسَ ألْإئْلَانَ ضَددٌ 5 ثم إذا حولة نغمة ما كال بك أُوييهُ عَلي] علْم بلْ جى فقن و لكي أمْترمُع لا يَعلمُوقَ (64) كذ فالا 
ين بن تييع نا أضبخ عنم كثا يخيتون 0.١‏ نجهم اث لأ حبراو يي هوا من تؤلاء سيصييفع سلأث ] 


00 هم بمغجزيئ (01) أو لم تغلموا أن الله عمط الوق لمن بشاء و بر إن فى ذلك آل قوم ينوت (؟0) 


نر جمه: 


9-هنكامى كه انسان را زيانى رسد ما راابراى حل مشكلش)مى خواند»سيس هنتككامى كه به او نعمتى دهيم مى كويد:اين 


نعمت را به خاطر كاردانى خودم به دست آوردمابلكه اين وسيله آزمايش آنها است ولى اكثرشان نمى دانند. 


ص :1و 


١م-سيس‏ سيئات اعمالشان به آنها رسيدء»و ظالمان اين كروه(اهل مكه)نيز به زودى كرفتار سيثات اعمالى كه انجام داده اند 


حوافتد دوه كر فى تواقتد :اذ ستكال عذات الهى بكري لك 


١ه-ايا‏ آنها ندانستند كه خداوند روزى را براق هر كس بخواهد كسترده يا تنكك مى سازد؟ در اين آيات و نشانه هايى است 


براى كروهى كه ايمان مى آورند. 


0 


لعسيرة 


در سختيها به باد خدا هستند.اما... 
باز در اينجا موضوع سخن افراد بى ايمان و ظالمانند»و جهره ديكرى از جهره هاى زشت آنها را منعكس مى كند. 


ٍ- لا 
نخست مى فرمايد: "هنكامى كه انسان را زيان و ضررى(و درد و رنج و فقرى) برسد براى حل مشكلش ما را مى خواند'( فإذا 
ام باع *ي لآلا 
مس الإِنطانَ ضر دعانا ). 
همان انسانى كه طبق آيات كذشته از شنيدن نام خداوند يكانه مشمئز مى شدءآرى همان انسان به هنكام كرفتارى در تنككناى 
حوادث به سايه لطف الهى يناه مى برد. 
اما آنهم موقتى است"هنكامى كه به او نعمتى از ناحيه خود عطا كنيم و درد و رنجش را برطرف سازيم لطف و عطاى ما را به 
دست فراموشى مى سبارد؛ و مى كويد:اين نعمت را خودم دست و با كردم؛و بر اثر لياقت و كاردانى خودم بوده" ( ثم إذا 
م ع إلا 2 َ وو 5 1 
توه يعمَه مِنَا قال كلا أُوتيئهُ عل عِنْم ) (1). 
نمونه اين سخن همان است كه قرآن در آيه 8لا سوره قصص از زبان قارون 
ص :5917 
)١-١‏ "خول"از ماده "تخويل "به معنى اعطا و بخشش و تفضل است و در ذيل آيه 8 همين سوره زمر شرح بيشترى در باره اين 


لغت داشته ايم-ضمير"اوتيته" با اينكه به نعمت بازمى كرددءبه صورت مذكر آمده جرا كه منظور از آن"شىء من النعمه" 


يا "قسم من النعمه '"مى باشد. 


نقل مى كند كهدر 0 «العد اندي اسراتيل كات وا ]و ا مدو دادند:از اين نعمتهاى خداداد در راه رضاى او استفاده 
0 1 0 5 


ل لا ال '! اين 


معاش و 0 درا مدهاى فراوان مى شود خودشان به خودشان داده اند؟يا از ازل جزء ذاتشان بوده است؟!. 


هق ار مقيران دو سين ادن صملة امال كر قر كاده :اندو افزايكة اكيناامى كريتده اج امو اغب را كيد عاط اد نه 
ما داده است كه عالم به لياقت و استحقاق ما بوده. 


اين احتمال كرجة دز آبه مورد بحث امكان دارد ولى در آيه سوره قصص در مورد قارون با توجه به كلمه "عندى "(نزد 


من)ممكن نيستءو مى تواند قرينه اى بر آيه مورد بحث و ترجيح تفسير اول بوده باشد. 


سيس قرآن در ياسخ أبن قراد شير يوقو كيم ريت كاجو كه لمحت ومتووية زو اودر كوم كنل جيني 
كوية: ‏ بلكة ابق ‏ نعمت وسيله ١‏ زفايئن: انها آشسة؛ؤلئ اكترشان تمن :دائتك "تون يعدو عرق ل باقر 


هدف اين است كه با بروز حوادث سختءو به دنبال آن رسيدن بر نعمتهاى برو كم نحة ردن دووة:دارتك اشكان كيد 


آيا به هنكام مصيبت مايوسءو به هنكام نعمت مغرور مى كردند؟ آيا دراين تحولات بيشتر به فكر خدا مى افتند»و يا غرق دنيا 
مى شوند؟ آيا خويشتن خويش را فراموش مى كنند و يا با توجه به ضعفهاى خود ب بيش از ييش به ياد خدا خواهند بود؟ ولى 


افسوس كه بيشتر مردم فراموش كارند و از اين حقايق آ كاه نيستند. 


ص :#وع 


اين حقيقت بارها در آيات قرآن تكرار شده است كه خداوند حكيم كاه انسان را در تنكناى مشكلات قرار مى دهدءو كاه در 
رفاه و آسايش و نعمتء تااو راازاين طرق بيازمايدءارزش وجودى او را بالا ببرد»ءو به اين حقيقت كه همه جيز از ناحيه او 
أست آشنا سازة. 


اصولا شدائد زمينه ساز شكوفايى فطرت است.همانكونه كه نعمتها مقدمه معرفت مى باشد(در اين زمينه بحث ديكرى در جلد 
١2‏ صفحه 57" ذيل آيه 80 عنكبوت آورده ايم). 


قابل توجه اينكه در اين آيه روى كلمه"انسان"تكيه شدهءو او را به عنوان فراموشكار و مغرور معرفى كردهءاين اشاره به 
اتساتهايئ آاستث كه تحت تربيت مكتبهائ الهى قران تكرقته انلو هري و راغتمايى تداشته اندءشهواتشان آزادذ يودةودر ميان 
هوسها غوطه ور شدهءو به صورت كياهانى خودرو بوده اند»آرى آنها هستند كه هر كاه كرفتار درد و رنجى شوند به سوى 
خدا مى آيندءو هنكامى كه طوفان حوادث فرو نشست و مشمول نعمتهايى كردند خدا را به دست فراموشى مى سبارند(شرح 
بيشتر بيرامون اين موضوع را تحت عنوان"انسان در قرآن كريم "در جلد هشتم صفحه 779 ذيل آيه 17 سوره يونس مطالعه 
فرمائيد). 


ل وي د و ا ل سيل ل ا اي 
مر رس روات راي الوا بردي باس كد الها الّذِينَ من قيلهج كَل كل أغني عَنْهَءِ 'إ 
كانوا بكيتون 116 


ص :عاوع 


)١-١‏ ضمير در "كد قالَهَا "به "كلمه "با "مقاله" باز مى كردد كه از جملة سابق استفاده مى شود و«متظون از آن جمله " تا 
أونيئة علق غِلم "اسك 


2 


و مواهب الهى را بر خويش فراموش كرده بودندءاز مبدء اصلى نعمت غافل شده. و تنها جشم به اسباب ظاهرى دوخته بوده 
اند»ءولى تاريخ نشان مى دهد وقتى خداوند آنها و كنجهايشان را به زمين فرو برد كسى نبود كه به يارى آنها برخيزد»و اموال 


2711 


0 
آنها كمترين سودى به حالشان نداشت.جنان كه قرآن مى كويد: قحس هنا به وَ يداه الْأَوْض طلا كان لَهُ مِنْ فْهِ ينض رُوئَهُ مِنْ 


دون الله "(قصص-١8)‏ نه تنها قارون كه اقوامى همجون عاد و ثمود و قوم سبا و مانند انها كؤفتان عمين مرنوقت شدند 
*#** سيس مى فرمايد: "سيئات اعمالشان دامان آنها را كرفت " فَاللابَهُع مات !! يا كسَبوا ). 
وهر كدام به نوعى از عذابهاى الهى.طوفان»سيلابءزمين لرزه»و صيحه هاى آسمانى» كرفتار شدندءو از ميان رفتند. 


ومى افزايد اين سرنوشت منحصر به آنها نبود'"'اين الات وي لسر ا يو 0 000 
حَ 5 5 ٠ ٠.‏ حَ 4 حَ 5 و ع 116 ملا و ماه 7< 
هركز نمى توانند از جنكال عذاب الهى بكريزند '( وَ الَذِينَ ظلمُوا مِنْ هؤْلاء سَيْصِيبَهُمْ سَيْنا ترا 7 ا هُعْ بمُعْجِزِينَ ). 


بلكه از آنها نيز فراتر مى رود و همه ستمكّران مغرور و بيخبر از خدا را در تمام اعصار و قرون شامل مى شود. 


در اينكه منظوان أن مله" سَيْصة سَيّصة بِبْهُمْ ميات للا كمد يوا ' 'عذاب دنيوى است يا اخروى دو احتمال داده شده استءاما به قرينه 


م رلا 
أَضَابَهُم مات لل كتووا (تيقيعاة ]كه #زقاو سكات"اغمالعان سد كن تهون اول متاسسف املاظ م رس ): 


506 *#* قرآن در ياسخ اين سخن كه مى كفتند نعمتهاى ما مولود آكاهى و توانايى 


ص :6 


خود ما است به آنها كوشزد كرد كه سرى به تاريخ كذشتكان بزنيد و ببينيد همين سخن را ديكران كفتند»و به جه مصائب و 


عذابهايى كرفتار شدند-اين يكك جواب تاريخى است. 

سيس در آيه بعد به يكك جواب عقلى يرداخته»جنين مى كويد:"آيا آنها ندانستند كه خداوند روزى را براى هر كس بخواهد 
2 2 و ل م لاح فر ب ل وات لا : 
كسترده يا تنكك مى سازد"؟! ( أوَ لم يَعْلمُوا أنَ الله يَنشْط الرّرْق لِمَنْ يَسَاءٌ وَ يَعَدِرُ ). 


جه بسيارند افراد شايسته اى كه در زندكى محروم و منزوى هستند»و جه بسيار افراد ضعيف و ناتوانى كه از هر نظر 
متنعمندءاكر بيروزيهاى مادى همككى در سايه تلاش و كوشش خود افراد و لياقتهاى آنها به دست مى آمد نبايد شاهد جنين 


اين خود مى رساند كه در يشت عالم اسباب دست نيرومند ديكرى است كه آن را طبق برنامه حساب شده اى اداره مى كند. 


دوست-است كه اسان بايد .ون زند كقى لاش و كوش كتد :درست :است كه جهاد و كوششس كليد خل شارف ان مشكاةت 
استءاما اين اشتباه بز ركى است كه ما مسبب الاسباب را فراموش كنيم و تنها جشم به اسباب بدوزيم و مؤثر واقعى را خودمان 


بدانيم. 


يكى از اسرار ناكام ماندن جمعى از آكَاهان لايق»و كامياب شدن جمعى از جاهلان بى كفايت همين است كه هشدارى براى 


همه مردم باشد تا در عالم اسباب كم نشوند و تنها بر نيروى شخصى خود تكيه نكنند. 


يه 52 -58 5 ص لا 2 
لذادر يايان آيه مى افزايد"در اين آيات و نشانه هايى است براى كروهى كه ايمان مى آورند 7 إِنَّ فى ذلِكك الات لِقَوْم 


يُؤْمِنُونَ ). 
نشانه هايى براى ذات ياكك خدا همانكونه كه امير مؤمنان على ع فرمود: 


ص اع 


عرفت الله بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم :"من خدا را به وسيله بر هم خوردن تصميمهاكشوده شدن كره ها و در 
هم شكستن اراده ها شناختم " (1). 


و نشانه هايى است از ضعف و ناتوانى انسان تا خود را كم نكند و كرفتار غرور و خودبينى نككردد. 





ص اع 


.18١ نهج البلاغه كلمات قصارءكلمه‎ )١ -١ 


[سوره الزمر (19): آيات 01 تا 484] 


اشاره 

فى 8 27 4 ل 5 لا ل 

مل وى لدي بت أَشكُوا علق أنفيتهع لا توا اسمشيه ا عسي 
2 ء 7 1 ' 2 

0 كلقن له من قبل أن كم الْعذَاب 8 لذ اتعيد ون (2)68َ نبوا أحمن ا أنرل إل نْ رَبكمْ مِنْ قبل أنْ يَأتِيكمٌ 

َه لا قن م 00 1 

لعَذابٌ بَْتَهَ وَ أنتَ لا تَشْعُرُونَ (ده) 

ترجمه: 


"د-بكو:اى بندكان من كه بر خود اسراف و ستم كرده ايد!از رحمت خداوند نوميد نشويد كه خدا همه كناهان را مى آمرزد. 


هو به دركاه يرورد كارتان بازكرديدءو در برابر او تسليم شويدءييش از آنكه عذاب به سراغ شما آيد سيس از سوى 


هيحكس يارى نشويد. 


ههو از بهترين دستوراتى كه از سوى يرورد كارتان بر شما نازل شده بيروى كنيد بيش از آنكه عذاب(الهى)ناكهانى به سراغ 
شما آيد در حالى كه از آن خبر نداريد. 


لعسير: 
خداوند همه كناهان را مى آمرزد 


به دنبال تهديدهاى مكررى كه در آيات كذشته در مورد مشركان و ظالمان آمده بود در اين آيات راه بازكشت را توم با 


اميدوارى به روى همه كنهكاران 


ص ارا 


مى كشايد زيرا هدف اصلى از همه اين امور تربيت و هدايت است نه انتقام جويى و خشونتءبا لحنى آكنده از نهايت لطف و 
نحت اطوش وحنتقن را به روئ همكان باز كرده و قرمان عفو آنها رااصادز تمودهس فرهايد: "به انها يكو'اى بنتد كان عن 
ل ا ع ل ل ا ال ا "كه او بخشنئده و 


يباه اسذذئل 8 لوك الذيق أمزتراقل قوع لا تقطرا و ومع الس[ الله يتنه الأثركخييا ) 


دقث دواتعبيرات اين آيه نشان هئ ذهد كه از اميد بقن تريخ آبات قرآثن محيد سبيت يد همه كنهكاران اسةتشمول:و 


كستردكى آن به حدى است كه طبق روايتى امير مؤمنان على ع فرمود:در تمام قرآن آيه اى وسيعتر ازاين آيه نيست" ( 
ما فى القرآن آيه اوسع من ل طَادِى الَّذِينَ أَسْرَقُوا... ) (0. 

دليل آن نيز روشن است زيرا: 

١-تعبير‏ به 'يا عبادى "(اى بند كان من!)آغازكر لطفى است از ناحيه يروردكار. 

"-تعبير به "اسراف "به جاى "ظلم و كناه و جنايت "نيز لطف ديككرى است. 


*ا-تعبير به" عَللِ ألْقيتَهءٍ "كه نشان مى دهد كناهان آدمى همه به خود او باز مى كردد نشانه ديكرى از محبت يرورد كار 
است همانكونه كه يكك يدر دلسوز به فرزند خويش مى كويد اينهمه بر خود ستم مكن! #-تعبير به"لا- تقنطوا"(مايوس 
نشويد)با توجه به اينكه "قنوط" در اصل به معنى مايوس شدن از خير است به تنهايى دليل بر اين است كه كتهكاران نبايد 
از"لطف الهى "نوميد كردئد. 

1 
ه-تعبير" مِنْ رَحْمَهِ اللَهِ "بعد از جمله "لا تقنطوا"تاكيد بيشترى بر اين 


ص :9494 


١ذ-‏ )0 "مجمع البيان و تفسير قرطبى و يور غناني " 'ذيل آيه مورد بحث. 


0 0 
#-هنكامى كه به جمله" إِنَّ الله يَغْفِرٌ الذنُوتَ "مى رسيم كه با حرف تاكيد آغاز شده و كلمه"الذنوب"(جمع با الف و 


لام)همه كناهان را بدون استثنا در بر مى كيرد سخن اوج مى كيرد و درياى رحمت مواج مى شود. 


/ا-هنكامى كه "جميعا"به عنوان تاكيد ديكرى بر آن افزوده مى شود اميدوارى به آخرين مرحله مى رسد. 


6 و 4-توصيف خداوند به"غفور"و"رحيم "كه دو وصف از اوصاف اميد بخش يرورد كار است در يايان آيه جايى براى 


كمترين ياس و نوميدى باقى نمى كذارد. 


آرى به همين دليل آيه فوق كسترده ترين آيات قرآن است كه شمول آن هر كونه كناه را در بر مى كيردءو نيز به همين دليل 


از اميدبخش ترين آيات قرآن مجيد محسوب مى شود. 
و به راستى از كسى كه درياى لطفش بيكران و شعاع فيضش نامحدود است جز اين انتظارى نمى توان داشت. 


ال كليى كه خسف عضيكى نيقق. كرفي و بلك كان را براى رحمت آفريدهءنه براى خشم و عذابءغير از اين جشم داشتى 


نيست. 


جه خداوند رحيم و مهربانى و جه يرورد كار ير مهر و محبتى!! در اينجا دو مساله فكر مفسران را به خود مشغول ساخته كه 

اتفاقا راه حل آن در خود آيه و آيات بعد نهفته است. 

نخست اينكه:آيا عموميت آيه همه كناهان حتى شركك و كناهان كبيره ديكر را فرا مى كيرد؟اكر جنين است يس جرا در آيه 
ل ل 


ْ لا 
#7 سوه شأء شر كاز كناهان قابل يحشكن اسنغناء تناه اسرت؟' ' إن الله لا يَفقد أن * َمْرَك به وَ يَغْفِرٌ ا دُونَّ ذلك لِمَنْ يشَاءٌ 


"خداونة شر كنءرا فين حفهاما كمض ان ندرا برا 


6٠٠١: ص‎ 


هر كس كه بخواهد مى بخشد". 


ذيكر ابنكة: آنا ابن وغده غفران كه در آيه.مورة نحك آمده استث مطلق است با مشروط به تؤيه و مانتد آن؟ البته اين دو سؤال 
به هم مربوط است.و ياسخ آن را در آيات بعد به خوبى مى توان يافت زيرا سه دستور در آيات بعد داده شده كه همه جيز را 
روشن مى سازد: أَنِيبوا إللِ] رَبَكمْ (به سوى يرورد كارتان باز كرديد) وَ أَسْلِمُوا لَهُ (در برابر فرمان او تسليم شويد) وَ انّبعُوا أَحْسَنَ 


لاس -ن نس 8 5 5 5 0 ا 2 
ما أنزل إِلِيِكم مِنْ رَبكمْ (بيروى كنيد از بهترين دستوراتى كه از سوى يرورد كارتان بر شما نازل شده). 


اين دستورهاى سه كانه مى كويد درهاى غفران و رحمت به روى همه بند كان بدون استثنا كشوده است مشروط بر اينكه بعد 
از ارتكاب كناه به خود آيند» و تغيير مسير دهند»رو به سوى دركاه خدا آورند.در برابر فرمانش تسليم باشند و با عمل»صداقت 


ورحمت واسعه به شرائطى غير قايل انكار است. 


واكر مى بينيم در آيه 8؟ سوره نساء بخشش و عفو مشركان را استثنا كرده در مورد مشركانى است كه در حالت شركك از دنيا 


بروندءنه آنها كه بيدار شوند و راه حق بيش كيرند»جرا كه اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان صدر اسلام جنين بوده اند. 


اكر حال بسيارى از مجرمان را در نظر بككيريم كه بعد از انجام كناهان كبيره جنان ناراحت و يشيمان مى شوند كه باور نمى 
كنند راه بازكشتى به روى آنها باز باشد و آن جنان خود را آلوده مى دانند كه با هيج آبى قابل شستشو نيستند مى يرسند آيا 


به راستى كناهان ما قابل بخشش است؟ 


6١٠١: ص‎ 


آيا راهى به سوى خدا براى ما باز است؟آيا يلى در يشت سر ما وجود دارد كه ويران نشده باشد؟مفهوم آيه را به خوبى دركك 
مى كنيمءزيرا آنها آماده هر كونه توبه اند ولى كناه خود را قابل بخشش نمى دانند»مخصوصا اكر بارها توبه كرده باشند و 


اين آيه به همه آنها نويد مى دهد كه راه به روى همه شما باز است. 


لذا"وحشى "جنايتكار معروف تاريخ اسلام و قاتل "حمزه سيد الشهداء "هنكامى كه مى خواست فسلمان شوة أذ ان من ترسيد 
كة تؤبة أشن يذيرقتة تكردهءزيرا به رات كاه آى سيان سكين بوةاجمعى از مفسران مى كوينف: ابه فؤْق'تازل شلا و درهاى 
رحمت الهى را به روى وحشى و وحشيهاى توبه كار كشود! كر جه اين سوره از سوره هاى مكى است و آن روز كه اين 
آيات نازل شد نه جنكك احد رخ داده بود ونه داستان شهادت حمزه و توبه وحشىءبنا بر اين اين ماجرا نمى تواند شان نزولى 
براى آيه باشدءبلكه از قبيل تطبيق يكك قانون كلى بر يكى از مصاديق آن استءاما به هر حال كستردكى مفهوم آيه را مى 
تواند مشخص كند. 


از آنجه كفتيم روشن شد كه اصرار بعضى از مواق نانشك الوم مر "روح المعانى ''بر اينكه وعده غفران در آيه فوق 
مشروط به جيزى نيستءو حتى هفده دليل براى آن ذكر كرده!مطلب نادرستى استءجرا كه با آيات بعد تضاد روشنى دارد»و 
ادله هفده كانه او كه بسيارى از آن قابل ادغام در يكديكر است جيزى بيش از اين نمى رساند كه رحمت خدا وسيع و 


كسترده است كه شامل همه كنهكاران مى شود و اين منافات با مشروط بودن اين وعده الهى به قرينه آيات بعد ندارد. 


در مورد اين آيه مطالب فيكرق است كه به خواست خدا نيك :نكات”" 


ص رحن ره 


خواهد آمد. 


*#** در آيه بعد راه ورود در اين درياى بيكران رحمت الهى را به همه مجرمان و كنهكاران نشان مى دهد.مى فرمايد: به 
شوق وز ؤود كاز تاق باز كزذيد "لومي زند كن خوة روا اضلك كيدو أدهوا للم وتكم ): 


ا او تسليم شويدءو فرمانش را به كوش جان بشنويد و يذيرا كرديد بشن از انك ةغذات الهى دامانتان زا ريكبرزةومسين 
ده ددهم لو لأسن 

*#** بعد از ييمودن اين دو مرحله(مرحله "انابه"و"اسلام' )سخن از مرحله سوم كه مرحله "عمل "است به ميان آورده مى 
أقرّايك*' 'التترين واستورائئ مسي ا ا ل ل 0 به طور ناكهانى 
لت لوانتن اح ل إِلَيكمْ مِنْ 0 م مِنْ قبل أن بكم الْعَذَابُ بَغْعه وَ أن 
0 تَشعْرُونَ ). 


و به اين ترتيب مسير وصول به رحمت خدا سه كام بيشتر نيست: 
كام اول توبه و يشيمانى از كناه و روى آوردن به سوى خدا است. 
كام دوم ايمان و تسليم در براير فرمان او. 

كام سوم عمل صالح است. 


و بعد ازاين سه كام ورود در درياى بيكران رحمتش طبق وعده اى كه فرموده قطعى است.هر جند بار كناهان انسان سكين 


22 


در ابتكه مووز القا عد لل 


؟ أنْزل يكم من 6 (از بهترين جيزى كه از سوى يرورد كارتان بر شما نازل شده ييروى 


ص #ر ره 


احتماللات متعددى داده اند. 


آنجه از همه بهتر به نظر مى رسد اين است كه دستوراتى كه از سوى خداوند نازل شده مختلف است بعضى دعوت به واجبات 
و بعضى مستحباتء.و بعضى مشتمل بر اجازه مباحات است.منظور از احسن انتخاب واجبات و مستحبات مى باشدء.با توجه به 
سلسله مراتب آنها. 


بعضى نيز آن را اشاره به قرآن در ميان كتب آسمانى دانسته اند به قرينه آنجه در آيه ؟ همين سوره "زمر آمده است كه 


_ 7 2 .© 2 رلا 2 لا 
قرآن را"احسن الحديت " (بيدر يه سيك )تاميذه: الله كزل خسن الُحديث كبا مُتَشابها مَنْانَى . 


البته اين دو تفسير منافاتى با هم ندارد. 
نكته ها: 

اشاره 

١-راه‏ توبه به روى همه باز است 


از مشكلات مهمى كه بر سر راه مسائل تربيتى وجود دارد احساس كناهكارى بر اثر اعمال بد بيشين است.مخصوصا زمانى كه 
اين كناهان سنكين باشد كه اين فكر دائما در نظر انسان مجسم مى شود كه اككر بخواهد مسير خود را به سوى ياكى و تقوا 
تغيبر دهدوو يه راه خذا باز كردد جكوته فى توائد از مسكوليت سكين كذشته خود را برهائدءاين فكر مائتد كابوسى وحشتتاكك 
بر روح او سايه مى افكندءو جه بسا او را از تغيير برنامه زندكى و كرايش به ياكى باز مى دارد به او مى كويد توبه كردن جه 
سود؟! زنجير اعمال كذشته ات همجون يكك طوق لعنت بر دست و ياى تو استءاصلا تو رنكك كناه بيدا كرده اىءرنكى ثابت 
و تغييرنايذير! كسانى كه با مسائل تربيتى و كنهكاران توبه كار سر و كار دارند آنجه را كفتيم به خوبى آزموده اندءآنها مى 


6٠١5: ص‎ 


در فرهنكك اسلامى كه از قرآن مجيد كرفته شده اين مشكل حل شده. و توبه و انابه را هر كاه با شرائط همراه باشد وسيله 
قاطعى براى جدا شدن از كذشتهءو آغاز يكك زندكى جديدءو حتى "تولد ثانوى"مى داند كرارا در روايات در باره بعضى از 
كنهكاران مى خوانيم كمن ولدته امه:'"او همانند كسى است كه از مادر متولد شده"'! به اين ترتيب قرآن درهاى لطف الهى را 
به روى هر انسانى در هر شرائطى و با هر كونه بار مسئوليتى باز مى كذارد و نمونه زنده اش آيات فوق است كه با انواع 
لطائف بيان مجرمان و كناهكاران را به سوى خدا دعوت مى كند و به آنها قول مى دهد كه مى توانند خود رااز زندكى 
كذشيه به كلى نذا كنتك: 


در روايتى از ييامبر كرامى اسلام ص مى خوانيم 

النائب مخ الث كين لا تن لدة "كني كه أو كناد توزبها كتل همائتل كني انق كه اضلا كناه تكردة اينيك " لذي 
همين معنى با اضافه اى از امام باقرع نقل شده كه فرمود: 

التائب من الذنب كمن لا ذنب لهءو المقيم على الذنب و هو مستغفر منه كالمستهزء : 


"كسى كه از كناه توبه كند همجون كسى است كه كناه نكردهءو كسى كه استغفار مى كند و با ايتحال به كناه ادامه مى دهد 
مالقا كني ايت كد سكردن كد" لل 


ولى بديهى است اين بازكشت به سوى رحمت الهى نمى تواند بى قيد و شرط باشد كه او حكيم است و كارى بى حساب 
نمى كشدا كن اخوش وحمسن راية ووق همكاق كشوةهو يبوشفه انها را به سوق عرف من حو اندوجوف اماد كبهاى فز 


از يكك سو بايد با تمام وجود خواهان بازكشت باشند و انقلاب درونى 
ص 6٠6:‏ 


11)سفيعة البخار حلد 1 فشك ا ا(ماده كرية): 


اضول كاف كلد # نانم التريه سد يف اماه 6 


وذ كر كوك تتاف بيدا كندد. 
1 0 بدك بعد از باز كشت بابه نْ تعادا تشان 53 ن كناه دخته د : تجد بك بنا شود. 
از سوى ديكر بايد بعد از بازكشت يايه هاى ايمان و اعتقاداتشان كه بر اثر طوفان كناه فرو ريخته نوسازى و تجديد بنا شو 


واز سوى سوم بايد با اعمال صالح ناتوانى روحى و ضعف اخلاقى خود را جبران نمايندءالبته هر قدر كناهان سابق سنكينتر 
بوده بايد اعمال صالحترى انجام دهندءو اين دقيقا همانست كه قرآن در سه آيه فوق تحت عنوان"انابه" و"اسلام"و"اتباع از 
اعسق "بان كردة است: 


"-سنكين باران 
بعضى از مفسران شان نزولهايى براى آيات فوق ذكر كرده اند كه احتمالا همه از قبيل "تطبيق "استءنه "شان نزول ". 


الامحملة وانيعاة "حك "اسة كه در مدان العديور كريم جدايك زااسرتكب ديو عموى ياف صن رةه أن اشر شاع 
كه جان خود را همه جا سير براى بيامبر ص مى ساخت به طرز ناجوانمردانه اى شهيد كردءهنكامى كه اسلام اوج كرفت 
مسلمانان در همه جا بيروز شدند وحشى مى خواست اسلام بياورد اما مى ترسيد اسلامش مورد قبول واقع نشود كه آيه فوق 
نازل كرديد و او اسلام آوردءييامبر ص از او يرسيد: "'عمويم حمزه را جككونه كشتى "؟وحشى ماجرا را شرح داد ييامبر ص 


سخت كريه كردءتوبه او را يذيرا شد ولى به او فرمود: 


غيب وجهكك عنى فانى لا استطيع النظر اليكك فلحق بالشام فمات فى الخمر "در برابر جشمان من هركز ظاهر مشو جرا كه نمى 


توانم به تو نكّاه كنم»وحشى به سوى شام رفت و سرانجام در سرزمين خمر از دنيا رفت. 
بعضى سؤال كردند آيا اين آيه تنها در باره او است يا همه مسلمين را شامل 


ص ١ه‏ 


مى شود فرمود همه را شامل مى شود .)١(‏ 


ديكر داستان مرد "نباش "اس ت(كسى كه قبرها را مى شكافت و كفن مرد كان را باز مى كرد و با خود مى برد)كه فشرده اش 


جنين است: 

"جوانى كريان خدمت بيامبر ص آمد و سخت ناراحت بود و مى كفت از خشم خدا مى ترسم. 
فرمود:شركك آورده اى؟! كفت:نه. 

فرمود:خون ناحق ريخته اى؟ عرض كردننه. 

فرمود:خدا كناه تورامى آمرزد هر قدر زياد باشد. 

عرض كرد:كناه من از آسمان و زمين و عرش و كرسى بز ركتر است. 

فرمود:كناهت از خدا هم بزركتر است؟! عرض كرد:نه خدا از همه جيز بزركتر است. 

فرمود:برو(توبه كن)كه خداى عظيم كناه عظيم را مى آمرزد. 

بعد فرمود:بكو ببينم كناه تو جيست؟ عرض كرد:اى رسول خدا ص از روى تو شرم دارم كه بازكو كنم. 


فرمود:آخر بكو ببينم جه كرده اى؟! عرض كرد:هفت سال نبش قبر مى كردمءو كفنهاى مردكان را برمى داشتم تا اينكه روزى 
به هنكام نبش قبر به جسد دخترى از انصار برخورد كردمءبعد از آنكه او را برهنه كردم ديو نفس در درونم به هيجان در 


ص 6ه 


)١-١‏ "سفينه البحار "جلد 7 صفحه /اا7(ماده وحش)و تفسير فخر رازى جلد ١7/‏ صفحه 5 و تفسير نور الثقلين جلد ؟ صفحه 
لاوع. 


اين فاسق را بيرون كنيدءو رو به سوى او كرده اضافه نمود:تو جقدر به دوزخ نزديكى؟! جوان بيرون آمد سخت كريه مى 


كردءسر به بيابان كذاشت و عرض مى كرد: 


ا ختدائ محمد صن ]| كر تويه مرا من يدير بباميرت وا اق أن .اير كن و اكرنه اتش اذ امحهان قرست ورا بسوزات و از 
ععلااب الخررض بر ناذه الس ود كه كك ونس ددا بر بباقين فا رهق وأو" قر لاوم لديل اغتدنوائير ” أبن ا فمدفدرين 


١‏ 0ن 


تلاوت اين آيه از سوى جبرئيل در اينجا ممكن است به عنوان نخستين بار نباشد كه جنبه شان نزول بيدا كندءبلكه تكرار آيه 


اى باشد كه قبلا نازل شده براى تاكيد و توجه بيشتر و اعلام قبول توبه آن مرد كنهكار. 


باز تكرار مى كنيم كه اينكونه اشخاص كه بار سنكين از كناه را به دوش مى كشند مسئوليت سنكينترى در مقام جبران از 
طريق اعمال صالح خود دارند. 

فخر رازى شان نزول ديكرى براى آيات فوق آورده استء.نقل مى كند بعضى كفته اند:اين آيات در باره اهل مكه نازل 
شدهءآنها مى كفتند:محمد ص جنين فكر مى كند كه هر كس يرستش بت كند يا دستش به خون انسانى آغشته شود هركز 
بخشوده نخواهد شدءدر عين حال به ما مى كويد اسلام بياوريد.ما جكونه اسلام بياوريم در حالى كه هم بت يرستيده ايم وهم 
خون بى كناهان ريخته ايم؟!(آيات فوق نازل شد و درهاى توبه را به روى آنان كشود) (). 


ص :608 


11 "تسر ابو الفتوح وا "جلك نهم صفحه ١61(ذيل‏ آيات مورد بحث) با مقدارى تلخيص. 


)١ -١‏ "تفسير كبير فخر رازى "جلد ١1/‏ صفحه ©"(ذيل آيات مورد بحث). 


[سوره الزمر (19): آيات 42 قا 04] 
اشاره 


1 1 
ع وق ا يزاة 1 عر م م 72 لقث ع للم اي 2 راقة ٠‏ بعد عر ع عر عار 
أذ كقون تنم للا عو ها علذا للا فوطت فى غعتب الاق إن كنك ليق الستاخريق 82 أز تقول لو أن الله ف 
70 0 5 ره لا لي حك رع ر 5-5 1 0 ع 2ه ر 
الكفخ 890 أز تشول عق ترع الودات لو أذ لى 6 فأفرقاك التعيحية نه ع كذ دونك لان كدت ياد 
1 7 رلا 
اسْتكيدتٌ وَ كنْتٌ من الكافرينَ (09) 


نر حجمه: 


8#(اين دستورها به خاطر آن اسث كه)مبادا كسى روز قيامتث بكويد:افسوس بر من از كوتاهى هابى كه در اطاعث فرمان نخدا 


كردم و(آيات او را)به سخريه كرفتم! /اه-و مبادا بكويد:اكر خداوند مرا هدايت مى كرد از يرهي زكاران بودم. 


8ف-يا هنكامى كه عذاب را مى بيند بكويد:آيا مى شود بار ديككر(به دنيا)با كردم تا از نيك وكاران باشم؟! 4ه-آرى آيات من 


به سراغ تو آمد اما آن را تكذيب كردى و تككبر ورزيدى واز كافران بودى!. 


ص الله 


آن روز يشيمانى بيهوده است 


در آيات كذشته دستور مؤكدى براى توبه واصلاح و جبران اعمال كذشته آمده بود»ءآايات مورد بحث در تعقيب آن 
آمدى تكست فى كويد "ابن ادسعووها به خاطظر آن:ذاده شد كاهادا كشن روز قياسث كويد السوسن يرمق ال كوعاعي هاي 
كه در اطاعت فرمان خدا كردم او آيات و رسولان او را به سخريه كرفتم"!( أَنْ تَقُولَ َفْس ليا حن رَتِ عَلِ كا فوطت فى جدْبٍ 
1 ا ل 1 
الا وَ إِنْ كنْتٌ لمن ال اخرينَ ) (1)'يا حسرتا"در اصل "يا حسرتى 'بوده(حسرت به ياء متكلم اضافه شده است)و حسرت به 


معنى اندوه و غم بر جيزهايى است كه از دست رفته و يشيمانى ببار آورده است. 


"راقن "در مقزدات فى كوينتايق كلمه ازامادة" حر" (بروون حس) يفعت برهته كردنو كنار زوق لبامن اسيكوو از تيا 


كه در موارد ندامت و اندوه بر كذشته كويى يرده هاى جهل كنار رفتهءاين تعبير به كار مى رود. 


آرى هنكامى كه انسان وارد عرصه محشر مى شود و نتيجه تفريطهاءو مسامحه كاريها و خلافكاريهاءو شوخى كرفتن جديهاءرا 
در برابر جشم خود مى بيند» فريادش به"وا حسرتا"بلند مى شود»اندوهى ستكين توأم با ندامتى عميق بر قلب او سايه مى 
افكند»و اين حالت درونى خود را بر زبان آورده وبه صورت جمله هاى فوق بيان مى دارد. 

لا 


دراك الح الله "ادر اهما ده عشي اننظ امتبير ان احعالانك 


6٠١: ص‎ 


)١-١‏ آغازاين آيه محذوفى دارد كه آن رابا آيات قبل بيوند مى دهدء.و در تقدير جنين است "لثئلا تقول نفس "يا "حذرا ان 

0 1 لون لل 
تقول نفس..."»در صورت دوم "مفعول له "براى "انيبوا و اسلموا و اتبعوا"خواهد بود-ان در جمله" وَ إِنْ كنْتٌ لمن الس اخرينَ 
"مخففه از مثقله است و در اصل "انى كنث لمن الساخرين "بودة است: 


فراوانى داده اند. 


واة © +اسحت جلاب در لغت به م اد سث و سد به جيرى در كنار جيزى قرار كرفته باشد ى 
اقع اينا كه" 3 لغت به معنى يهلوا سيس به هر جيزى كه در كنار جيزى قرا فته باشد اطلاق مى 
شودءهمانكونه كه "يمين ' و "يسار "به معنى طرف جب و راست بدن استءسيس به هر جيزى كه در اين ناحيه قرار كيرد يمين 
ويسار كفته مى شودءدر اينجا "جنب الله "نيز به معنى تمام امورى است كه در جانب يروردكار قرار دارد:فرمان او»اطاعت 


اوءقرب او كتب آسمانى كه از ناحيه او نازل شده است.همه در معنى آن جمع است. 


و به اين ترتيب كنهكاران اظهار ندامت و يشيمانى و غم و اندوه و حسرت نسبت به تمام كوتاهى هايى كه در برابر خداوند 
تفريطهاى آنها همين بى اعتنايى و شوخى ينداشتن اين حقايق بز ركك بر اثر جهل و غرور و تعصب است. 


2 2 م ِ لا أ و 
ا أ 6 مم 


*** سيس مى افزايد:'و مبادا بكويد:اكر خداوند مرا هدايت مى كرد از يرهي زكاران بودم"( كولاه 


مِنَ الْمَتَّقِينَ ). 


يق سحكق را كوا زماتى مى كويك كه اواوا با بائ ميان عسايه مى ورد كروفى زاامى بيك كديا دسعارن ان حسنات به 


سوى بهشت روانه مى شوندءاو نيز آرزو مى كند در صف آنان باشد و همراه آنان به سوى نعمتهاى الهى برود. 


*** باز مى افزايد:" و مبادا بك لين راعئ "ند كويد آنا فى شووججان دركر مزانية.ذنيا بازكزذائية نان 
نيكوكاران باشم"؟!( أو تَقَولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَو أن لى كر أكون مِنّ الْمَحْسِنِينَ ). 


6١١: ص‎ 


و منظره عذاب دردناكك آن مى افتد»آهى از دل بر مى كشد و آرزو مى كند اى كاش به او اجازه داده مى شد تابه دنيا 
بازكرذة تبهكاريهاى كذشته را با اعمال تيكش بشويد و در صف تيك وكاران جاى كيرد 


به اين ترتيب هر يكك از اين كفتارهاى سه كانه مجرمان در قيامت در موقفى اظهار مى شود: 
با ورود در صحنه محشر اظهار حسرت مى كند. 
با مشاهده ياداش يرهيزكاران آرزوى سرنوشت آنها را مى نمايد. 
و با مشاهده عذاب الهى آرزوى بازكّشت به دنيا و جبران كذشته مى كند. 


260 ا ل 0 ل ا 
0 لا 
ال 00 ادنك الاتى فكذيتك بها وَ اشتكبزت وَ كنت مِنَ الكافِرِينَ ) (00. 


. 1 2 الج 0 . - ٠‏ ح . 

يعنى اينكه مى كويى اكر هدايت الهى به سراغ من آمده بود از يرهيزكاران بودم هدايت الهى جيست؟جز اينهمه كتب 
آسمانى و فرستاد كان خخدا و آيات و نشانه هاى حق در آفاق و انفس؟ همه اين آيات را ديدى و شنيدى عكس العمل تو در 
مقابل آن جه بود؟تكذيب و استكبار و كفر! مككر ممكن است خدا بدون اتمام حجت كسى را مجازات كند؟مكر ميان 


ص 6١١:‏ 
)١-١‏ كر جه قائل در آيات كذشته "نفس "بودهءو آن مؤنث استءو كرارا در آيات قرآن اوصاف و افعال مربوط به آن به 


صورت مؤنث آمده.ءولى در آيه مورد بحث ضمير كذبت وما بعد آن به صورت مذكر آمده است اين به خاطر آن است كه 


در اينجا منظور از آن انسان و مانند آن مى باشد بعضى نيز كفته اند كه نفس به مذكر و مؤنث هر دو اطلاق مى شود. 


تو و هدايت يافتكان تفاوتى از نظر برنامه هاى تربيتى خداوند وجود داشت؟ بنا براين مقصر اصلى خودت هستى و خود كرده 
اى كه لعنت بر خودت باد! از ميان اين سه عمل "استكبار"ريشه اصلى است و به دنبال آن"تكذيب آيات الهى "و نتيجه 


آن" كترتوابن اشنا "القت 


اما جرا از كفتار اول آنها ياسخ نمى دهدؤزيرا واقعيتى است كه كريزى از آن نيستءةآنها بايد حسرت بخورند وغرق غم و 


اندوه باشندك. 


وامادر مورد كفتار سوم دائر به تقفاضاى دكات وجا جود دريو رد اكد بتاور ديو اا تيع راداي ةا 


يلك ند 8 سوره انعام وَ لَوْ رُدُوا لطَادُوا لا نّهُوا عَنْهُ وَإنَّهُْ لَكاذْبُونَ "كن از ك رقن همان اعمال كله را تكرار هر اعد 


كرد.و آنها دروغ مى كويند "و همجنين آيه ٠٠١‏ سوره مؤمنونءديكر نيازى به تكرار نبوده است. 


ازاين كذشته ياسخى را كه از كفتار دوم آنها داده است مى تواند اشاره اى به ياسخ اين سؤال نيز باشدءزيرا هدف از 
بازكشت به دنيا جيست؟آيا جيزى جز اتمام حجت است.در حالى كه خداوند اتمام حجت بر آنان كردهءو جيزى در اين زمينه 
كم نككذارده است كه بار دوم آن را بيان كندءآن تنبه و بيدارى كه مجرمان به هنكام مشاهده عذاب بيدا مى كنند يكك 
نوع "بيدارى اضطرارى"است كه در صورت بازكشت به حال عادى آثار آن باقى نخواهد ماند»درست همانند مطلبى است كه 
قرآن در باره مشركان به هنكام كرفتار شدن در ميان امواج دريا بيان مى كند كه خدا والبقا دض اي رياه وقتى كه به 
بالل جاع وعم لاله جنير را هد عرظ و افراني يعن مدا رت فنا ركو فى الكت هاندا دين اله شرق 1ك امع 


ف ىلا 
إلى البرٌّ إذا هُمْ يُشركونَ (عنكبوت-280). 


نكته ها: 


اشاره 


3 
١-تفريط‏ در جنب الله: 


لا 
كفتيم "جنب الله "در آيات مورد بحث معنى وسيعى دارد كه هر كونه مطلبى را كه مربوط به خداوند است شامل مى شودءو به 


ابن ترتيب تفر يط دراين قسمت شامل تمام انواع تفريطها در اطاعت فرمان اوء»و ييروى از كتب آسمانىءو اقتدا به انبياء و اولياء 


مى كردد. 


1 
به همين دليل در روايات متعددى از ائمه اهل بيت ع مى خوانيم كه "جنب الله "به امامان تفسير شده استءاز جمله در روايتى 
در اصول كافى از امام موسى بن جعفرع در تفسير "لا حشرت عَلِ كا فَوَطْتٌ فى جَنْبٍ اللّهِ " جنين آمده: 
0 ّ 
جنب الله امير المؤمنين(ع)و كذلك من كان بعده من الاوصياء بالمكان الرفيع الى ان ينتهى الامر الى آخرهم "جنب الله امير 


مؤمنان ع و همجنين اوصياى بعد از او هستند كه مقام والابى دارندءتا به آخرين نفر آنها برسد"(كه حضرت مهدى ارواحنا 
فداه من باشد)" 211 
1 


و نيز در تفسير على بن ابراهيم از امام صادق ع مى خوانيم: "نحن جنب اللّه": "جنب الله مائيم " (1). 


همين معنى در روايات ديكرى از ائمه ديكرع نيز نقل شده است. 


از ييامبر و اطاعت فرمان خدا است جرا كه آنها از خود جيزى نمى كويند. 


در حديك بكرف مصداق روشن حسرت داران روز قيامت را "عالمان بى عمل "معرفى مى كند.در كتاب "محاسن "از امام باقر 


اع آمده اسنت: 
ص :01 


4 أن #اكقبر كران النقلى جلك #امنقتكه ةم 
5 


ٍ 


0 
لها‎ ١ 
50 
0-5 


م يوم القيامه الذين وصفوا العدل ثم خالفوهءو هو قول الله عز و جل أَنْ ول ف عملا 5 


فى جَنْبٍ الله : 


ع ل ل رو ل ل 
كلق بره ايهو ابن عحاة ابيع كوختدارقه تفال عن كزين ار 1 0 شْرَيع عَلِ تا فَوَطْت فى جَنْب اللّهِ (1). 


؟-در آستانه مرى يا در قيامت؟ 


آباايق كفتكوهائى سه كانه ائى كه مجرمان بعد از مشاهده غذاب الهى دازثك مربوط به عذات استبصال در يابان عمرشان 
اس تويا مربوط به زمان ورود در صحنه قيامت؟ مع: بجح سي حي وس ا امحل ا بريه وتاي 
لي السو عي “١‏ سوره انعام است كه مى فرمايد: كذ عنية النيق كذترا 
ياء اله عتى إن دهع الباعة ب فئيا دري علا !إ معط فلا : "انها كه لقاق برورد كان را انكار كردقد كران زيان 
شدندء»وضع آنها به همين منوال ادامه مى يابد تا زمانى كه قيامت به طور ناكهانى فرا رسد.مى كويند:اى افسوس كه در باره 
آن كوتاهى كرديم' 


در روايات فوق نيز شاهدى بر اين معنى داشتيم. 


.65898 همان مدرك صفحه‎ )١-١ 


[سوره الزمر (9): آيات ٠ن‏ تا يم] 
اشاره 


لا لا 
لكر ل ل للمتَكبرِينَ ٠‏ 0و كت ألا الدي تدا 


0 1 1 

اللي لمر 0 لس ل 0 وين 2 ل متا العا رات 2 
18 

وض و الِّينَ عزو بات الل ليك هم يرون 60١‏ كن )فير لله زد نَى أَعْبدُ أيهَا ألْظاهلُونَ (9) 


نر جمه: 


٠#-و‏ روز قيامت كسانى را كه بر خدا دروغ بستند مى بينى كه صورتهايشان سياه استءآيا در جهنم جايكاهى براى متكبران 


فمكين تخراع شد 

7" #-خداوند خالق همه جيز است و حافظ و ناظر بر همه اشياء. 

”-كليدهاى آسمان و زمين از آن او استءو كسانى كه به آيات خداوند كافر شدند زيانكارند. 
5-آيا به من دستور مى دهيد كه غير خدا را عبادت كنم اى جاهلان؟! 

تفسير: 

خداوند آفريدكار و حافظ همه جيز است 


ال اتجا كدر آنات كذشعه سكن ان مش ركان دروغيرة از وفيسكرى يود كه 


6١2: ص‎ 


در روز قيامت از كرده خود يشيمان مى شوند و تقاضاى بازكشت به اين جهان مى كنندءتقاضايى بى حاصل و غير قابل 
قبول»در آبات مورد بحث در ادامه همين سخن مى كويد: "در روز قيامت كسانى را كه دروغ بر خحدا بستند مى بينى كه 


صورتهايشان سياه است"!( وَ يَوْمَ الْظِْامَهِ تَرَى الَذِينَ كدَّبُوا عَلَى اللّهِ وْجُوهُهُمْ مُسْوَدٌَةٌ ). 


سيس مى افزايد: "آيا در جهنم جايكّاهى براى مستكبران نيست"؟! ( أ لس فى جَهَنْمَ مَنُوىٌ لِلمتكيرينَ ). 
كي" ا 
كر جه مفهوم" 5 يوا عَلى الله "(دروغ برخدا بستند)وسيع و ككسترده استء.ولى در مورد آيه بيشتر نظر روى نسبت دادن 


شريكك به خدا و ادعاى وجود فرزند براى او از فرشتكان يا حضرت مسيح ع و مانند آن است. 


همجنين وازه"مستكبر"هر جند به تمام كسانى كه خود بزركك بين هستند اطلاق مى كردد.ولى در اينجا بيشتر منظور كسانى 


است كه در برابر دعوت انبياء به آثين حق استكبار جستندءو از يذيرش دعوت آنها سر باز زدند. 


روسياهى دروغكويان در قيامت نشانه ذلت و خوارى و رسوايى آنها استءو جنان كه مى دانيم عرصه قيامت عرصه بروز اسرار 
نهان و تجسم اعمال و افكار انسان استءآنها كه در اين دنيا قلبهايى سياه و تاريكك داشتندءو اعمالشان نيز همجون افكارشان 


تيره و تار بود»در آنجا اين حال درونى آنها به برون منتقل مى شودءو جهره هايشان تاريكك و سياه خواهد بود. 


و به تعبير ديكّر:در قيامت ظاهر و باطن يكى مى شودءو صورتها به رنكك دلها درمى آيد.كه قلبى تاريكك دارند صورتى 
تاريكك خواهند داشت.و آنها كه قلبهايشان نورانى است صورتهايشان نيز جنين است. 


و 
م وو 


جنان كه در آيه ٠١8‏ و ٠١7‏ سوره آل عمران مى خوانيم: يَوْمَ يض وُحوةٌ وَ تَسوَدٌ وجوه فَأمَا الَّذِينَ اسْوَدّتُ وُجوهُهُمْ أ كفُوثمْ 
بَعْدَ إانكم هَذُوقُوا 


ص 01 


6ك 7 هو 12م 4 اعم 50 7 له وف “1 د 7 د لالى_م داع 38 
الْعَدْات بللا كتثم تكفرونَ- و أمَا الذِينَ ابيْضتٌ وُجُوَهُهُمْ ففى رَحْمَتِ الله هُمْ فليا عالتةون :"ذو آن روق صورتهايى سفيد و 
صؤرتهابى سياه مى كردفة آنها كه صورتهايشان سياه شده به آثان كفته مئ شوة:آيا بعد ال ايمان كاقر شديدءاكتون يحشيد 


عذاب را به خاطر كفرتان-و آنها كه جهره هايشان سفيد و نورانى است در رحمت خدا جاودانه خواهند ماند". 


جالب توجه اينكه از ياره اى از روايات كه از منابع اهل بيت ع نقل شده استفاده مى شود كه دروغ بستن بر خداوند كه مايه 
روسياهى در قيامت است معنى كسترده اى دارد كه ادعاى امت و رهبرى به ناحق را نيز شامل مى شودء جنان كه صدوق در 
كتاب "اعتقادات "از امام صادق ع نقل مى كند هنكامى كه از تفسير اين آيه از آن حضرت سؤال كردند فرمود:" 


من زعم انه امام و ليس بامام "قيل و ان كان علويا فاطميا؟قال و ان كان علويا فاطميا: "منظور كسى است كه خود را امام يندارد 
در حالى كه امام نباشد"كفتند:هر جند از نسل على ع و اولاد فاطمه ع باشد؟فرمود:"هر جند از نسل على ع و اولاد فاطمه ع 
ناشد""' 30 


اين وو حقيقت بان يكك مصضداق روشن اسع بحرا كه ادعاق امافث .و رهبرى الهى اكر واقعيت نداشته باشد از واضحترين 


نمى كُويند. 
لذا در حديث ديكرى از امام صادق ع مى خوانيم: 


لا 
من حدث عنا بحديث فنحن سائلوه عنه يوما فان صدق علينا فانما يصدق على الله و على رسوله. 


ص :018 


)١ -١‏ "اعتقادات الاماميه "طبق نقل تفسير نور الثقلين جلد ؟ صفحه 98؟-همين معنى از تفسير على بن ابراهيم و كتاب كافى 
نيز نقل شده است(به كتاب كافى جلد اول "باب من ادعى الامامه و ليس لها باهل "حديث اول و سوم مراجعه شود). 


و ان كذب علينا فانه يكذب على الله و رسولهءلانا اذحدثنا لا نقول قال فلان و قال فلان»انما نقول قال اللّه و قال رسوله(ص)ثم 


م 


تلا هذه الايه " وَيَوْمَ الْظِامَهِ تر الَذِينَ كَدَّبُوا عَلَى الله وُجْوهُهُمْ مُسْوَدٌةٌ... 


"هر كس حديثى از ما نقل كند ما روزى ازاو سؤال خواهيم كرد:اكر راست كفته و ازما بوده»سخن حقى رابه خداو 
بيامبرش نسبت داده استءو اكر بر ما دروغ بسته دروغ بر خدا و رسول بسته استءزيرا ما هنكامى كه حديثى مى كوئيم نمى 


كوئيم فلان و فلان_كفته اندءبلكه مى كوئيم خدا كفته. بيامبرش كفته است. سيس اين آيه را تلاوت فرمود: وَ يَوْمَ الْلِامَهِ تَرَى 
الَّذِينَ كذَّبُوا عَلَى الله وُجُومهُمْ مُسْوَدٌة... " (1). 


اين حديث به خوبى نشان مى دهد كه امامان اهل بيت ع از خود جيزى نمى كفتندءو تمام احاديث صحيح و معتبرى كه از 
آنها نقل شده بازكشت به احاديث ييامبر ص مى كندءو اين نكته اى است كه براى همه دانشمندان اسلام قابل دقت است.بنا بر 
اين افرادى هم كه امامت آنها را نيذيرفته اند بايد سخنانشان را به عنوان رواياتى از ييامبر ص بيذيرند»به مضمون همين 
حدي كد نوكي . امام صادق ع در كافى نقل شده كه مى كويد:"حديث هر يكك از ما امامان حديث ديكرى است و 
جل ريك برايجد رك وسو اللة ايك "(كاقن جل اول :تان ووايه الكو العو رش دف 116 


اده ستكى لد شابان فدات كدان آياك قر الجه خون اسشفادم من وه كداس فيه اصل كر عبان كيز اسك تان كه 
1 


و الا ره 5 
در باره شيطان مى خوانيم: أب وَ اشتكبرَ وَ كانَ مِنَّ الكافِرِينَ دعيياد تع كرو وى اذ قاقر قن ده آبه عم 
و به همين دليل جايكاه متكبران جز آتش سوزان جهنم نمى تواند باشد 


ص :6515 


)١-١‏ "مجمع البيان"ذيل آيات مورد بحث. 


حتى در حديثى از ييامبر اسلام ص آمده: 

" 
ان فى جهنم لواد للمتكبرين يقال له سقرءشكى الى الله عز و جل شده حرهءو سأله ان يتنفس فاذن له فتنفس فاحرق جهنم! "در 
جهنم سرزمينى است مخصوص متكبران كه به آن سقر كفته مى شود يكك وقت از شدت حرارتش به خداوند شكايت كرد و 
تقاضا كرد تنفسى كند به او اجازه داده شدءنفسى كشيد كه جهنم را سوزانيد! .)١(‏ 


ا در آيه بعد سخن از نقطه مقابل احن كروه يعنى كروه يرهيزكاران و سعادت آنها وحامة در ميان است.»مى 

- د 2 42 لا 
فرمايل:' خداوتة كسا را كه تقو بيشها كردقه وها هن يكشد ىن وستكان سه سازه 357 م اللهُ الذِينَ اتَقَوًا بِمَفَارَتِهمْ ) 
52 


سيس اين فلاح و بيروزى را با اين دو جمله كوتاه و يرمعنى توضيح مى دهد: 


1 بم مو 


52 - لا و لا لي 
هيج بدى به آنها نمى رسد و غم و اندوهى به انها راه نمى يابد ( لا يَمَسّهُمَ السّوءٌ وَ لا هم يَخْرَنونَ ). 


در جهانى زندكى مى كنند كه جز نيكى و اياكى و وجد و سرور جيزى وجود نداردءاين تعبير كوتاه در حقيقت تمام مواهب 


الهى را در خود جمع كرده است. 


*#** آيه بعد بار ديكر به مساله توحيد و مبارزه با شركك باز مى كردد و كفتكوهايى را كه با مشركان داشت ادامه مى دهد. 
ص 6٠١:‏ 


)١ -١‏ تفسير"على بن ابراهيم "طبق نقل نور الثقلين جلد * صفحه 98-همين معنى در تفسير "صافى "ذيل آيات مورد بحث نيز 
منلة أشبة: 

؟١-5١)‏ "مفازه"'مصدر ميمى و به معنى فلاح ورستكارى و بيروزى است و“با"در "بمفازتهم "يا براى ملابست استعءيا 
سببيت»در صورت اول معنى آيه جنين مى شود: "خداوند آنها را نجاتى همراه با رستكارى و يبروزى مى دهد"و در صورت 
دوم معنى آيه اين است كه "خداوند آنها را به سبب رستككاريشان(كنايه از اعمال صالح و ايمان است) نجات و رهايى مى 


07 بايا 


دمو لايم 1 7 
مى فرمايد:"خداوند خالق همه جيز است و او حافظ و ناظر بر همه اشياء مى باشد'( آللَهُ خالِق كل شَيْءٍ وَ هُوَ عَللِم كل شَيْءِ 


وَكيل ). 
جمله اول اشاره به "توحيد خالقيت "استءجمله دوم اشاره به '"توحيد ربوبيت". 


اماأعناله: تويك خالنيك رق اك "كسحتى مشر كان غالبا به ان محرىيتردة الدرجنان كه ادو[ حمين سوره خوانديم 


كد" كرا مقر كان سوان كن حة كتن اسهاة :ود رسن را افريله انيمي كويية الله + 


ولى آنها در توحيد ربوبيت كرفتار انحراف شده بودندء» كاه حافظ و نكهبان و مدير كارهاى خود را بتها مى دانستند و در 
مشكلات به آنها يناه مى بردندءقرآن با بيان فوق در واقع به اين حقيقت اشاره مى كند كه تدبير امور عالم و حفظ و نككهدارى 


آن به دست كسى است كه آن را آفريدهءبنا بر اين در همه حال بايد به او يناه برد. 


"ابن منظور"در"لسان العرب "معانى متعددى براى "وكيل "ذكر كردهءاز جمله:كفيل»حافظ و كسى كه به تدبير امور جيزى قيام 


ند ان ترتيت ثارت فى "شود كه يتهنا نه:منشأ سوذى سشد و له زياتىء نه كرهى وا مئ. كشابنة ونه كرهى نه.دسنث انها رده 
مى شود»موجودات ضعيف و ناتوانى هستند كه هيج كارى از آنها ساخته نيست. 


0 
عي 1[ “ار ع ا 
جمعى از ييروان مكتب جبر از جمله " الله خالق كل شَيْءٍ "براى عقيده انحرافى خود استدلال كرده اند و مى كويند:اعمال ما 


نيز در مفهوم آيه وارد استء بنا بر اين خداوند خالق آن استءهر جند محل ظهور آن اعضاى تن ما است! اشتباه بزركك آنها 
اينجاست كه نتوانسته اند اين مطلب را دركك كنند كه خالقيت خداوند نسبت به افعال ما هيجكونه منافاتى با اختيار و آزادى 


اراده ما نداردءجرا كه اين دو نسبت در طول هم است نه در عرض هم 


ص مخرره 


توضيح اينكه:اعمال ما نسبتى به خدا دارد»و هم نسبتى به ما از يكك سو جيزى در تمام عالم هستى از حيطه قدرت خداوند 
بيرون نيستءو اعمال ما از اين نظر مخلوق او استءزيرا قدرت وعقل واختيار وابزار كار و آزادى عمل رااو به ما داده 
استءو از اين نظر عمل ما را مى توان به او نسبت دادءاو خواسته است كه ما آزاد باشيم و اعمال اختيارى بجا آوريمءو تمام 
وسائل را او در اختيار ما كذارده. 


اكر كسى بككويد ما خالق اعمال خويش هستيم و خداوند هيج دخالتى در آن ندارد»او مشرك استءجون معتقد به دو خالق 
شدهءخالق بزركك و خالق كوجكك,. واكر بكويد خالق اعمال ما خداست و ما هيج دخالتى نداريم»او منحرف استءجرا كه 
حكمت وعدالت خدا را انكار كرده.مكر مى شود اعمال مال او باشد و ما در مقابل آن مسئول باشيم؟در اين صورت مجازات 


وياداش و حساب و معاد و تكليف و مسئوليت معنى ندارد. 


به او است و هم منتسب به خود ما واين دو نسبت هيجكونه منافاتى با هم ندارد جرا كه دو نسبت طولى است نه عرضى(دقت 
كنيد). 


2 ابه بعد با ذكر توحيد مالكيت خداوند بحث توحيدى آيه قبل را تكميل كرده؛مى كويد:'"'كليدهاى آسمانها و زمين از 
م 08 لا و 5 

آن اواست'" لَه مَقَالِيدٌُ الكلطايات وَ الأدض ). 

"مقاليد"'به كفته غالب ارباب لغت جمع "مقليد "'است(هر جند زمخشرى در كشاف مى كويد اين كلمه مفردى از جنس خود 


ارال للك قلي 


67١: ص‎ 


هر وو ابه مغتى '"كليد "اسكهو به كفته "لسان العرف "و يعقيى ذيكر اضدل أن آل "كلينك" فاوسى. كرفتة شدههو دن غريى ثيز به 
لارء 2 0 
هميق معدن استعمال م شووهينا بر ايخ " متاليك المَلطااتِ وَ الدْض "اععق كلينهاق اسفائها و ذعن مهن باشل 1ك 


مى تواند هم اشاره به توحيد مالكيت خداوند بوده باشد»و هم توحيد تدبير و ربوبيت و حاكميت او بر عالم هستى. 


به هميز' دبل افاضم بعد اد دن هله تين لتيجة كيرض الى كددة "كساتئ كدابه آيات خعداوثد كافز شدتد وباتكاريد" ( 3 
لا 
اين فووا لت اللو ليك مع المابيزون ). 


جرا كه منبع اصلى و سرجشمه واقعى همه خيرات و بركات را رها كرده و در بيراهه ها سركردان شده اندءاز كسى كه تمام 


نسستثت. 


در حديثى از امير مؤمنان على ع آمده است كه از رسول خدا ص تفسير"مقاليد"را يرسيدم»فرمود:" 
و 0 1 
يا على القد سئلت عن عظيم المقاليد» هو ان تقول عشرا اذا اصبحتءو عشرا اذا امسيتءلا اله الا الله و الله اكبر و سبحان الله و 


اللاو و لقره الآ بالله زهو )الأو لبو الكخر و الظاهرو الالى لهالملكى وله الحبداعسي ومع )يده الشينو 


شيء قدير ":'از كليدها | آنابن است كه شام ده بار اين جمله هارا | 
هو على كل شي 3 كاب ى بزركى سؤال كردى آن اين هر صبح و شام ده بارا را تكرار كنى 
لا اله الا الله و الله اكبر و سبحان الله 


ص ورفنه 


)١ - ١‏ به كفته بعضى از فرهنكك نويسان فارسى: "كاين معرين "اقليد"و"اكليل'و مقلاد "ابزارى است كه به آن قفل را 
كشايند و بندند(برهان قاطع -ياورقى ها).! 


و القصيق: النيذا الخ كوي . 


سيس افزود:"كسى كه هر صبح و شام ده بار اين كلمات را تكرار كند خداوند شش ياداش به او مى دهد كه يكى از آنها را 
اين مى شمارد كه خداوند او رااز شيطان و لشكر شيطان حفظش مى كند تا سلطه اى بر او نداشته باشند" .)١(‏ 


ناكفته روشن است كه كفتن ابن كلمات بصووت لقلقه لسان برائ اشهمه ياذاش كافى نيسث بلكه ايمان يه محتورى و تخلق به 


اين حديث ممكن است اشاره لطيفى به اسماء حسناى خداوند بوده باشد كه مبدء حاكميت و مالكيت او بر عالم هستى 
است(دقت كنيد). 


#** از مجموع آنجه در باره شاخه هاى توحيد در آيات كذشته ذكر شد به خوبى مى توان نتيجه كرفت كه توحيد در عبادت 
يكك حقيقت غير قابل انكار استءتا آنجا كه هيج انسان فهميده و عاقلى نبايد به خود اجازه دهد كه در برابر بتها سجده 
كندءلذا به دنبال آن با لحنى قاطع و تشددآميز مى كويد:'بككو:آيا به من دستور مى دهيد كه غير دا را عبادت كنم اى 
جاهلان 1( كل أ ققد الله تأمذوثى أَعْبَدٌ أها اللطاهلوة ). 


اف سد مخصوصا با توجه به اينكه كفار و مشركان كاهى ييامبر اسلام ص را دعوت مى كردند كه خدايان آنها را احترام و 
برسلية كندءو يا حد اقل از عيبجويى و انتقاد نسبت به بتها ببرهيزد مفهوم عميقترى بيدا مى كندء.و با صراحت اعلام مى دارد 
كه مساله توحيد و نفى شركك مطلبي له نيست كه بتوان بر سر آن معامله و سازش كرد»ش رك بايد در تمام جهره هايش در هم 


كوبيده شود واز صفحه جهان محو كردد! 


ص فرفده 


)١-١‏ "تفسير قرطبى "جلد / صفحه 81194و "تفسير ابو الفتوح رازى "جلد 4 صفحه 5١7‏ ذيل آيات مورد بحث(با تلخيص ذيل 


آن). 


مفهوم آيه اين است كه بت يرستان عموما مردمى جاهاندءنه تنها نسبت به يرورد كار جهل دارند كه مقام والاى انسانى خود را 
ببواتشباخفة و لكدذمال كرذه اتك: 


تعبير به امر و دستور در آيه فوق نيز يرمعنى استء.و نشان مى دهد كه آنها با لحنى آمرانه و بدون ذكر دليل و منطق»ييغمبر 


اسلام ص را دعوت به بت يرستى مى كردند!اين موضع كيرى از افراد جاهل و نادان عجيب نيست. 


آيا اين جهل و نادانى نيست كه انسان اينهمه نشانه هاى خدا را در عالم هستى كه كواه بر علم و قدرت و تدبير و حكمت او 


است رها كردهءو به موجودات بى ارزشى بجسبد كه مبدء هيج اثر و منشأ هيج خاصيتى نيستند. 


[سوره الزمر (8): آآيات هع تا /ا2] 


اشاره 


و 


وَلَقَدْ أوجى إِلتِك و إِلى الذِينَ مِنْ قتلك لِيْنْ أشرَكت ليخبطنَ عَملكك و لتَكوننٌ مِنَ أ نَ 
ألشَاكرِينَ (68) ولا قَدَوُوا آله عق هَدْرِهِ وَ لض جميعاً قََِ مهُ َم الْظِامَهِ و السَلطاواتٌ مَطُويَاتٌ بعمينه ش بلطا 


يش ركونٌ (207) 


نر جمه: 


وع-به تو و همه انبياى ييشين وحى شده كه اكر مشركك شوى تمام اعمالت نابود مى شودء و از زيانكاران خواهى بود! 8- 
يلكدتتها حداؤوند زاغيادت كيهو از شكر كزاران باثن: 


/ات-آنها خدا را آن كونه كه شايسته است نشناختند»در حالى كه تمام زمين در روز قيامت در قبضه قدرت او است و آسمانها 
يبجيده در دست اوءخداوند منزه و بلند مقام است از شريكهايى كه براى او درست مى كنند. 

تفسير: 

اكر مشركف شوئ اغعمالت بر باد :مى رودا 


ص اده 


در آيه نخست با لحن قاطع خطر شركك را بازكو كرده مى فرمايد: + ارووية عيه ا واى يضبن وبح ا سداد ندل ابي 5 

كر مشركك شوى مسلما اعمالت حبط و نابود مى كردد و از زيانكاران خواهى بوه"( و لَقَدْ أوجى لكك وَإِلَى الّذِينَ مِنْ 
31 

يلك لَئِنْ أَشْرَكْتّ لَِحبطنٌ عَمَلك وَ لَكونَنَ ين الْخَاسِرِينَ (. 


به اين ترتيب شرك دو ييامد خطرناكك دارد حتى در مورد ييامبران الهى اكر به فرض محال مشركك شوند. 
نخست مساله حبط اعمال استءو دوم كرفتار خسران و زيان زندكى شدن. 


اما "حبط اعمال "به معنى محو آثار و ياداش عمل به خاطر شركك است جرا كه شرط قبولى اعمال اعتقاد به اصل توحيد است و 
بدون آن هيج عملى بذيرفته نيست. 

شرك آتش سوزانى است كه شجره اعمال آدمى را مى سوزاند. 

شرك صاعقه اى است كه تمام محصول زندكى او را به آتش مى كشد. 

ل ا ال ا ل ل لياف سوره ابراهيم مى 


لا 
خوانيم: َقَلُ الَِّينَ كَفَوُوا يربهع أخلا امع تلد اتدّث به الويخ فى يوم لاص لآ رون ا تكتربوا عل 5 يْءِ ذلك هُوَ 
لفك اليه ا"عدال كينا كنانه ورور كار قدا كال سه سحصو و نه سرس السك دوو از تكاوراد دري كك ووز 


طوفانى»1نها توانايى ندارند كمترين جيزى از اعمالى را كه انجام داده اند به دست آورندءو اين كمراغئ دورو واو انيت ". 
لذا در حديثى ال ستكامين كراهئ اسلام ص آمده: 

. ا 
ان الله تعالى يحاسب كل خلق الا من اش رك بالله فانه لا يحاسب و يؤمر به الى النار :'"'خداوند همه بندكان را محاسبه مى كند 


مكر كسى كه شركق به لخدا أووده كه يدون حساب يه اتش فرستاده فى شود" (21. 


ص :7ه 


)١ -١‏ نور الثقلين جلد ؟ صفحه /91؟. 


واما زيانكار شدن آنها به خاطر اين است كه بز ركترين سرمايه هاى خود را كه عقل و خرد و عمر كرانبها است در اين بازار 
بزركك تجارت دنيا از دست داده و"جز حسرت و اندوه متاعى نخريدند"! در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه مكر امكان 
دارد كه انبياى بزركك الهى راه شركك بيش كيرند كه آيه فوق با اين لحن با آنها برخورد مى كند؟ ياسخ اين سؤال روشن 
است:انبيا هر كز مشركك نخواهند شدءهر جند قدرت و اختيار بر اين كار را دارند»و معصوم بودن به معنى سلب قدرت و اختيار 
نيست بلكه بالا بودن سطح معرفت آنها و ارتباط مستقيم و مستمرشان با مبدأ وحى مانع ازاين است كه آنها حتى در يكك 
لحظه فكر شرك به خود راه دهند»آيا طبيب هوشمند و حاذقى كه از تاثير يكك ماده سمى بسيار خطرناكك و كشنده به خوبى 
آكاه است هركز ممكن است در حال اعتدال فكر خود را به آن آلوده سازد؟ هدف اين است كه از اهميث خطر شركك به 
همكان كوشزد شود تا مردم بدانند وقتى خداوند با ييامبران بزركش اينجنين سخن مى كويد تكليف ديكران روشن استءو به 
تعبير ديكر:اين از قبيل ضرب المثل معروف عرب است"اياك اعنى و اسمعى يا جاره":"منظورم تويى ولى اى همسايه تو 
بشنوا". 

همين معنى در حديثى از امام على بن موسى الرضاع به هنكّامى كه مامون سؤال از آياتى كرد نقل شده است كه امام 
فرعو "متظون اق ايتكوئة يات امت الى يهن عتد شخاطب رسول عدا فى ناهد" 13 


0 
*** در آيه بعد باز برائ تاكبد ببشتر مى افزايد: "بلكه تنها خداوئد واعبادت كن واز شك ركرزاران باش "( بل الله فَاعْبِدُ و كن 


عو الشاكرية ) قلا 


ص :01 


)١-١‏ همان مدركك. 
8-17) "قا"در"فاعبد "ممكن است زائده باشد كه در ايتكوته موارد براى تاكيد است.بعضى نيز كفته اند كه جمله جزاى شرط 
محذوفى استءو در تفدير جنين اسية ان كنت عابدا فاعبد اللعاسنينين شرط حذدف شدهءو مفعول بجاى آن مقدم داشته شده 


است. 


مقدم داشتن "الله "براى "حصر"است.يعنى معبود تو بايد منحصرا ذات ياكك"الله '"باشدءو دنال انسور .» شك ركزارى مى 
دهدءجرا كه شكر در برابر نعمتهايى كه انسان در آن غوطه وراست هميشه نردبانى است براى "معرفه الله "و نفى هر كونه 
شرككءشكر در برابر نعمت فطرى هر انسانى است و براى شك ركزارى قبل از هر جيز بايد شخص منعم را شناختءو اينجاست 
كه خط شكر به خط توحيد منتهى مى شودءو بتها كه مبدء هيج نعمتى نيستند كنار مى روند. 


*** در آخرين آيه مورد بحث به بيان ديكرى براى نفى شرك يرداختهءريشه اصلى انحراف آنها را ذكر كرده و مى 
كويد: "آنها خدا را آن كونه كه شايسته است نشناختند "و به همين دليل نام مقدس او را تا آنجا تنزل دادند كه همرديف بتها 


فراواة شور و نر الله عن قدو 


آرى سرجشمه شرك عدم معرفت صحيح در باره خداوند است»كسى كه بداند"اولا"او وجودى است بى يايان و نامحدود از 
هر نظر"ثانيا"آفرينش همه موجودات از ناحيه او است و حتى در بقاى خود هر لحظه به فيض وجود او نيازمندند "ثالثا"تدبير 
عالم هستى و كشودن كره تمام مشكلات و همه ارزاق به دست با قدرت او استء.و حتى اككر شفاعتى هم انجام كيرد به اذن و 


فرمان او خواهد بود»معنى ندارد رو به سوى ديكرى آرد. 


اصلا جنين وجودى بااين صفات د وكَانكّى براى او محال است زيرا دووجود نامحدود از جميع جهات عقلا ‏ غير ممكن 
است(دقت كنيد). 


سيس براى بيان عظمت و قدرت او از دو تعبير كنايى زيبا استفاده كرده 


ص :0 


مى كويد "تمام زمين در روز قيامت در قبضه او قرار داردءو آسمانها ييجيده در دست راست أوايت ل الاوك يها افكة 


1 )"م 
يَوْمَ الظامّه وََ العَلطالياتٌ مَطويّات يّمينه ). 


له اس 


در تعبيرات روزمره مى كوئيم فلان شهر در دست من است و يا فلان ملكك در قبضه و مشت من مى باشد. 
"مطويات "از ماده ''طى "به معنى "به هم بيجيدن"است كه كاه كنايه از كذشتن عمر يا عبور از جيزى نيز مى باشد. 


تعبير فوق در مورد آسمانها به صورت واضحترى در آيه ٠١‏ سوره انبيا آمده است يَوْمَ تُطوى المَلطَاءَ كطَىٌّ السّجِل للْكتبِ 


:"در آن روز آسمان ها را همجون طومارى درهم مى بيجيم ". 


كسى كه طومارى را درهم بيجيده و در دست راست كرفته كاملترين تسلط را بر آن دارد»مخصوصا انتخاب "'يمين "(دست 


كوتاه سخن اينكه:همه اين تشبيهات و تعبيرات كنايه از سلطه مطلقه يروردكار بر عالم هستى در جهان ديكر استءتا همكان 
بدانند در عالم قيامت نيز كليد نجات و حل مشكلات در كف قدرت خداوند استءتا به بهانه شفاعت و مانند آن به سراغ بتها 
و معبودهاى ديكر نروند مككر در اين دنيا زمين و آسمان به همين صورت در قبضه قدرثت او نيست؟ جرا سخن از آخرت مى 
كويد؟ ياسخ اين است كه در آن روز قدرت خداوند از هر زمان آشكارتر استء و به مرحله ظهور و بروز نهايى مى 


رسدءهمككى به روشنى درمى يابند كه همه جيز 


07٠١: ص‎ 


از آن او ودراختياراواست. 


بعلاوه ممكن است بعضى به بهانه نجات در قيامت به سراغ غير خدا بروند» همانكونه كه مسيحيان براى مساله يرستش عيسى 


مسيح ع موضوع "نجات" را بيش مى كشندءبنا بر اين مناسب اين است كه از قدرت خداوند در قيامت سخن كفته شود. 


از آنجه كفتيم به خوبى روشن شد كه اين تعبيرات همككى جنبه كنايى دارد و به خاطر كوتاهى الفاظ ما در زندكَى روزمره 
مكر اينكه بسيار ساده لوح و كوته بين و كوته فكر باشدءجه مى توان كرد؟ الفاظى كه درخور بيان مقام عظمت يرورد كار 
باشد در اختيار نداريمءبايد از همين الفاظ با استفاده از معانى كنايى كه دامنه وسيع و كسترده اى دارند استفاده كنيم. 


به هر حال بعد از بيانات فوق در آخر آيه در يكك نتيجه كيرى فشرده و كويا مى فرمايد:"منزه و ياككءو بلند مقام است از 


1 عو 8 لا م د 2 
شريكهايى كه براى او درست مى كنند ( شبلطائة وَ تاللا عَمَا بُشْ ركونٌ ). 


اكر انسانها با مقياسهاى كوجكك انديشه هاى خود در باره ذات ياكك او قضاوت نمى كردند هركز به بيراهه هاى شرركك و بت 


اشاره 
١‏ -مساله"حبط اعمال" 


آيا به راستى ممكن است اعمال نيكك آدمى به خاطر اعمال بدش حبط و نابود شود؟آيا اين مساله با عدالت خداوند از يكك 


سوءو با ظواهر آياتى كه مى كويد اككر انسان ذره اى كار نيكك يا بد انجام دهد آن را مى بيند منافات ندارد؟! 


07١: ص‎ 


در اينجا بحث دامنه دارى است هم از نظر دلائل عقلىءو هم دلائل نقلى» كه ما قسمتى از آن را در جلد دوم صفحه ١7(ذيل‏ 
آيه 7117 سوره بقره)مطرح كرده ايم و ذيل آيات مناسب ديكر در آينده نيز بخواست خدا بحث خواهيم كرد) آنجه در اينجا 
لا-زم است اشاره كنيم و در آيات مورد بحث مطرح مى باشد اين انث كد اكر كشي در مورةو"حظ اعمال "ذن يرابر معاصدى 
ترديد كند دز موود "شركك "وغاثير اةورخط اعمال ترديدى تكواهد داشةشهرا كه آياث سارف از قرآن مجيد كدا در بال 
به بعضى از آنها اشاره شد صراحت دارد در اينكه "موافات بر ايمان"(با ايمان از دنيا رفتن)شرط قبولى اعمال استء و بدون آن 


قلب مشرك همجون شوره زارى است كه اكر تمام بذرهاى كلها را در آن بياشند و باران حياتبخش بر آن ببارد استعداد 


3 حَ ٠‏ د 4-1 
يرورش كلى را ندارد و جز خس از آن نمى رويد. 


؟"-آيا مؤمنان خدا را شناخته اند؟ 


در آيات فوق خوانديم كه مشركان خدا را به حق نشناختند كه اكر مى شناختند راه شركك نمى يوئيدند»مفهوم اين سخن آن 
است كه مؤمنان موحد او را به حق شناخته اند. 
اكنون اين سؤال يبيش مى آيد كه اين سخن با حديث معروف ييامبر ص كه مى فرمايد 


ما عرفناكك حق معرفتككءو ما عبدناكك حق عبادتكك :"ما تو را جنان كه حق معرفتت مى باشد نشناختيمءو ما تو را آن كونه كه 
حق عبادت تواست يرستش نكرديم "إجكونه سازكار است؟ در ياسخ بايد كفت:معرفت داراى مراحلى است يكى مرحله 


بالاى معرفت است و آن يى بردن به كنه ذات خدا استءاين امر براى هيج كس ممكن نيست» 


ص خووده 


وجزذات ياكك اواز كنه ذاتش با خبر نمى باشد»)حديث معروف نبوى اشاره به همين معنى است. 


اما مراحلى است از اين يائينتر كه در استعداد انسانها است.و آن مرحله شناخت اجمالى صفاتءو شناخت تفصيلى افعال او 
استءاين مرحله راقن انان سكن الستاو نكوي" مدقن لله تافر عقون اله أسقة مره "دك شيا الله يسن 
مى كويد كه مش ركان در آن لنكك و وامانده اند. 


[سوره الزمر (19): آيه /ي] 
اشاره 


و 
- عه 
ا 


دلال, 4 2 
فح فبه أخرى فَإذا هَمْ ليام يَنْظَرُونَ (/8) 


عو در صور دميده مى شودءو تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند مى ميرند فكر كساتى كه هذا ستواهعدسيس بان 


ديكر در صور دميده مى شودءناكهان همكّى بيا مى خيزند.و در انتظار( حساب و جزا)هستند. 
تفسير: 
"نفخه صور"و مركك و حيات عمومى بندكان 


تعقيب مى كندءنخست از بايان دنيا شروع كرده؛ءمى فرمايد: "و در صور دميده مى شودءتمام كسانى كه در آسمانها و زمين 
- 200 و ََ ُِ م 8 لا 00 

عسل مى ميرلكةفكر كتبانى > خبدا يخواهد(2 نفك فن الشور صوق فق فى العللافات وتق فى الأذض: إل مق شا الله ): 

احبر ناد 5 ور شوو كيياة يي ركه اك وان جراد وير كار ساك وه وسروات خوط 117 

ل ا 0 

فح فيه أخرى فَإذا هُمْ فِِامُ يَنْظرُونَ ). 

ازاين آيه به خوبى استفاده مى شود كه در يايان جهان و آغاز رستاخيز دو حادثه ناكهانى رخ مى دهد:در حادثه اول همه 

موجودات زنده فورا مى ميرند» و در حادثه دوم كه با فاصله اى صورت مى كيرد همه انسانها ناكهان زنده مى شوندء و بيا مى 

خيزند ودر انتظار حسابند. 


قرآن مجيد از اين دو حادثه به عنوان "نفخ صور"تعبير كرده است كه تعبير 


ص فرفرده 


كنايى زيبايى است از حوادث ناكهانى و همزمانءزيرا"نفخ "به معنى دميدن و"صور" به معنى "'شيبور "يا شاخ ميان تهى است 
كه معمولا براى حركت قافله يا لشكرءيا براى توقف آنها به صدا درمى آوردندءالبته آهنكك اين دو با هم متفاوت بود»شيبور 


توقفءقافله را يكك جا متوقف مى كردءو شييور حركتءاعلام شروع حركت قافله بود. 


اين تعبير ضمنا بيانكر سهولت امر است و نشان مى دهد كه خداوند بزركك با يكك فرمان كه به ساد كى دميدن در يكك شييور 


است اهل آسمان و زمين را مى ميراند و با يك فرمان كه آنهم شبيه به "شييور رحيل و حركت"است همه را زنده مى كند. 


بارها كفته ايم الفاظ ما كه براى زندكَى روزمره محدود خودمان وضع شده عاجزتر از آن است كه بتواند حقايق مربوط به 
جهان ما وراء طبيعت يا يايان اين جهان و آغاز جهان ديكر را دقيقا بيان كند.به همين دليل بايد از الفاظ معمولى معانى وسيعتر 


و كسترؤه ترى استفادة شود منتها با توحة به قرائ موجود, 
توضيح اينكه:در قرآن مجيد از حادثه يايان جهان و آغاز جهان ديكر تعبيرات مختلفى آمده است: 
در آيات متعددى(متجاوز از ده مورد) سخن از"نفخ صور "به ميان آمده .)١(‏ 

11 11 - ّ 27 لاء لا لا - 
در يكك مورد تعبير به نقر در ناقور شده كه أن نيز به معنى دميدن در شييور يا شبيه اناست فإذا تقر فى الناقور فذلكك 
يَوْمَئِذِ يَوْمٌّ عَسِيرٌ '" (مدثر-4-8). 

ص :0760 


)١ -١‏ مواردى از قرآن كه كلمه نفخ صور در آنها آمده ازاين قرار است: سوره كهف أيه 4 مؤمنون ١١‏ سوره يس 0١‏ زمر 
لق ٠‏ الحاقه ١١‏ انعام الاطه ٠١‏ نمل 87 نبا 1/8 


ودر بعضى از موارد تعبير به "قارعه "به معنى كوبنده شديد ديده مى شود (سوره قارعه آيه ١و‏ 'او). 


لا 


وبالألخره ذو يعض ديك تعزيز يبه "صريوخه"آلنذه انيك ك نيه معتق صداي عظلم أستهمانتد آيه:ة؟ سوره بين كا ينوك إلا 


لشي اك عد افع اله ابوت ال 0 0 


1 


- 


لا 
سوره بس إِنْ كانت إلآ ص مح اَذَه فَإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مخض رُونَ »ولى در اين آيه سخن از صيحه رستاخيز است كه همه 


مردم به دنبال آن زنده مى شوند ودر محضر عدل يرورد كار حضور مى يابئد. 


از مجموع اين آيات استفاده مى شود كه در يايان جهان صيحه عظيمى اهل آسمانها و زمين را مى ميراند و اين "صيحه 
فر كك "انويع 


ودر آغان رستاخيز با صبحه وقرياد عظيمى همه زئله مى شوقدهو يبا فى حتيزئد» و ايق "فرياذ حيات و زئد كى "اسث. 


اما اين دو فرياد دقيقا جككونه است؟جه اثرى در صيحه اولءو جه تاثيرى در صيحه دوم است؟جز خدا كسى نمى داندءو لذا در 
بعضى از روايات در توصيف "صور"كه اسرافيل در يايان جهان در آن مى دمد جنين آمده است:و للصور رأس واحد و 
طرفانءو بين طرف رأس كل منهما الى الآخر مثل ما بين السماء الى الارض!:' شييور اسرافيل يكك سر و دو شاخه دارد كه 
فاصل ميان اين دو شاخه با يكديكر مانند فاصله آسمان تا زمين است "! سيس در ذيل همين روايت مى خوانيم:"هنكامى كه 
در آن سوى زمين مى دمد موجود زثذه اى بر زمين باقى ثمى مائدءو هنكامى كه در آن سر آسماتى مى دمد اهل آسمائها همه 


مى ميرند»و بعد خداوند فرمان مرك به اسرافيل مى دهد و مى كويد بمير او هم مى ميرد"! 0). 


ص رده 


.207 "تفسير على بن ابراهيم "مطابق نقل تفسير "نور الثقلين "جلد ؟ صفحه‎ )١ -١ 


به هر حال اكثر مفسران "نفخ صور"را به همان معنى "دميدن در شييور" تفسير كرده اند كه كفتيم اينها كنايات لطيفى است در 
باره جكونكّى يايان جهان و آغاز رستاخيزءولى كمى از مفسرين "صور"را جمع 'صورت "دانسته وبنا براين نفخ صور را به 
معنى دميدن در صورت مانند دميدن روح در كالبد بشر دانسته اند»طبق اين تفسير يكك مرتبه در صورتهاى انسانى دميده مى 
شود و همكّى مى ميرندءو يكك بار دميده مى شود همكى جان مى كيرند (01. 


عن 


اين تفسير علاوه بر اينكه با متون روايات سا زكار نيست با خود آيه نيز نمى سازد زيرا ضمير مفرد مذكر در جمله كم تيح فيه 
أَخْوق به آن بأ زكزداندء شدههور الى كه اكز مع ججمعى ادكه باشد يايند ضمي مقرهمنؤقث به أن بأ زكرده و "تفخ 
فيها ''كفته شود. 


ازاين كذشته دميدن در صورت در مورد احياء مردكان مناسب است (همانكونه كه در معجزات مسيح آمده)اما اين تعبير در 


مورد قبض روح به كار نمى رود. 


نكته ها: 
اشاره 
١-آيا‏ نفخ صور دو بار انجام مى كيرد يا بيشتر؟ 


مشهور در ميان علماى اسلام دو مرتبه استءو ظاهر آيه مورد بحث نيز همين مى باشد»جمع بندى آيات ديككر قرآن نيز خبراز 


دو"نفخه"مى دهدءولى بعضى تعداد آن را سه نفخه ويا حتى جهار نفخه دانسته اند. 


به اين ترتيب كه نفخه اولى را نفخه "فزع "مى كويند. 


ص غ6ذرده 


1 م0 عل 7 1 ل ل الل ل ل 010 5 
)'-١‏ توجه كنيد صور بروزن نور واصور بروزن زحل هر دو جمع صورت مى باشد. 


5 2ت شك قي 14 انض د ادق قي ا ب ولارلل . نامث ح 
اين تعبير از آيه 41 سوره نمل كرفته شده: وَ يَوْمَ يُنْمَحُ فى الور فَفَرِحَ مَنْ فى الملطاوات وَ مَنْ فِى الْأَرْضٍ :هنكامى كه در صور 


دميده مى شود همه كسانى كه در آسمان و زمين هستند در وحشت فرو مى روند. 


و نفخه دوم و سوم را نفخه "مركك و حيات"مى دانند كه در آيات مورد بحث و آيات ديكر قرآن به آن اشاره شدهءيكى را 
نفخه '"صعق '"مى كويند (صعق هم به معنى بى هوش شدن وهم مردن آمده است)و ديكرى را نفخه "قيام) كسانى كه احتمال 

9 ِِ 0 . لآ .م 0 لا 
لشم سوا ريق داه اقح ظاهر] اك آنه )9ه سوم يسن > شه قد كه ينك (3 قيقع واكدنى كريد إن كان إلا عق راعذ ادا 


و ى > لا حَن ص 5 0-2 

هُمْ جَمِيعٌ لدَّيْنا مُحْضْرُونَ تنها يكك صيحه خواهد بود و به دنبال آن همه آنها نزد ما حاضر مى شوند. 
7 إل 5 اللاان 

واين نفخه جمع و حضور است. 


به دنبال نفخه اولى يا صيحه نخستين حاصل مى شودءهمانكونه كه نفخه جمع نيز دنباله همان نفخه حيات است و به اين ترتيب 


دو نفخه بيش نخواهد بود "نفخه مركك "و "نفخه حيات". 


شاهد ديكر اين سخن آيه 2 و لاسوره نازعات استءآنجا كه مى كويد: يَوْمَ تَوججَفُ لحل سبوا د اش روس د داه 
1 


كوبنده همه جا را بلرزاند و به دنبال آن زلزله اى كه بندكان را زنده و همرديف مى سازد واقع مى شود". 
؟-صور اسرافيل جيست 


جكونه امواج صوتى آن تمام جهان را فرا مى كيرد؟با اينكه مى دانيم امواج صوتى حركت كندى داردو از دويست و جهل 
متر در ثانيه تجاوز نمى كند» 


ص رده 


در حالى كه حركت نور بيش از يكك ميليون بار از آن سريعتر است و به سيصد هزار كيلومتر در ثانيه مى رسد. 


بايد كفت ما نسبت به اين موضوع همانند بسيارى از مسائل مربوط به قيامت تنها علم اجمالى داريمءو جزئيات آن-جنان كه 


كفتيم-بر ما روشن نيسثك. 


دقفت در رواياتى كه در منابع اسلامى ذو نسي "عنوو"أعذه تيز كات عن وعد كاير خلات يندار بعضى "صو ر'"'يكك شييور 


در روايتى از امام على بن الحسين زين العابدين عليه السلام مده است: 


ان الصور قرن عظيم له رأس واحد و طرفانءو بين الطرف الاسفل الذى يلى الارض الى الطرف الاعلى الذى يلى السماء مثل 
تخوم الارضين الى فوق السماء السابعه.فيه اثقاب بعدد ارواح الخلائق!: 


"صور شاخ بزركى است كه يكك سر و دو طرف داردءو ميان طرف يائين كه در سمت زمين است تا طرف بالا كه در سمت 


آسمان است به اندازه فاصله اعماق زمين تا فراز آسمان هفتم استءو در آن سوراخهايى به عدد ارواح خلائق مى باشد"! (). 
در حديث ديكرى از ييغمبر كرامى اسلام ص مى خوانيم: 


الصور قرن من نور فيه اثقاب على عدد ارواح العباد: "صور شاخى است از نور كه در آن سوراخهايى به عدد ارواح بندكان 
انك "اكه 


مطرح شدن مساله نور در اينجا به سؤال دومى كه در بالا ذكر شد نيز ياسخ مى كويد»و روشن مى سازد كه اين فرياد عظيم از 
قبيل امواج صوتى معمولى ما نيست.فريادى است برتر و بالا-ترءبا امواجى فوق العاده سريعتر از امواج نور كه يهنه زمين و 
آسمان را در فاصله كوتاه طى مى كندءبار اول مركك آفرين استءو بار ديكر زنده كر و حياتبخش! 


ص م 


.627 "لثالى الاخبار "'صفحه‎ )١ -١ 


0-5 "علم اليقين "صفحه 157. 


اين مساله كه جككونه ممكن است صدا اينجنين مركك آفرين باشد اكر در كذشته براى بعضى شكفت انكيز بود امروز براى ما 
تعجبى نداردءجرا كه بسيار شنيده ايم موج انفجار كوشها را كرءبدنها را متلاشىءو حتى خانه ها را ويران مى سازدءانسانهايى 
رااز جاى خود برداشته»به فاصله هاى دوردست يرتاب مى كند بسيار ديده شده است كه حركت سريع يكك هواييما و به 
اصطلاح شكستن ديوار صوتى جنان صداى وحشتناك و امواج ويرانكرى به وجود مى آورد كه شيشه هاى عمارتها را در 


شعاع وسيعى خرد مى كند. 


جايى كه نمونه هاى كوجكك امواج صوتى كه به وسيله انسانها ايجاد شده اينجنين اثراتى از خودشان مى دهد آن صيحه عظيم 
آن تكان دهنده و بيدا ركننده و احياكر باشدءهر جند تصور آن امروز براى ما ممكن نيستء ولى بيدار كردن افراد خواب را با 
فرياد و يا به هوش آوردن انسانهاى بى هوش را با شوكهاى شديد لا اقل ديده ايمءو باز تكرار مى كنيم ما با علم محدودمان 


تنها شبحى از اين امور از دور مى بينيم. 
#اسهه كناتى شللتى فلي 


الأنقخ عا الله أمكر كنا كن دا محواعةادو ابكة ابو كبا كاسن دو سا متسران كشكو امك 


كروهى معتقدند كه آنها جمعى از فرشتكان بزركك خدا همجون جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل مى باشند. 


ص موده 


در روايتى نيز به اين معنى اشاره شده است .)١(‏ 


بعضى حاملان عرش خدا را نيز بر آن افزوده اند(جنان كه در روايت ديكرى آمده است) (7)و بعضى ديكر ارواح شهدا راكه 


به حكم آيات قرآن" أخْلاء عِنْدَ رَبهِمْ يُوْرَّقُونَ "زتنوااتك وهر تزى يزور كارشان ووزق عن برتدامييشا داه اتد: 
در روايتى نيز به اين معنى اشاره شده (2). 


البته اين روايات منافاتى با هم ندارندولى به هر حال از ذيل بعضى از همين روايات به خوبى استفاده مى شود كه اين كروه 


باقيمانده نيز سرانجام مى ميرند به كونه اى كه در سرتاسر عالم هستى موجودى زنده نخواهد بودءجز خداوند "حى لا يموت". 


در اينكه مركك براى فرشتكان يا ارواح شهدا و انبيا و اوليا جكونه است؟ احتمال دارد مراد از مركك در باره آنها كسستن بيوند 
روح از قالب مثالى بوده باشدوبا از كار افتادن فعاليت مستمر ارواح. 


'-هر دو نفخه ناكهانى است؟ 


از آيات قرآن مجيد به خوبى استفاده مى شود كه هر دو نفخه به صورت ناهانى تحقق مى يابدءاما نفخه اول جنان غافلكيرانه 
است كه كروه زيادى از مردم ل ا ل ل ال رياو لوكين كحي حب وام 


ص -. ه م ه 5 م لا لا و ص 
مى شودءو همكّى در جا مى ميرند»جنان كه در آيه فلاسوره يس خخواندبم: إن كانث إلا صَبح لاجدة فإذا حُغ حايدوة . 
ص 05١:‏ 


اك ؟) بجا الألوان جلد #صقه 5 


علد م نور التقلين جلك © صفح «١#‏ ا(لحديث 113), 


و در مورد"صيحه دوم "تعبيرات آيات قرآن از جمله آيه مورد بحث ١‏ فَإِذا هُمْ فِيِامٌ يَنْظَوُونَ )نشان مى دهد كه ناكهانى ررك 


0-7 


ه-فاصله ميان دو نفخه جه اندازه است؟ 


از آيات قرآن مجيد جيزى در اين زمينه استفاده نمى شودءفقط تعبير به 'ثم "دلالت بو اين دارد كه فاصله اى وجود داردءاما در 
بعضى از روايات اسلامى اين فاصله جهل سال ذكر شده است (١)كه‏ معلوم نيست معيار اين سالها جه اندازه استءسالهاى 
معمولى يا ساليان و ايامى همجون ساليان و ايام قيامت؟ به هر حال انديشه در نفخه صور و يايان اين جهانءو همجنين نفخه 
ثانى و آغاز جهان ديكّرءبا توجه به اشاراتى كه در قرآن مجيد آمدهءو تفصيل بيشترى كه در روايات اسلامى ديده مى 
شود»درس تربيتى عميق به انسانها مى دهدء مخصوصا اين حقيقت را روشن مى سازد كه در هر لحظه و هر حال بايد آماده 
براى استقبال از جنين حادثه عظيم و هولناكى بودءجرا كه هيج تاريخ معينى براى آن بيان نشدهءو وقوع آن در هر زمان محتمل 
استءبعلاوه بدون هيج مقدمه اى آغاز مى شود لذا در ذيل يكى از احاديث مربوط به نفخ صور كه در بالا خوانديم راوى نقل 
مى كند كه وقتى سخن به اينجا رسيد:رأيت على بن الحسين(ع) يبكى عند ذلكك بكاء شديدا:"امام سجاد ع را در اينحال ديدم 
كه شديدا كريه مى كندءو از مساله يايان جهان و قيامت و حضور مردم براى حساب در ييشكاه خداوند سخت نككران است" 


.114 نور الثقلين جلد ؟ صفحه *80 حديث‎ )١ -١ 


-١‏ ؟) "تفسير صافى "ذيل آيه مورد بحث. 


[سوره الزمر (19): آيات 8 تا ١٠/ا]‏ 


اشاره 


2-6 ةا 0 ةو بي[ مه 2 2 لا و 7 أ لا 20 0 2 عام 
وَ أَضْرقتِ لض بتر ريا و وْضِع آلْكتابُ و جوء بالنيِيَ وَ آلشّداءِ وَ قُضدى بَينهُ باحق وَ م لا بُطْلْمُونَ (69 و وفيت كل 


فس لها عملت وَ هُوَ َعَم بللا يفْعلُوتَ 0/١(‏ 


2 


ترجمه: 


عو زمين(در آن روزابه نور يرورد كار روشن مى شود و نامه هاى اعمال را ييش مى نهندء و ييامبران و كواهان را حاضر مى 


سازندءو در ميان آنها به حق داورى مى شود و به كسى ستم نخواهد شد. 


«لاسو به هر كس آنجه انجام داده است بى كم و كاست داده مى شوددءو او نسبت به آنجه انجام مى دادند از همه 1 كاهتر 


آن روز كه زمين به نور خدا روشن مى شود 
دراين آيات بحثهاى مربوط به قيامت كه در آيات قبل شروع شده هم جنان ادامه مى يابد. 


010007 5 5 سن و ٠ ٠‏ 3 3 ح م م 1 
نخست مى فرمايد: در أن روز زمين به نور يرورد كار روشن مى شود 


دن ابتكه منظور از اين "اشراق "و ووشنابى به تون الهى جست تفسيرهائ مختلفئ كفته شده ابت كه مهستر از همه سه تفسير 


ص فروده 


١‏ -جمعى كفته اند منظور از نور رب»حق و عدالت است كه خداوند صفحه زمين را در آن روز با آن نورانى مى كند. 


مرحوم علامه مجلسى در بحار الانوار مى كويد:اى اضائت الارض بعدل ربها يوم القيامه لان نور الارض بالعدل: يعنى زمين به 


عدل يروردكار در روز قيامت روشن مى شود زيرا نوو ؤمين يه غذالك ابت" 17 
بعضى ديكر حديث معروف نبوى را كه مى كويد: 
الظلم ظلمات يوم القيامه "ظلم در قيامت در صورت تاريكى و ظلمت مجسم مى شود" شاهد اين معنى كرفته اند" (01. 


1ل 57 1 1 5 6 قثن 1 تآ جه_- ل ا ,2 5007 ين 5 5 
رمحسشسرى در كشاف نيز همين معنى را بر كزيده ومى كُويد: در أن روز زمين ازاقامه عدل و كُسترش قسط در حساب و 


ارزيابى حسنات و سيئات روشن مى كردد". 
١-بعضى‏ ديكر معتقدند كه اين اشاره به نورى است غير از نور خورشيد و ماه كه خداوند مخصوص آن روز مى آفريند. 


#دمقشير غاليقدر تووستله' الميزاق "هئ كويك:مراد از روشق شدن زمين به نور يرورد كار كه از خصوصيات روز قيامت است 
همان انكشاف غطاء و كنار رفتن يرده ها و حجابها و ظاهر شدن حقايق اشياء و اعمال انسانها از خير و شر و اطاعت و عصيان و 

3-8 5 6 دهان 0 3 كا روج 1] ريه 
حق و باطل مى باشدء»سيس به آيه الاسويه لرزر اعم سك انعو لال # رده امه اليه كلك فى دوو ال رك فلكت 
غطاءك قَبِضَ رك الْيَوْمَ حَدِيدٌ "تو در غفلت از اين موضوع بودى.ما يرده را از برابر جشمت كنار زديم و امروز جشمت به 


حون هن بيند"! درست اسك كاين اشراق الهى دن أن ووز همة جيز راشافل فى شود ولي 


ص فروده 


59١ "بحار الانوار 'جلد © صفحه‎ )١ -١ 


؟- (١‏ "روح المعانى "'و"روح البيان"ذيل آيات مورد بحث. 


ذكر خصوص زمين دراد ين ميان به خاطر آن است كه هدف اصلى بيان حال مردم روى زمين در آن روز است. 


بدون شكك اين آيه مربوط به قيامت است و اكر مى بينيم در بعضى از روايات اهل بيت ع به قيام حضرت مهدى ع تفسير شده 
در حقيقت نوعى تطبيق و تشبيه استء و تاكيدى بر اين معنى است كه به هنكام قيام مهدى ع دنيا نمونه اى از صحنه قيامت 
خواهد شدءو عدل وداد به وسيله آن امام به حق»و جانشين بيامبر ص و نماينده يروردكارءدر روى زمين تا آنجا كه طبيعت 


دنيا مى يذيرد حكمفرما خواهد شد. 
1 ء.ى ل 11 11 55 
اذا قام قائمنا اشرقت الارض بنور ربها و استغنى العباد عن ضوء الشمس و ذهبت الظلمه!: 


ايح « إء .- 5 ٠ ٠‏ ىج هه 8 8 ا 2 ٠‏ 5ء . 
هنكّامى كه قائم ما قيام كند زمين به نور يرورد كارش روشن مى شود.و بند كان از نور آفتاب مستغنى مى شوند و ظلمت 


برطرف مى كردد" 2010 


در جمله دوم از ايخ آنه سكن ازثامة اعمال اسك مى كويد "دن أن روز ثامه هائ اعمال :را ببكن هى تهتديؤ به ان وسيد كئ 
مى كتند'"(3 ل ا ا لاسي ل ا ل 
59 سوره كهف امار فين لكيه إلا أخلطا عيج سمرت كريعكك و بز رك قف مكر ا يكه ور آن انضبا د 


السك 
ور جملة بغد كه سكن از كواهان است:مى افزايد:' بياميران و كواهان 
ص :050 


1-١‏ "ارشاد مفيد' امطاب" "اتسين ضباق و نوز التقليد ' 'ذيل آيات مورد بحث؛. همين معنى را مرحوم علامه مجلسى در' 'بحار 


الانوار" 'جلد "0 صفحه 53٠‏ با تفاوت مختصرى آورده اسيت: 


و 2 رلا 
رادو أن وؤز خامرمئ كبنذ" '( وَ جى: بِالينَ وَ السَهَدَاءِ ). 


بيامبران احضار مى شوند تا از اداى رسالت خود به مجرمان سخن كويند» همانكونه كه در آيه 8 سوره"اعراف "مى خوانيم: وَ 


كل المَوْسَلِينَ :"ما از رسولان به طور قطع سؤال خواهيم كرد". 


و"كواهان' براى اينكه در آن محكمه عدل كواهى دهندءدرست است كه خداوند از همه جيز آكاه استء.ولى براى تاكيد 


اين كواهان جه كسانى هستند؟در ميان مفسران كفتكو است: 


بعضى آنها را نيكان و ياكان و عدول امتها دانسته اند كه هم كواهى بر اداى رسالت انبياء مى دهندءو هم بر اعمال مردمى كه 


دو فصر انها :مي زسشقه اتد كه "امامان معصوم "در طليعه آنها قرار دارند. 


حو ا الل ا ار ا ١‏ سورة ق "را كواة اخ معت :دانسته 
اذفنم كيو له نت كل ننس مَعَيا لابق وَسَّ شَهِيدٌ ؛ "هرا ساق واره صككة مسشتر فى قوة در جا كيتهكراة او كن 
لبك كا وترزانه كان لق عير ول ءاه ان 1 . 


بعضى نيز آن را به اعضاى بدن و مكان و زمان اطاعت و معصيت كه از كواهان روز قيامتند تفسير كرده اند. 
ولى ظاهر اين است كه "شهداء "(كواهان)معنى كسترده اى دارد كه هر يكك از مفسرين به بخشى از آن اشاره كرده اند. 


بعضى احتمال داده اند كه منظور"شهيدان راه خدا"بالخصوص بوده باشند اما اين بعيد به نظر مى رسدءجرا كه سخن از 
كواهان محكمة عدل:الهى اسة نه از "شهيذان زاه دق "هر جيذ ممكن است آنها تيدر صق شهوى باشيد: 


ص 0 


جهارمين جمله مى كويد: "در ميان آنها به حق قضاوت مى شود '( وَ قضى يَتنَهُمْ بالق ). 
: 1 1 .2 !لخدن ؟ قن نارم 2 
ودر ينجمين جمله مى افزايد: و به انها ستم نخواهد شد ( وَ هم لا يُظلمُون ). 


بديهى است هنكامى كه حاكمءخدا باشدءو زمين به نور عدالتش روشن كرددءو نامه اعمال كه دقيقا بيانكر اعمال انسان است 
مطرح شودءو ييامبران و كواهان عدل حضور يابندءجز به حق قضاوت نخواهد شدءو در جنين داد كاهى ظلم و بيداد كرى 


مفهومى ندارد. 


2 ششمين جمله در ايه بعك اين سخن را تكميل كرده؛مى كونك: نه هر كسى آنحجه انجام داده است بى كم و كاست 


ذا عته هي كوه( وفك كل تف د يل 


نه جزا و ياداش و كيفر اعمالشان كه خود اعمالشان به آنها داده مى شود! و جه ياداش و كيفرى از اين برتر كه عمل انسان به 
طور كامل به او تحويل داده شود(توجه داشته باشيد"وفيت "به معنى ادا كردن به طور كامل است).و براى هميشه قرين و 


همنشين او كردد. 


جه كسى مى تواند اين برنامه هاى عدالت را دقيقا اجرا كند كسى كه علم او به همه جيز احاطه دارد لذا در هفتمين و آخرين 
جمله مى فرمايل: "او نسبت به آنجه اتجام مىدادند از همه كاهتر اس"( و هُوَ أَغلع بلا يَفْعلُونَ ). 


حتى نيازى به شهود نيست كه او از همه شهود اعلم استءاما لطف و عدالتش ايجاب مى كند كه كواهان را احضار كندءآرى 


اينجنين است صحنه قيامت كه بايد همه براى آن آماده شويم. 


[سوره الزمر (19): آيات ١/ا‏ تا ؟/ا] 


اشاره 


لا لا 0 
يق ل كوا إل جع ذم على إذا نز فحث ألا و ل تهم عزن ألم بأبكم دمل ينع يفوخ عليكي 1" أيات 


2 


لت لا لا لاء 

2 كم و منذروككم لقا يتؤمكو 8 ذا قالوا لل و كن حة حَفَّتْ كلِمَه ألَْاب عَلَى الْكافِرِينَ (01) قِيلَ أَدْحُلُوا أبياب جَهَنّمَ خالِدِينَ 
.لا طن وض اوسن 2 

فيها فَبنْسَ مَنْوَى الْمتكبّرِينَ 0/١‏ 


ترجمه: 


١لا-و‏ كسانى كه كافر شدند كروه كروه به سوى جهنم رانده مى شوندءوقتى به دوزخ مى رسند درهاى آن كشوده مى شود»و 
نكهبانان دوزخ به آنها مى كويند:آيا رسولانى از ميان شما نيامدند كه آيات يرورد كارتان را براى شما بخوانندءو از ملاقات 
اين ووز شها راي حدر «وازند وام كويدد :آرى(ييامبران آمدند و آيات الهى را بر ما خواندند)ولى فرمان عذاب الهى بر 


كافران مسلم شده است. 


الا-به آنها كفته مى شود:از درهاى جهنم وارد شويدءجاودانه در آن بمانيد»جه بد جايكاهى است جايكاه متكبران؟!(تمام 
تقصيرها از خود شما بوده است). 

تفسير: 

آنها كه كروه كروهءوارد دوزخ مى شوند 


اين آيات نيز هم جنان بحثهاى معاد را ادامه مى دهندءو آنجه را به صورت 


ص رده 


اجمال در آيات كذشته در مورد ياداش و كيفر مؤمنان و كافران آمده به طور تفصيل بيان مى كند. 


نخست از دوزخيان شروع مى كند و مى كويد:"آنها كه كافر شدند كروه كروه به سوى جهنم رانده مى شوند"!( وَ سيق 
الذِينَ كفَرُوا إلل جَهَنّمَ زمَرأ ). 

نوه ""ق" الور اعد ابيك: وَ للا ف شيو اورف 1 
او كني انيت كدان زا من واند يز شافدو كواس * : 


تعبير به "زمر "به معنى كروه اندككءنشان مى دهد كه آنها در دسته هاى كوجكك و يراكنده به سوى جهنم رانده مى شوند. 
"سيق "از هاده "سوق "به معتى حركت ذادن است: 


سيس مى افزايد:"اين امر ادامه يبدا مى كند تا هنكامى كه به دوزخ مى رسند در اين موقع درهاى دوزخ كشوده مى شود و 

ال م الح لي لا ا ته 
ل 

د دي مدن دل ٌٍ حتى إذا اوكا ف بحث أَبانها وَقَالَ لَه تيا ألم يأيكم رُسُلٌ مِنْكم يَلُونَ عَلَيِكمْ 


لت ربكم وَ ينذرُوتكم لقاء يكم ذا ) (1 


از اين تعبير به خوبى استفاده مى شود كه درهاى جهنم قبل از ورود آنها بسته است درست همانند درهاى زندانها هنكامى كه 
تزديك آن مى وسند ناكهان به روى آثان كهوده فى شود و ابن مشاهده تاكهاتى وحشت بيشترى در آنها ايجاب مى كتدةاما 


قبل از هر جيز در زير ركبار ملامت خازنان دوزخ قرا رفني كيرئك 


ص “ارده 


0-١‏ "خزنه "جمع "خازن"از ماده "عون لين وزن جزم)به معنى حفظ كردن جيزى است و"خازن"به حافظ و نكاهبان كفته 


شود 


كه به آنها مى كويند تمام اسباب هدايت براى شما فراهم بود. 


ييامبرانى از جنس خود شما همراه با آيات يرورد كارتان و با انذار و اعلام خطرهاى مستمر و بى در بى و تلاوت آيات به طور 


با ابتحال حكونه اين ثبره ووزى دامان شها را كرقت؟و به واسى اين كنتكرى ختازنان دوزخ از دردناكترين عذابها براى آنها 


است كه به هنكام ورود در جهنم (بجاى خوش آمد بهشتيان)با آن روبرو مى شوند. 
*#* به هر حال آنها با يكك جمله كوتاه و دردآلود به آنها ياسخ داده''مى كويند: 


آرى بيامبران آمدند و آيات الهى را بر ما خواندند و به قدر كافى انذار كردند» ولى فرمان عذاب الهى بر كافران مسلم شد"و 
) 1 :. / : 


-ه لاء .0 ب 0 0 5 
عذاب او دامان ما را كرفت( قالوا بَللِّ وَ لكنْ حَفَتْ كلمَه العذاب عَلَى الكافرينَ ). 


جمعى از مفسران بزركك "كلمه العذاب"را اشاره به سخن مى دانند كه به هنكام هبوط آدم به زمينءيا به هنكام تصميم شيطان 


به اغواى بنى آدم از سوى يرورد كار كفته شدءجنان كه در آيه 9" بقره "مى خوانيم وقتى آدم به زمين هبوط كرد خداوند 
55 1 


2 2 ص 0 + لا 2 لا و لالم ء ب 
فرمودا و الذرق كتوواو كذبوا الاج اوليك سات انار هه وا عارةرة "عاتن كل كاقر شوقند و ناض غاءرن كلاب ميد 


آنها اصحاب آتشند و جاودانه در آن خواهند ماند". 


النّاس أَجْمَعِينَ "به طور مسلم دوزخ رااز كنهكاران جن و انس ير خواهم كرد"!(الم سجده .)1١‏ 


به اين ترتيب آنها اعتراف مى كنند كه راه تكذيب انبيا و انكار آيات الهى 
ص 6٠:‏ 


0-١‏ "فرق وى" تدرو هر دو فعل مضارع أشنت و دليل بر استمرار. 


ابش كرقند و طعا سرنوشتن بثر اق ابن تكواهتك فاشك 


٠ :‏ لا 0 
اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور 5 ' حَقَث كلمَهُ الْعَذَاب "همان باشد كه در آيات / سوره يس آمده است: لَقَدُ لقد ل قر التوال 
لا 
للم أكترهِم فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ : "فرمان عذاب در باره اكثر آنها محقق شده است آنها ديكر ايمان نمى آورند ". اشاره به اينكه كاه 
انسان بر اثر كناه فراوان و دشمنى و لجاجت و تعصب در برابر حق كارش به جايى مى رسد كه بر دل او مهر نهاده مى شود و 


راه با زكشتى براى او باقى نمى ماندءو با اين حال فرمان عذاب الهى در مورد او قطعى مى شود. 


ولى به هر حال همه اينها از اعمال خود انسان سرجشمه مى كيردءو جاى اين نيست كه كسى از اين جمله توهم جبر وعدم 
آزادى اراده انسان كند. 


*#** اين كفتكوى كوتاه در آستانه جهنم يايان مى كيرد "به ا 
بمانيد»جه بد جايكاهى است جايكاه متكبران"؟!( قِيلَ ادْحَلُوا الاق ضك خازبي يل تقس تنرى الْمتكبّرينَ ) درهاى جهنم 
جنان كه قبلا هع اشارة كرده انم سكن اسث يه معت ذرهانى باشند كهبر حب أعسال انباتها عظيي شده است و هر كروهى 
رابه تناسب عمل خود به دوزخ مى برندءهمانكونه كه درهاى بهشت نيز جنين است و لذا يكى از درهاى آن"باب 


المجاهدين "نام داردءو در كلام امير مؤمنان على ع نيز آمده 
ان الجهاد باب من ابواب الجنه :"جهاد درى از درهاى بهشت است" (). 


جالب اينكه فرشتكان عذاب از ميان تمام اوصاف رذيله انسان كه او را به دوزخ مى برد روى مساله "تكبر"تكيه مى كنندءاشاره 


66١: ص‎ 


)١ -١‏ نهج البلاغه خطبه 1؟. 


اصلى كفر و انحراف و كناه بيش از همه كبر و غرور وعدم تسليم در برابر حق است آرى كبر است كه يرده هاى ضخيم بر 
جشم انسان مى افكند و او را از ديدن جهره تابناكك محروم مى سازدءو به همين دليل در روايتى از امام صادق و امام باقرع مى 


خوانيم: 


لا يدخل الجنه من فى قلبه مثقال ذره من كبر :كسى كه به مقدار ذره اى از كبر در قلبش وجود داشته باشد داخل بهشت نمى 


شود .| لمعيب 


ص :7ه 


.8 باب الكبر حديث‎ ١ كافى جلد‎ )١ -١ 


[سوره الزمر (19): آيات "/ تا 4/ا] 
اشاره 


لا لا 
بايد لساري اواك راسي لزه وتهة بحث اَل كال لهم عزئها ا 
لك 
(8) وَ قَالوا َلْحَمدُ لله آلْذى 1 وَعْدَهُ وَ أَؤْرَتََا لاض تابن كرغي تيم ع ل (ع7) و تَرَى الملكبكة 


حَاقِينَ مِنْ حؤلٍ لَْوْش يُسَبْحونَ بِحَمدٍ رَبّهِمْ وَ قضى بَينَُمْ بِالْحَقّ وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ لْعالَمِينَ (0/0 


نر جمه: 


#بتى كبناقى كه راق الين يله كروتن كروه كوه مد سوى بيشية بود م طرف متكاض كدي اه رسنعة درعاض 
نيقت كفوددى شوو كيبانان به الها مى كوييد: 


سلام بر شما!كوارا باد اين نعمتها برايتان!اداخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد. 


#لا-آنها مى كويند:حمد و ستايش مخصوص خداوندى استث كه به وعده خويش در باره ما وفا كرد و زمين(بهشت)را ميراث 
ما قرار داد كه هر جا را بخواهيم منزلكاه خود قرار دهيم»جه خوب است ياداش عمل كنندكان! 0ا-(در آن روز)فرشتكان را 
مى بينى كه بر كرد عرش خدا حلقه زده اند(و حمد او مى كويند)و در ميان بندكان به حق داورى مى شود و(سرانجام) كفته 


مى شود حمد مخصوص يروردكار جهانيان است. 


ص #رذداه 


واين جمعيت كروه كروه وارد بهشث مى شوند 


اين آيات كه آخرين آيات سوره"زمر"است هم جنان بحثهاى مربوط به معاد را ادامه مى دهدءو جون در آيات بيشين سخن 
از جِكُونككى ورود كافران به جهنم بود در اينجا سخن از جكونكى ورود مؤمنان يرهيزكار در بهشت استءتا به قرينه مقابله 
ناكل ووشقر و اشكاورر كردة 


َه 


نخست مى كويد:"كسانى كه تقواى الهى بيشه كردند كروه كروه به سوى بهشت برده مى شوند و سيق الَذِينَ انّقَوا رَبَهُمْ 
إِلَى الْجَنّهِ زمر ). 


تعبير به "سيق "(از ماده سوق بر وزن شوق به معنى راندن)در اينجا سؤال انككيز استءو توجه بسيارى از مفسران را به سوى خود 
جلب كردهءزيرا اين تعبير در مواردى است كه كارى بدون شوق و تمايل درونى انجام مى كيردءاين تعبير در باره دوزخيان 
صحيح است اما در باره بهشتيان كه مشتاقا به سوى بهشت مى روند جرا؟ بعضى اين تعبير را به خاطر آن دانسته اند كه بسيارى 
از بهشتيان در انتظار دوستانشانئدك. 


و بعضى به خاطر اين مى دانند كه شوق لقاى يرورد كار آن جنان يرهيزكاران را معجذوب خود ساخته كه به غير او-حتى 


ِ ُ بهشت -نمى يردازنك. 
بعضى نيز كفته اند م ركبهاى آنها را به سرعت به سوى بهشت مى رانئد. 


در عين اينكه اين تفاسير خوب است و منافاتى با هم ندارد نكته ديكرى نيز در اينجا وجود دارد كه ممكن است سر اصلى اين 
تصير باحك وآ امكه هرا اقدازه يرهير كاران كتاشق ميس بيشكو ورشكاة رصحت راق اعدق انان بيعت تابن 
ترنك:همانكونه كه كاه ميزبان آن قذر به ديدار ميهماش شايق 


ص فرذداه 


است كه او را با سرعتى بيش از آنجه خودش مى آيد به سوى خويش ببرد»فرشتكّان رحمت نيز آنها را به سوى بهشت مى 


برئك. 


به هر حال در اينجا نيز "زمر”كه به معنى كروه كوجكك است نشان مى دهد كه بهشتيان در كروه هاى مختلف كه نشانكر 


"قا ايتكه انها نيف من وستك در خالى كدتدرهساض !5ق قبل يراق انها كقوده تده استهو هنا ين هنكام خازنان و 

ل ا 0 بر شما كوارا باد ابن نعمتها برليتاز»داخل بهشت شويد و جاودانه 
1 لا لا 

بحائنة "كد عتى إذا اوها وَ مح تحث الاب وقال لَه حرْتها ملام َلك طِ فَاذلو8 الدِينَ ) (0. 


جالب اينكه در مورد دوزخيان مى كويد هنكّامى كه به دوزخ مى رسند درهايش كشوده مى شودءولى در مورد بهشتيان مى 
كويد درهايش از قبل كشوده شدهءو اين اشاره به احترام و اكرام خاصى است كه براى آنها قائلند»درست همانند ميزبان 
علاقمندى كه درهاى منزل خود را ب ببشن از ورود ميهمان مى كشايد و در كتار در به اننظان او مى ايستدهفرشكان ربحمت الهى 


نيز همين حال را دارند. 


داشتن اسباب هدايت جرا به اين روز افتاده اند؟! ولى در مورد بهشتيان نخستين سخن "سلام و درود و احترام واكرام است" 


ص :ههه 


0١ -١‏ در اينكه جزاى جمله شرطيه٠‏ إذا و )جيست؟در ميان مفسران كفتكو است از همه مناسيتر | ين است كه كفته شود 
جزا جمله "5ل لمع رقللم ' 'اسة:وواق أن ؤاتدة اسيتءاد ين احتمال نيز داده شده است كه جزا جمله محذوفى است و در 
تقدير "سلام من الله عليكم "يا اينتكه حذف جزا اشاره به اين است كه مطلب به قدرى كسترده و عالى است كه قابل توصيف 


5 1 5 2ل . للم اليل 0 
نمى باشد بعضى هم فتمث را جزا دانسته و واو رازائده مى دانند. 


و سيس دعوت ورود به بهشت جاويدان!. 


جيل "الى اناد كاري "و ضيك) يمعي ياأكبر فى استء و جون بعد از سلام و درود قرار كرفته مناسب اين است كه 
مفهوم "انشايى "داشته باشد.يعنى ياكك و ياكيزه باشيد و خوش و خرم بمانيد و يا به تعبير ديكر"كوارا باد بر شما اين نعمتهاى 
باكف اب ياك .سرشتان يا كدل . 


ولى سيارى ان عفسران ايخ ججمله وابه معتى "'خبرى "تفسير كرده اثداو كفته اند فرشتكان به انها ى كويتد:شما از هر الود كى 
و يليدى ياكك شده ايد و با ايمان و عمل صالح قلب و روح شما ياكك كرديدهءو از كناهان و معاصى نيز ياكك شده ايد»و حتى 
بعضى روايتى نقل كرده اند كه بر در بهشت درختى است كه دو جشمه آب زلال از ياى آن مى جوشد.مؤمنان از يكك جشمه 
اموي الجا ا و ل ير ا اا لا 
خازناة بيشت به انها عى كريدل”' 5-2 م عليْكُمْ ِل كدحول حالِدِينَ "010 "1 


قابل توجه اين كه هم در مورد دوزخيان تعبير به "خلود "و جاودانكى شده وهم در مورد بهشتيان»تا كروه اول بدانند هيج راه 


نجاتى وجود ندارد؛ و كروه دوم نيز هيجكونه نككرانى از زوال نعمت الهى به خود راه ندهند. 
*#** در آيه بعد جهار لج ري سات يا ل راي ار روا اراسي يو يان اسك ال اال ير 


كند: "لبا كذ تمدن مشايق لمر ندا وقد ب ل بدا وعدا و ل كن لوديا نا ل ار ا اه 
لا 


الذي عدا وغدة ): 
در جمله هاى بعد مى افزايند:"و زمين بهشت را ميراث ما قرار داد و به ما 


ص :00 


1-.]) ففسير قرطي جلد /#صفحة ؛ #لان 


1 يخشيد"( و أُوْرَكَنا ا . 


منظور از زمين در اينجا زمين بهشت استوءو تعبير به"'ارث "به خاطر آن است كه اين همه نعمت در برابر زحمت كمى به آنها 
داده شدهءو مى دانيم ميراث جيزى است كه انسان براى آن معمولا زحمتى نكشيده استءو يا از اين نظر است كه هر انسانى 
مكانى در بهشت دارد و محلى در دوزخ هر كاه بخاطر اعمالشان دوزخى شود مكان بهشتى او را به ديكران مى سيارند و هر 
كاه بهشتى شود مككان دوزخيش براى ديكران باقى مى ماند و يا به خاطر اين است كه آنها با نهايت آزادى مى توانند از آن 
شاد كردن خا علوي كا كارف اهو ا عقاف ان أن كاباذ | زان اننع 


7 3 5 0 20007 7 و لا 
امسا عت حا روي د قي البو لبك" اساي 31 شوو وريج عاد اكت كاه رانين و1100 


كان تَقيّا :آن بهشتى است كه به بندكان برهي ز كارمان به ميراث مى دهيم ". 


در جمله سوم آزادى كامل خود را در استفاده از بهشت وسيع يروردكار جنين بيان مى كنند: "ما هر جا از بهشت را بخواهيم 
2 0 0 م رلا 
منزلكاه خود قرار مى دهيم ( تتَبَوَا مِنَ الجَنْهِ حدّث نشاءٌ ). 


لال 
از آيات مختلف قرآن استفاده مى شود كه بهشت مركب از باغهاى بسيارى است و لذا در قرآن تعبير به" جَدْ ات عدن 


(باغهاى جاويدان بهشت2(توبه- الا)شده است.و بهشتيانءبا توجه به سلسله مراتب و مقامات معنوى ساكن آنها مى شوندءبنا بر 


بينند و اساسا هر كز جنين تقاضايى را هم ندارند. 


بالدخره در آخرين جمله مى كويند: "جه خوب و جالب است ياداش و ثواب عمل كنند كان به دستورات برورد كار"( فَنِعْمَ 
اعد الاملية ) 


اشاره به اينكه اين مواهب وسيع رابه"بها"مى دهندءيه "بهانه '"نمى دهند» 


ص :هه 


آيا اين جمله نيز كفته بهشتيان است يا سخن يروردكار كه به دنبال سخنان آنها آمده؟ مفسران هر دو احتمال را داده اند ولى 


معنى اول يعنى ارتباط آن با كفتار بهشتيان با جمله هاى ديكر آيه.هماهنكى بيشترى دارد. 


*** سرانجام در آخرين آيه مورد بحث كه آخرين آيه سوره زمر است ييامبر اكرم ص را مخاطب ساخته.مى كويد:در آن 
روز فرشتكان را مى بينى كه بر كرد عرش خدا حلقه زده اند و طواف مى كنند و تسبيح وحمد يروردكارشان را بجا مى 


- 0 ارج لاع رم ب كاد 
آورند ( و تَرَى الملائكة حافينَ مِنْ حَوْلٍ العؤش ). 


اشاره به وضع فرشتكان در اطراف عرش خداوند يا به خاطر اين است كه آمادكى آنها را براى اجراى اوامر الهى بيان كندءو يا 
اشاره به حالت مشهود باطنى ير ارزشى است كه براى خاصان و مقربان دركاه خداوند در آن روز حاصل ميشود كر جه اين 


معانى سه كانه با هم منافاتى ندارند اما معنى اول مناسبتر به نظر مى رسد. 
لذا به دنبال آن مى كويد:"در آن روز در ميان بندكان به حق داورى مى شود"( و قَضىَ َِنْهُمْ الْحَقَ . 


واز آنجا كه اين امور نشانه هاى ربوبيت يروردكارءو دلائل شايستكى ذات ياكش براى هر كونه حمد و سياس است در 
خرن مله ف افزاعدة "دو نارول كنصسي رن حيدة وشياتى كفن روود كار عالفيان انحتك "( اقل الكد له رت 


ليت 


آيا كوينده اين سخن فرشتكانند؟يا بهشتيان و يرهيزكاران؟و يا همه آنها؟معنى اخير مناسبتر به نظر مى رسدءجرا كه حمد و 


سياس الهى برنامه 


ص :00/0 


همه صاحبان عقل و فكر و همه خاصان و مقربان استءو آوردن فعل مجهول قيل نيز مؤيد همين معنى است. 


***خداوندا!ما نيز با همه فرشتككان و بندكان فرمانبردارت همصدا مى شويم و تو را بر اينهمه نعمتى كه به ما ارزانى داشته 


اى»مخصوصا به اين نعمت بزركك كه توفيق سير در آيات قرآن مجيدت را به ما داده اى؛شكر مى كوئيم؛و عرض مى كنيم 
الحبق للهرينة العالدة: 


بارالها!تو را به ييامبر بزركت و حاملان عرشت و همه مقربان دركاهت سوكند مى دهيم كه ما را در اين جهان و جهان ديكر 


ال لها جدا مفرما. 


بارالهااما را در زمره كسانى قرار ده كه در يرتو تقوا و عمل كروه كروه وارد بهشت برينت مى شوند و با سلام ودرود 
فرشتكانت روبرو مى كردند آمين يا رب العالمين. 


يايان سوره زمر و يايان جلد ١9‏ تفسير نمونه سوم ذى الحجه ١٠٠5‏ مراعامع 


ص :004 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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